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य .. a, आगत संख्याः? 2. [जुड़ 


स्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
| अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
गेगा | 
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“शरीर-क्रिया-विज्ञान' प्रकाशित होने के पश्चात्‌ अनुभव से ज्ञात हुआ 


~a 


j 
के शरीर-क्रिया-विज्ञान के आधार-भूत कई सिद्धान्तो को ठीक समभाने के i 
रए एक पृथक्‌ ही ग्रन्थ की आवश्यकता है । “आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान! 

डी रचना इसी प्रयोजन से हुई है। ग्रन्थ का पारायण करने से वाचकों को 

दित होगा कि---इस पुस्तक का विषय न केवल दरीर-क्रिया-विज्ञान का - 
maè, किन्तु आयुर्वेदीय द्रव्यगुणविज्ञान ओर स्चस्थबृत्त तथा 

रातः चिकित्सा-शास्त्र के सिद्धान्तो की भी व्याख्या करता हे । अन्तिम ] 
ध्याय देखने से प्रतीत होगा कि, ग्रह विषय रोग-परीक्षा का भी द्वारभूत 


4 
। कारण, जिन प्रमाणों से द्रव्य, गुण आदि पदार्था की परीक्षा होती है, Í 
न्हीसे रोगों तथा उनके कारणों की भो परीक्षा की जाती है । इतने से 5 


tga विषय का महत्त्व स्पष्ट हे । परन्तु इस विषय को जसा चाहिये वेसा 
वरूप नहीं दिया गया हे ga सम्बन्ध में मुे जोकुछ कहना है वह 
अस अध्याय में विस्तार से कहा हे। यहाँ कुछ भी कहना पिष्टपेसण- 


मत्र होगा 
ग्रन्थ की शेली के विषय 85,278 eR । आयु- 

गव हतो के बन्दो = | 2 

- और विशद नहीं होता ; उ जायें तो भी i 
का स्वारस्य नहीं SWAT ese -- ... _ निको आशंका `. | 


बनी रहती हे । अतः इस ग्रन्थ की रचना में यह पद्धति wit गई 


iS) 
P, 
PRR 


क प्रायः अध्याय ?--+-- जो प्रथम निज शब्दों में समझा दिया है । od 
an 4 R ie 
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“६१ | 
इसके पश्चात्‌ मूल वचन देकर उनका अर्थ दिथ.डे_). आरः. ग Tes. | 
प्रतिपादन कर देने से प्राचीन वचना को ग्रहण करना सुगम हो जाता है | 

सूल वचनों का अर्थ “---” इन, चिह्नों के मध्य में दिया है । बीच : | | 
स्पष्टीकरण के लिये कोई शब्द या वाक्य जोड़ना अभी प्रतीत हुआ तो 
SAC) में दिया हे। इसके अनन्तर व्याख्या के रूप में जोकुछ 
कहना हो वह चालू शीर्षक के अन्तर्गत ही दिया हे। इस पद्धति से 
विषय का प्रवाह बना रहता है, ऐसा समका गया है | 

यत्र-तत्र प्राचीन सिद्धान्त की यथासति व्याख्या पूर्ति आदि के रूप में A 
आधनिक विज्ञान की सहायता ली गई है। आशा है, वाचकों को यः 
शेली पसन्द आयगी | 

ग्रन्थ के सम्बन्ध में, अपने आदरणीय ge वेंद्य यादव जी त्रिकम जी 
आचार्य के अनुग्रह के प्रति संकेतमात्र कर सकता हूं। उनके सान्निध्य में 
मेंने आयुर्वेद को समझने की बुद्धि पायी । इसके अतिरिक्त मेरा तथा. | 
प्रकाशकों का अनुरोध सान कर उन्होंने अपनी शिथिलावस्था तथा यस 
समय होते हुए भी पुस्तक का प्राकथन लिखने का कष्ट किया। जॉ 
जिज्ञाउ इस विषय का विशेष अध्ययन करना चाहं उन्हें चोपडा-समिति 
की रिपोट का चह अंश पढ़ना चाहिए जिसमें आचार्य जी ने पञ्चमहाभूता 
और fara का प्राचीन मत से पूर्ण विवेचन करके नव्य मत से उनकी 
व्याख्या की है । 

यह ग्रन्थ प्रेस में देने के पश्चात्‌ प्रकाशकों की आज्ञा हुई कि "शरीर; 
क्रिया-विज्ञान' के संशोधन-परिवर्धन में भी हाथ लगा दू । तद्नुसा/ 


“आयुर्वेदीय क्रियाशारीर' नास से ग्रन्थक कळ परिवर्तित द्वितीर' 
\ f 
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[ ङ ] 
मन्थर परन्तु स्थिर गति से क्रमशः लिखा ओर छपाया जा रह! 
हृ ग्रन्थ हिन्दू-विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज तथा गुरुकुळ. 
ढी में पाव्यपुर्तकतया स्वीकृत हो चुका हे । जिन अनुकूल HT- 
tagi, अध्यापकों, विद्यार्थी बन्धुओं तथा अन्य वाचकां at 
तावर तीन हो वर्ष में इसके द्वितीय संस्करण का आशातीत' 
Wa प्राप्त हुआ है उसके लिए में अपनी ओर प्रकाशकों की ओर से 
सपभी आश्रयदाताओं का हृदय से आभार मानता हूँ । यह ग्रन्थ भो 
स्महानुभावों की ऐसी ही कृपा का पात्र होगा, यह आशा करना मेरे 
स्वाभाविक ही है । परन्तु इसको सच्ची कृतार्थता तो में तब amiar 
स्पमें बताये मार्ग के अनुसार "पदार्थविज्ञान? विषय को यथार्थ आयु- 
'स्वख्प प्राप्त होगा 


ओच्छत्रलाल नाभर 


व्वंद-महा विद्यालय, वैद्य रणाजेत राय 
सूरत | 
55,278 II 
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प्रकाशकीय निवेदन 


CC-0. Gurukul Kangri 
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ny) aaa प्रकाशन के अन्यतम र “आयुर्वेदीय 
| क्रियाद्यारीर” के खविख्यात लेखक वेथराज 
श्री रणजितराय जी देसाई, AJANEEN, 
वाइसप्रिसिपल, श्री ओच्छत्रलाल नार आयुर्वेद सहा- 
विद्यालय, सूरत का यह द्वितीय ग्रन्थ “आयुवेंदीय 
पदार्थविज्ञान” आयुर्वेद संसार के सम्मुख रखते हुए 
हमें बहुत प्रसन्नता है | 
इसी विषय का एक ओर ग्रन्थ कुछ दिन पहले 
हम “पदार्थविज्ञान” नाम से प्रकाशित कर चुके द॑ 
जिसके लेखक आयुर्वेद संसार के सुप्रसिद्ध मनीषी 
ओर अनुभवी शिक्षक Jaa परिडत रामरक्ष जी 
पाठक हैं । 
एक ही विषय पर दो उच्च कोटि के विद्वानों की 
पुस्तकें प्रकाशित करते समय यह आवश्यक हो जाता 
है कि इस विषय में कुछ आवश्यक निवेदन हमारी 
ओर से ati पर हमें खुशी है कि इस विषय में 
हम कुछ विशेष न कहकर इस पुस्तक के प्राक्षथन क 
सिलसिले में पूज्यपाद यादव जी महाराज के मन्तव्य 
को ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं । जसा 
कि पूज्यपाद यादव जी सहाराज ने कहा है, “दोनों 
( श्रीयुत्‌ पाठक जी एवं श्रीयुत्‌ रणजित राय जी ) 
विषय के दो पहलुओं में एक-एक क स्वतन्त्र निरुपण 
aS Si) विषय को यथावत समभने के लिए दोनों 


Eg 


LO 


ग्रन्थों का अध्ययन ओर अध्यापन में उपयोग एक 
साथ जरूरी हे ।” 

प्राचीन काल में अध्ययन ओर अध्यापन का ढंग 
आज से बिलकुल भिन्न था। परिवर्तित समय के 
शिक्षार्थियां ओर शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार 
नवीन ढंग से विषयनिरुपण ओर ग्रन्थप्रणयन की 
आवश्यकता आज सभी लोग महसूस करते हैं। इस 
aa में कोई भी ठोस काम करने के लिए कितने 
परिश्रम, अध्ययन ओर चिन्तन की आवश्यकता है 
और साथ-हो-साथ प्रारम्भिक अवस्था में यह कार्य 
कितना दुरूह और व्ययसाध्य है, इससे सभी आयुर्वेद 
प्रेमी भछीभाँति परिचित हैं। अतः इसके बारे में 
भी हम यहाँ अधिक कुछ कहना नहीं चाहते | 

हम अपने परिश्रम को सफल समभेंगे ओर अपने 
को गोरवान्वित amen, अगर हमारे अन्यान्य 
प्रकाशनों की तरह इस ग्रन्थ का भी समादर विद्वान्‌ 
fa, मनीपी, शिक्षक ओर विद्यार्थी समुदाय ने 
किया । नवीन ढंग से ठोस आयुर्वेदीय साहित्य के 
निर्माण में यह ग्रन्थ हमें ओर एक कदम आगे ले 
जाता है--यह सोचते ओर समभते हुए हम इसे 
आयुर्वेदसंसार के सम्मुख रखते हैं । 


व्यवस्थापक 


कलकत्ता ~ 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भबन fo 


~ 
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ब्मध्याय ?१,--आयुवदोय पदार्थविज्ञान की विशेषता १-२१ 

वेदिक द्शन--दार्शनिक वृत्ति की मूलभूत 
उत्कण्ठा--आयुवेद के आधारभूत _ 
t द्शन--आयुर्वेद्‌ के दर्शन की मोलि- 
"7 कता--आयुर्वेदीय संहिताभो से ही ng- 
वंदीय पदार्थविज्ञान सिखाने को आव- 

ama engi an qaii 
संज्ञाओं का साम्य परन्तु अथौ में 
भिन्नता--आयुरवेदाचायौ की gg- 
द्शिता--आयुर्वदीय दर्शन की भिन्नता के 
उदाइरण--कारणद्रव्यां की भिन्नता--- 
agaa में द्रव्यों की पाश्चभौतिकता-- 
इस सिद्धान्त को उपयो गिता--आ।'चायौ 
की स्थुलद्शिता--[अमाव को पदार्थ न 
मानने में हेतु---सत्त्वरज तम का मन के 
गुणों के रूप में स्वीकार--आयुर्वेदिक 
_ पुरुष (आत्मा)--औपनिषद्कि पुरुष-- 
मन का आयुर्वेदिक स्वहूप--आयुर्वेद 
'और महाभूत---आन्तर-बाह्य zat के 
विचार में गुणों का स्थान--“गुण” का 
थे--कर्म का आयुर्वेद में अर्थ--काल- 
s a Sor आयुवेदीय मन्तव्य--द्शा 


> Sa 


अध्याय 


J 
aaa २.--ती 


[ २] 


सम्बन्धी आयुर्वेदीय मन्तव्य--सामान्य- 
बिशेष का आयुदेंद-संमत अर्थ--आयुवेंद 
में प्रमाणा का विचार त्रिविध रोग- 
परीक्षा ॥ 

न गुण 


(पदार्थ का लक्षण2-आयुर्वेद के पदार्थ--वेशे 


sy l M S 


षिक तथा सांख्य के पदार्थ--उभय दर्शनों 
का अविरोध--उपयोगिता की दृष्टि से 
द्रव्यों की पाञ्चमौतिकता के सिद्धान्त का 
स्वीकार--व्यवहार में गुण-निर्देश द्वारा 
शारीर तथा शारीरबाह्य zat की 
पहिचान--द्रव्य का लक्षण---संनिकष के 
दो भेद--संयोग और समवाय--सम- 
वायिकारण का लक्षण--द्रव्य का 
महत्त्व--दर्व्या की संख्या--द्वव्यों के नौ 
भेद--द्धव्यों के दो भेद--पाँच भूतो को 
ही a का उत्पत्ति-कारण मानने में 
हेतु--सांख्यमतानुसार प्रकृृति-पुरुष का 
कार्य--प्रकृति का लक्षण--द्रव्यमात्र की 
त्रियुणात्मकता--शरीरमात्र की त्रिदोष- 
मयता---रोगमात्र की त्रिदोषात्मकता--- 
ga आदि के आधिक्य से तत्‌-तत्‌ नामा- 
भिधान--रोगों की त्रिदोषात्मकता का 
हेतु--सच्त्व-रज-तम के लिए प्रयुक्त “गुण” 
शब्द का WET. ta 
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उसके तीन भेद्‌--अइङ्कार से त्रिविध 
इन्द्रियों का प्रादुर्माव--पञ्चतन्मात्र तथा 
उनके विशेष गुण--तन्मात्राँ से H3- 
भूतां की उत्पत्ति--महाभूतों में उत्तरोत्तर 


गुण--महाभूतों का उत्पत्तिकम--गर्भ . 


को वृद्धि में भी तुल्य क्रम--नव्यविज्ञाना- 
नुसार मूल तत्त्व ( fawn) का 
ऐक्य--जोवों के अदष्टवश प्रलय के 
अनन्तर प्रकृति में गुणवेषम्य--बुद्धितत्त् 
पुराणों का ब्रह्मा--बुद्धितत्व और 


आधुनिक विज्ञान--पुरुष के ज्ञान, कर्म 


तथा भोग के साधन--करण--करणों 
के दो भेद--अन्तःकरण और बाह्य करण 
अन्तःकरण के मेद तथा उनके कार्य-- 
अचेतनद्रव्यों में बुद्धि के कर्म--रासायनिक 
प्रीति — भौतिक मिश्रण --- संसक्ति 
संलम्नता--रासायनिक प्रीति आदि गुणों 
द्वारा अचेतनो में बुद्धि का अनुमान-- 
अचेतनां में इच्छा-द्रोष-चेतनों में 
युद्धि के उत्कषे का कारण सत्त्व का 
आधिक्य-सष्ट्युत्पत्ति के प्रारम्म में 
नुद्धितत्त्व के उद्य का अर्थ-बुद्धि का 
जडत्व--चेतनों और अचेतनों की बुद्धि 
मं भेद और उसका कारण--आधुनिकों 
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इन्द्रियादि की उत्पत्ति-महाभूतों केः 


ro 
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— 


बुद्धितत्त--उद्धिजों H भी सप्रयोजन 
क्रियाशीलता---जड द्रव्या में भी सप्र- 
योजन क्रियाशीलता — निम्नवर्गीय 
प्राणियों में बुद्धि का स्वरूप--उद्रिजो में 
तमोगुण से बुद्धि का आवरण--उच्च- 
वर्गीय ग्रोणियों में सहज बुद्धि का परि- 
वर्तित रूप-प्रतिसक्रमित क्रिया--द्धव्य 
मात्र में agaa की विद्यमानता-- 
विभिन्न संग्रदायानुसार geata की 
उत्पत्ति का कारण---अहंकार--नवीन 
मत से अहंकार का स्वरूप--द्धव्यों का 
स्वरूप को न छोड़ने का स्त्रभाव-द्रव्यों का 
प्रतिक्रिया का स्वभाव--छुष्टि की उत्पत्ति 
में अहंकार का प्रयोजन---द्रव्याँ में 
भिन्नता का कारण अहंकार--इन्द्रिय का 
शुद्धाथ--सूक्ष्म शरीर--स्थूल शरीर-- 


कारणशरीर-विमिन्न अहंकारो से 


~ 


Q 


सूक्ष्म रूप सांख्यों के तन्मात्र--उत्तरोत्तर 
महाभूत की उत्पत्ति में पिछले-पिछले 
तन्मात्र का उपयोग तथा उसके गुणों की 
अवस्थिति--द्रव्यों की पांच अवस्थाओं 
का नाम महाभूत नहीं--प्रसिद्ध मिट्टी, 
जल आदि महाभूत नहीं--द्रव्यमात्र की 
पाञ्वमौतिकता--प्रधान्‌ R के (ण 


4, 


£ र > be 5 “र 
डि 5 = Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


qaq 


ena ४.--पश्व महाभूत 
आयुवेद में मह्दाभूतों से सृष्ट युत्पत्ति का 
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पार्थिवादि नाम--आधुनिकों के प्रत्येक 
मूलतत्त्व की पश्चभूतमयता--महाभूतो का 
लक्षण उनका एक-एक गुण तथा एक-एक 
इन्द्रिय से ग्राह्ता--आकाश इंथर या 
अवकाश--मह्दाभूतों की परिभाषा-- 
एक-एक इन्द्रिय से ग्रहण द्ोना--प्रकृति 
आदि के पर्याय--प्रकृति में चेतन्य का 
कारण आत्मा-चेतन-अचेतन-भेद्‌ से 


द्रव्यभेद । AA = टक 


सिद्धान्त--निघण्टु तथा क्रियाशारीर में 
गुण-कभौ के निर्देश द्वारा द्रव्यपरिचय--- 
सन का॒सत्त्व-रज-तम at द्वारा 
निर्देश-आयुवेंदीय  पुरुष--'पुरुष 
शब्द से मनुष्य का अभियान तथा उसमें 
हेतु--मनुष्य तथा अन्य द्रव्यो में 
उपकारोपकारक-भाव- सम्बन्ध--त्रिगुणा- 
त्मक भी मद्दाभूतों में तत-तत्‌ गुण का 
आधिक्य तथा उसका कारण--चेतन 
्रव्यों में महाभूतो से उत्पन्न अवयव तथा 
उनके कार्य--तत-तत. दोष में अधिक 
मह्दाभूत--प्रत्येक इन्द्रिय में अधिक 
महाभूत--महाभूतों के विशेष गुण-- 
शरीर on भिन्न-भिन्न महाभूतों से उत्पन्न 


६०--१२७ 
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द्रव्य, अवयव तथा कर्म--भिन्न-मिन्न 
धातुओं और मलों के घटक महाभूत--- 
शरीरावयवों तथा उनके कार्यों की 
पाञ्चमौतिकता के निर्देश का प्रयोजन-- 


. क्षीण अवयव या कार्य की पुष्टि में घटक 


महाभूत का उपयोग तथा अवयव या 
कार्ये की वृद्धि होने पर घटक महाभूत 
का न्यून सेवन--दोषों के कोपक-शामक 
महाभूत--गुणों के निर्देश द्वारा द्रव्यों के 
परिचय की पद्धति--महाभूतों का ag- 
कार के लिए परस्पर अनुप्रवेशा--प्रत्येक 
महाभूत का सहकार में उपयोगी विशेष 
गुण--कार्यद्रव्यों में प्रत्येक महाभूत से 
उत्पन्न प्रधान विशेषता--महाभूनों में 
अन्य महाभूतो के गुणों का संक्रमण--- 
महाभूर्तां के नेसगिक तथा परस्परानु 
प्रवेशजन्य गुण--मह्ाभूतों के aa- 
प्रकाशोक्त afis गुण--महाभूतो के 
विशेष लक्षण--आधुनिकोक्त मूल द्रव्यो 
की कारद्रव्यल्पता-मूल तत्त्वां में 
पञ्चभूतों के कार्य--कार्य द्रव्यमात्र की 
पञ्चभौतिकता--पार्थिव आदि सञ्ञाओं 
का अर्थ--शारीर-मानस प्रकृतियों और 
रोगों में मुख्य दोष के आधार पर 
नामाभिधान--द्र्यों कुः - पश्चविधत्व-- 


a 
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द्रव्यों का द्विविधत्व--पार्थिव आदि द्रव्यो | ! 

के आयुर्वेदानुसार गुण-कर्म--आयुर्वेदीय i 


गुणवाचक शब्दों का अर्थ--द्र्व्यमात्र की 
औषधरूपता तथा उसका अभिप्राय । 


याय ५, आयुवद्‌-सम्मत पुरुष १२८-१७३ 
आयुर्वेदिक आत्मा का सामान्य परिचय p f 
त्रिविध आत्मा--आत्मा के कारण प्रकृति i 


में भान्दोलन--आतिवाहिक या सूक्ष्म “74 —~_ 
शरीर--जन्म और मृत्यु का अर्थ-- 
रोग तथा चिकित्सा का आश्रय आयु- 
वेदिक आत्मा-आत्मा के सानिध्य से 
प्रकृति में प्र्रत्ति-परम आत्मा-परम | 
आत्मा और प्रकृति में साधर्म्यःवेधर्म्य- 
आतिवाहिक शरीरयुक्त आत्मा--आत्मा | 
के कर्तृत्वादि का आश्रय सूक्ष्म शरीर--- 
मानसिक प्रकृतियों का आश्रय सूक्ष्म 
शरीर--स्प्रक शरीर या पुर --सूक्ष्म 
शरीर के अङ्ग--जन्म और मरण का 
यथार्थ स्वरूप--गर्भ के चतुर्थ मास में 
हृदय की उत्पत्ति तथा मन की afa- 
व्यक्ति--आत्मा के विभिन्न नाम 
आयुर्वेदिक परम आत्मा--कर्म पुरुष-- 
आत्मा, मन और इन्द्रिय का संयोग--- 
षड्धातुज पुरुष--चतुविशतिक पुरुष-- € 
क्त व्या = = 
पुरुष P n व्याख्या-- उपनिषद्‌ 
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| | अध्याय 
ee भमिमत--भायु का शुद्ध आत्मा की 
í निष्करियता--प्रकृति क्री सक्रियता और 
आधुनिक विज्ञान--शरीर का लक्षण-- 
| गर्भ--शरीर की पुष्टि में प्रत्येक भूत का 
i का्य--राशिपुष्ष की उत्पत्ति का 
| कारण--प्रलय का क्रम--प्रलय के 
| पश्चात्‌ लिङ्गशरीर की उत्पत्ति-- 
$ मोक्ष--जन्म-मरण का चक्र--मानस 
| l दोष--रज और तम संसार के कारण-- 
J} | रज और तम के आवेश का स्वरूप-- 
| सत्त्वगुण के उत्कषेवश संसार से मुक्ति-- 
FAJA में मन का कतृ त्व--करणों 
i | | की निर्मलता से शुद्ध ज्ञान--आत्मा को 
। i कर्ता कहने में हेतु--जन्म-मरण £ का 
हैं | J यथार्थे स्वरूप। 
| अध्याय ६.-कर्मपुरुष के गुण १७९५ - 
मन के सात्तिक आदि भेदों से पुरुष के 
भेद की त्रिगुणात्मकता--मनों में 
ar Y का प्राधान्य--प्रधानगुणा- 
श्रित सात्त्विकादि व्यपंदेश ( नाम )-- 
मन के अनुसार पुरुषों के सात्त्विकादि 
भेद्‌--सात्त्विकादि पुरुषों के चिह् स रोग- 
परीक्षा में प्रकृति का स्थान---प्रकृतिर्यो- 
| A को तर-तम-भेद से असंख्येयता--सात्ति- 
| कादि प्रकृतियो के प्रधान भेद--ब्रह्मकाय 
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तथा अन्य सात्त्विकप्रकृति पुरुषों के 

लक्षण--अभसुर आदि राजसप्रकृति पुरुषा के 

लक्षण--पशुप्रकृति आदि तामस पुरुषों के 

लक्षण---मानस saat के ज्ञान का 

प्रयोजन---आत्मा के लक्षण ( लिज्ञ )-- 

आत्मा की. सिद्धि--चेतन्य का कारण 

; आत्मा-“गर्स में आत्मजन्य पदार्थ-- ` 

आत्मा और चतन्य का र॒चेतन्य का विशेष स्थान 

हृदय--हृदय का शुद्धार्थ--आत्मा आदि 

का आश्रयभूत हृदय--चेतन्य के सामान्य 

स्थान--हृदय आदि का आश्रय होने का 

अथ-+आयुर्वेद्‌ में आत्मा का स्थान 

आत्मा के अंगौकरण का आचार पर 

प्रभाव--त्यागपूवेक भोग---आयुर्वेद की 

निरुक्ति--आयुर्वेद्‌ का क्षेत्र--स्वस्थ का 

लक्षण--व्याधि का अथ--व्याधि का 

कारण अधर्मे । i 

उ्अध्याय ७.--मन ओर इन्द्रिय २१७--३०१ 
मन का सामान्य परिचय--मन का कतृ त्व 
आत्मा का सांनिध्य--सृष्टि के आदि 
में सूक्ष्म शरीर का प्रादुर्माव--मन की 
उभयेन्द्रियता&- मानस दोषु--मन के 
अस्तित्व में प्रमाण--मन के गुण-- 
\ मन के विषय--मन के इन्द्रियसापेक्ष 
Rag naire विषय--मन के 


ò 


[ २ ] 
अध्याय i 

कर्म--अर्धवेतन मन--फायड--अर्ध- 
न मन की अभिव्यक्ति--मनोविएले- 
षण--अतृप्त इच्छाएँ-&-अतृप्त इच्छाओं का. 
स्वाभाव-निर्माण में स्थान--कामवृत्ति का. 
@ जीवन में प्राधान्य--अर्धचेतन मन की 
« उन्सुक्ति का चिकित्सा में उपयोग-- 
लघुता-ग्रन्थि--महत्ता - अन्थि-ईगो-- 
सुपर इेगो--मन, va तथा बुद्धि 
द्वारा मन का ॒निग्रह--अन्तःसखावी 
afaat और वात - पित्त - कफ-- 
वृषणों के अन्तःखाव का मन पर प्रभाव 
--मानसिक-शारीरिक प्रकृतियों का--- 
बंशावत्तार--पुंबीज तथा स्त्रीबीज को 
रचना--गर्भ के आरम्भक छः द्रव्य-- 
देशकाल का पुरुष पर प्रभाव--पूर्वेजन्म 
के संस्कार--जातिस्मर--इन्द्रियों का 
अधिष्टाता मन--मनकी उभयेन्द्रियता-- 
रोगों के आश्रयभून शरीर और मन-- 
-आश्रयभेद से रोगभेद--मानस दोष--- 
रोगों के संनिकृष्ट और विप्रकृष्ट कारेण-- 
-शारीर-मानस दोष AAP कारण 
मानस रोग--मानस रोगों के :दो वर्ग 

ar और द्वेष--दोषों की गणना का A 
कारण--शारीर और मानस दोषों और. 
रोगों का परस्पर ara. 
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दोषां का परस्पर नियत अनुबन्ध तथा 
उसका कारण--रोगों की अनेक-दोषात्म- 
कता--संसर्ग और संनिपात-वायु का 
मन पर प्रभुत्व-शारीर-मानस क्रियाओं 
का कारण वायु--मन का वायु द्वारा 
निम्नह--वायु के वेषम्य से मानसिक 
रोगों की उत्पत्ति--वातप्रकृति पुरुष 
का मन--प्रथक्‌ वायुओं का मन से 
संबन्ध--पित्त का मन पर प्रभाव--- 
पित्तजन्य मानस कर्म--साधक पित्त 
और एड़ीनलीन--आलोचक पित्त-- 
पित्तप्रकृति पुरुष का मन--बुद्धि वेशेषिक 
पित्त--कफ का मन पर प्रभाव-- 
अवल्म्बकादि कफों की मन पर विशेष 
क्रिया -- कफप्रकृति पुरुष का मन 
कफ की ale की मन तथा इन्द्रियों पर 
क्रिया--मानस रोगों का शारीर रोगों 
के समान उपचार करने का विधान--- 
धातुओं और मलों का मन पर प्रभाव-- 
अस्थिधाठु का वायु और मन से बिशेष 
सम्बन्ध--केत्शियम और NRE 
आदि का नाड़ी संस्थान और अस्थियो 
का घटक होना--ओज का मन पर 
प्रमाव--भन्न और मन--प्रकृतिभेद से 


3 ऊचिकर अज्नपान--मन का अन्न पर 
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प्रभाव--मनका शरीर पर प्रमाव--- 
मानस दोषों से शारीर दोषों का 
प्रकोप--प्रज्ञापराध--शक्का से रोगो- 
त्पत्ति--विषाद का रोगोत्पत्ति से 
सम्बन्ध--पश्चिम में मन का बढ़ता 
हुआ अनुशीलून--मन से उत्पन्न शारीर 
रोगों के उदाहरण--मधुमेह-- शरीर 
और मन के परस्पर सम्बन्ध में 
दृशन्त--इन्द्रियां--इन्द्रियों के विषय--- 
मांसवरा कला तथा .अन्तःकरण की 
इन्द्रियों में गणना--इन्द्रियों की आयु- 
बंद में भौतिकता--इन्द्रियां में एक-एक 
भूत का आधिक्य--अधिक भूत के 
गुण का ही इन्द्रिय को ज्ञान-इन्द्रिय- 
मात्र की त्वचारूपता--इन्द्रियों को 
भिन्नता का कारण--छचा के विषय- 
ग्राही पृथक्‌ प्रदेश इन्द्रिया के afa- 
छान--मन की अध्यक्षता में इन्द्रियों का 
सामथ्य--इन्द्रियबुद्धियां तथा उनकी 
उत्पत्ति का प्रकार--बुद्धि का कार्य-- 
अहंकार का कार्य-अहंकार की प्रथक्‌ 
गणना न करने का कारण--स्मृति-- 
धृति--प्रज्ञापराध--बुद्धि के afa- 
काद्भिद्‌--ज्ञानेन्द्रियों की स्पशनेन्द्रिय 
रूपता--निद्रा--दोषभेद AT । 


y 
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ध्याय ८--काल और दिशा ~ ३०२-३३१ 

दर्शन में लक्षित कालकाल के दो 
भेद्‌--संवत्सर-रूप तथा आवस्थिक 
दोनों कालमेद्‌ का अर्थ--रसों के 
उत्कर्ष-अपकर्ष तथा प्राणियों के बलाबल 
का कारण काल--संवत्सरात्मक काल का । 
विमाग--आयुर्वेद में दो प्रकार का ऋतु- 
विभाग--रस और बल के तारतम्या- 
नुसार किया गया प्रथम ऋतु-विभाग--- 
उद्धिदों तथा प्राणियों का बल पुष्टिकारक 
दक्षिणायन--उद्धिदों तथा प्राणियों का 
अपचयकारक उत्तरायण--अयनों तथा 
ऋतुओं के कर्मभेद का कारण--सूर्य, 
चन्द्र तथा वायु का उद्धिज्ज तथा प्राणि- 
सृष्टि पर प्रमाव--किरणों के प्रकार--- 
अल्ट्रावायोलेट किरणों से प्राणिसृष्टि तथा 
उद्धिज्जसृष्टि में रासायनिक परिवतेन-- 
जीवन का आधार उद्धिज्जसशष्टि--- 
क्लोरोफिल -- फोटोसिन्थेसिस — gi- 
किरणों में अत्ट्रावायोलेट किरणों की 
न्यूनाधिकता--चिकित्सा में अल्ट्रावायो- 
लेट किरणों का उपयोग--इन्फारेड 
किरणों का चिकित्सा में उपयोग--सूर्य 
की महिमा--सुर्य के बारह भेदों का 
आइ "मेद्‌ से उद्धिजों में 


[ge || 

अध्याय पर 
i क्रियाशोल अंश की न्यूनाधिकता-- 

4 दोषों के संचयादि को eena रख कर 

¢ किया गया द्वितीय ऋतुविभाग--- 

SaN द्वितीय ऋतुविमाग का चिकित्सा में 
उपयोग--आतुरावस्थारूप काल--दिशा 
चिकित्सा मैं दिशा का उपयोग । 


अध्याय ६ -- गुण, कमे; सामान्य; विशेष ~ 
और समवाय ३३२ 


गुणों का महत्त्व--गुण का लक्षण---्रव्यों 
के दो धर्म क्रिया और गुण--गुणों के 
भेद--अथ या विषय--विषयों में रस 

. का आयुर्वेद में महत्त्व--रसज्ञान से 

युगादि का ज्ञान--निदान में विषय- 

परीक्षा--गन्ध के दो भेद--गुरु आदि 

बीस गरुण--कर्मो से गुणों का ज्ञान-- 

आयुर्वेद में गुणों का स्वरूप--सहज और 

कृत्रिम गुण--गुरु-लघु--नव्यमताजुसार 

इनकी व्याख्या--शीत-उष्ण--प्राचीन 

तथा अर्वाचीन मत--प्रत्यावरतित क्रिया 

( Raa एवशन )--स्निग्ध - रूक्ष 

l उभय मत से--छः अथवा दो प्रधान गुण 
| --मन्द-तीक्ष्ण या मन्द-आशु गुण-- 
i नव्यमतानुसार इनका अर्थ-लेखन-- 
| ऑज्मोसिस से तीक्ष्ण zat के विभिन्न 

i कर्म--तीदण Fea “हा क्रिया नवीन 


\ 
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मत से--काठण्टर इरिटेण्ट द्रन्य--दाहक 
-—स्फोटजनक--पूयजनक --- विघातक 
काउण्टर इरिटेण्ट zeqt की क्रिया का 
स्वरूप--सर्वाज्ञ पर इन द्रव्यो की क्रिया 
-"द्रव्यो की मन्दता और आशुता के 
सामान्य कारण---आयन--खाली पेट 
औषधसेवन का गुण--निरामता से 
औषध के वीर्य करो वृद्धि--स्थिर-सर-- 
सर ( मलघ्रवतेक ) द्रव्यो का स्वरूप 
नव्यमत से--वातप्रवर्तक द्रव्य--स्थिर 
द्रव्यों की क्रिया का प्रकार--मदु तथा 
कठिन द्रव्य उभय मत से--पिच्छल 
विशद गुण का लक्षण--एस्ट्रि जेण्ट द्रव्य 
तथा उनके भेद्‌--प्राण का अर्थे-- 
अभिष्यन्दी द्रव्यो की क्रिया नव्य- 
मतानुसार--विशद्‌ द्रव्या को किया की 
व्याख्या--शछदण-खर का लक्षण तथा 
नव्य मत से अर्थ--सूक्ष्म-स्थूळ का अर्थ 
द्रव्यो का पारगमन---ऑस्मो सिस--- 
azza ( शुष्क-द्रव ) — वीर्यशुण- 
विशेष ही वोर्य--दो वीर्य--विपाक 
या निष्ठापाक--पर आदि सामान्य 
गुण--परत्वापरत्व--युक्ति ( योजना ) 
---केसटेकिंग — प्रिस्क्रिन — संख्या 


~ अग विभाग--एथत्तव--परिमाण 
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| अध्याय gø 


— संस्कार तथा संयोग वश 
| s गुणभेद--अभ्यास--कर्म का लक्षण 
<i --कर्म के दो भेदू--चेष्टा के भेद 
y तथा लक्षण--आयुर्वेदोक्त सामान्य और 
। विशेष-- सामान्य-विशेष का चिकित्सा 
| में उपयोग---सामान्य से त्रद्धि और 
4 विशेष से हास में दृशन्त--समान से 
\ वृद्धि और विशेष से हास का नियम-- 
/ | _>समसंवाय ॥ 
s अध्याय ९ -- प्रमाण i- ४०२--४४५ 
द्रव्य तथा रोगपरीक्षा के साधनभूत प्रमाण 
--प्रमाणों के नाम तथा संख्या--- 
आप्तोपदेश--आप्त--आप्त के भेद-- 
amii में आप्तोपदेश को मुख्यता-- 
रोगी तथा उसके स्वजनों की आप्रता-- 
प्रत्यक्ष का लक्षण--प्रत्यक्ष ज्ञान के बाधक 
कारण--निङ्चित संख्या में कम्पन होने 
पर ही प्रकाश ( रूप ) और शब्द का 
प्रक्ष-इन्द्रियातीत जगत-- इन्द्रिया- 
तीत विषय---अनुमान का लक्षण--अनु- 
मान के भेद--युक्ति--चिकित्सा के चार 
चरण---उपमान-_प्तोपदेश से रोग-- 
tah उ परीक्षा, प्रश्न--परीक्षा आप्तोपदेश का ही 
i एक मेद्‌--प्रइन से रोगपरीक्षा--प्रइन से 
| ज्ञातव्य विषय तथा ger” 'ैर्थ--देश-- 
£5 ~*~ 


ae Cl £0. ¢ - Guru 


kul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Fettdation USA -—— 
ty > . 


=q 


| 0३ || 


काल क।रण या निदान--जाति--सात्म्य 
--रोगोत्पत्ति वैदना--बल--जटराम्नि 
कोष्ठ--मलप्रवृत्ति--रोगकी अवधि--स्वप्न 
--भोजनकी इच्छा-- प्रत्यक्ष से रोगपरीक्षा 
—प्रयक्षपरोक्षा के अभिनव साधन 
इन्द्रियों की शक्ति बढ़ाने का अनुरोध-- 
अनुमान से रोगपरीक्षा तथा उसके दृष्टान्त 


--मधुरक्त --- उपशयानुपशय-अरिष्ट 
त्रिविध रोगपरीक्षा में प्रमाणों का 
अन्तर्भाव--उपसंद्वार ॥ 


Haridwar Collect 


Rol a) Oa 
| आयवदाय पदाथावज्ञान 

ॐ नमः परमरषिभ्यो नमः WALA: | 

पहला अध्याय 
MNS 

आमुख m | 
RIIA दद्युयेथावज्ज्ञानचक्षुपा | | 
सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि कमं च ॥ 
समवायं च तउज्ञात्वा तन्त्रोक्त विधिमास्थिताः | 
लेभिरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनिस्वरम्‌ ॥ 


Fo ge १।२८-२९ | oI 
JRR दर्शन : ii 


aides ओर जिज्ञासा मानवमात्र के, मानव ही क्यों, प्राणि- | 
मात्र के सहज स्वाभाविक गुण हैं । जीवन की व्यग्रता के कारण, | 


“शिक्षा के दोष से अथवा अन्य कारणों से हमारी तो यह वृत्ति Le 

कुण्ठित हो गयी होती है ; परन्तु सांसारिक आघात-प्रतिघात से | à 
. afer, प्रकृति की पाठशाला के अदूषित विद्यार्थी बालक में ये... | 
=. ल्म । | 
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वृत्तियाँ यथाबत्‌ पायी जाती हैं। उस पर कुछ क्षण भी दृट्टिपात 
कीजिए, उसकी दृष्टि, उसके कान, उसके हाथ-पेर कभी स्थिर न 
देखे जायेंगे। जरा ऊँचा शब्द, जरा चमकती रंग-विरंगी वस्तु; 
कोई भी अपूव पदार्थ उसकी इन्द्रियों को उत्सुक बना देते हें । वह 
उस वस्तु की ओर बढ़ता है, उसे पकडता है, उसे भकभोरता या 
तोड़ डालता दै, उसे मुख में रखता है। उसे तोड़ने का अथं यह 
है कि वह उसके आन्तर स्वरूप को जाँचना चाहता है। उसे 
मुख में रखने का अभिप्राय यह है कि जिजीविषा की सहज वृत्ति 
को चरितार्थ करने के लिए उसमें सर्वप्रथम रसनेन्द्रिय पृष्ट हुई 
होती है। इसके द्वारा वह विशेषतः अपने हिताहित आहार-द्रव्य 
को परीक्षा कर सकता है। सामान्यतया इसके द्वारा बह वस्तु- 
मात्र की परीक्षा में प्रवृत्त होता है। बालक का यह कोतूहल-- 
यह औत्सुक्य, सच पूछो तो, उसकी ज्ञानवृद्धि का द्वारभूत है | 
अज्ञान माता-पिता अथवा गुरु इस वृत्ति को यथायोग्य उत्तर 
द्वारा परिपुष्ट करने के स्थान पर उलटे कुण्ठित कर देते हें, यह 
दोर्भाग्य का विषय है | 

भारतीय संस्कृति के उष:काल में, सृष्टि को देख कर ऋषियों 
के बाळ-सुळभ हृदयों सें इसी प्रकार ओत्सुक्य ओर कोतृह्ळ की 
वृत्ति प्रादुभूंत हुई थी । इन वृत्तियों के कारण उत्पन्न हुए प्रश्न 
उस काल के वाङमय में स्पष्ट उपलब्ध होते हैं। वेद, दशन; 
उपनिषद्‌ आदि में ऋषियों की जिज्ञासा-वृत्ति अनेक स्थलों पर 
परिस्फुट हुई है। सृष्टि को देख कर ऋषियों के मन में जो प्रश्न 

any 
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उपस्थित हुए उनका उत्तर जानने का प्रयास जिन ग्रन्थों में ~ 
विशेषतः किया गया दै, उन्हें “दर्शन” ae विशेष नाम दिया गया | 
हे । वेदिक अर्थात्‌ वेदमतावलम्ती दशन छः हें--गोतम का न्याय 
दर्शन, कणाद का वेशेषिक दर्शन, पतञ्जलिका योगद्शेन, कपिळ 
का सांख्य दर्शन, जेमिनि का सोमांसा दशन तथा व्यास का 
FAJA या वेदान्त दशन । 
आयुर्वेद के आधारभूत दर्शन 

दशनों की चिन्तन-धारा से आषेकाळ को अन्य विद्याएँ तथा 
कलाएँ भी sess a रहों। समकालिक होने से. अथवा दशन 
ओर.आयुर्वेद दोनों के कर्ता ओर प्रबक्ता एक होने से आयुर्वेद 
पर भी दर्शनों का प्रभाव स्पष्ट पड़ा है । यों, आयुर्वेदीय संहिताओं 
पर get दर्शनों को छाया पड़ी है, तथापि मुख्यतया इस पर | 4] 
सांख्य का ओर उससे उतर कर वेशेषिक का प्रभाव पड़ा है | | 


आयुर्वेद के दर्शन की AUCAT 
ऊपर लिखे दो दर्शनों में जिन संज्ञाओं' का प्रयोग हुआ दै 
उन्ही का प्रयोग आयुर्वेदीय संहिताकारों ने भी किया है । कहीं- | 74 


q—Term-zq ; अथवा, Technical term— टेक्नीकल , टम्‌ । 
संज्ञा के लिए हिन्दी में भ्रान्तिवश परिभाषा शब्द प्रचलित हो गया है । | 
परन्तु परिभाषा का अर्थ है--ऐसा नियम या व्यवस्था जो नियम करा अभाव . $4 
होने पर प्रस्तुत को जाती है । “अनियमे नियमकारिणी परिभाषा--यह | 
व्याकरण का प्रसिद्ध वाक्य है । परिभाषा के स्थान पर संज्ञा शब्द का ही ; 
प्रयोग इष्ट है । व 


“जि 
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_ कहीं तो उन्होंने उन्हीं fagiedi का. तद्वत्‌ उल्लेख भी किया È | 

, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि, उन्होंने आंख मींच कर दशनों 
का हो पल्ला पकड़ा है। सत्य यह है कि, दोनों तन्त्रों ( दशेन 
ओर agar) में संज्ञाओं का साम्य होते हुए भी एक ही पदार्थ | 
के विषय में दशनों ने जो कुळ कहा है, उससे भिन्न स्वशास्त्रो- | 
पयोगी मन्तव्य आयुवेदीय' संहिताकारों ने व्यक्त किया है । एवम्‌: 
दर्शनों के सिद्धान्त का यथावत्‌ प्रतिपादन करते हुए उन्‍होंने आगे | 
अपने मत का भी उल्लेख कर दिया है | 

आशय यह्‌ है कि, आयुर्वेद के सिद्धान्तो का अध्ययन करने 

के लिए दार्शनिक चर्चा के चक्र में विद्यार्थियों को निरर्थक फेरने 
की जो परिपाटी अब तक चळी आयी है वह निःसन्देह आयुर्वेद 
के मूलभूत सिद्धान्तो से अलिप्त ही रखने वाली दै। पाठ्यक्रम 
में, इसी कारण पदार्थ-विज्ञान विषय का अध्यापन शुद्ध दर्शनः 
ग्रन्थों के द्वोरा न करा कर आयुवंदीय संहिता ग्रन्थों से fagat 
का संकलन करके ही होना चाहिये। इस बात की आवश्यकता 
इसलिए विशेष रूप से है कि, आयुर्वेद का पदार्थ-विज्ञान क्रिया- 


k a 


शारीर, स्वस्थवृत्त, निदान आदि विषयां का भी द्वारभूत है | 
प्रारम्भिक कक्षा में यदि पदार्थ-विज्ञान के नाम से इन विषयों के 
Hien सिद्धान्तो का अध्ययन-अध्यापन हो जायगा तो आगे 
इन विषयों का समझना सुकर हो जायगा। “आयुर्वेदीय पदार्थ- 
विज्ञान? का संकलन इसी दृष्टि से किया गया हे | 

आगे के अध्यायां का समझना {सुगम हो जाय इस दृष्टि से 
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इस अध्याय में हम संक्षेप में उन वस्तुओं का उल्लेख करंगे जिनके 


सम्बन्ध में उभय तन्त्रों में मत-भिन्नता है। सभी भिन्‍नताओं 


Fl एक स्थान पर समावेश करने से वाचकों के लक्ष्य में यह दात 


भी सरलता से आ सकेगी कि वस्तुतः आयुर्वेद का अपना दर्शन 
हे, ओर उसका अध्ययन स्वयं आयुर्वेदीय संहिताओं से ही होना 


चचाहिये। 


मत-भिचता का कारण 

प्रथम दृष्टि में भिन्न-सदृश प्रतीत होने वाले इन मतों को 
देख कर कोई यह कल्पना न कर ले कि दोनों तन्त्रों में कोई 
तारिविक मत-भेद Èl ऊपर से दिखाई देने वाळे इस मत-भेद 


` या विरोधाभास का एक कारण तो यह है कि दोनोंतन्त्रोके 


“पदाथ? ही भिन्न हें। यहाँ पदार्थ शब्द का प्रयोग में विशेष 


परिभाषित अथे सें कर रहा हूं। जेसा कि द्वितीय अध्याय के 
आरम्भ में पदार्थ का लक्षण देते हुए कहा है--किसी प्रस्थ का 
जो प्रतिपाद्य विषय हो उसे उस ग्रन्थ का “पदार्थ! कहते हैं । - .यों 


-नामतः आयुवंद ओर दर्शनों के प्रतिपाद्य पदार्थ एक हें तथापि 
उनके विषय में जिन बस्तुओं का प्रतिपादन ( वर्णन ) किया गया 


'हे, वे दोनों तन्त्रों में भिन्न हें । यह भिन्नता स्वाभाविक भो È | 
'उदाहरणतया, काळ के सम्बन्ध में दर्शनों में सामान्यतया इतना 


Å कहा जायगा कि भूत, भविष्य ओर वतमान इन शब्दों का 


व्यवहार जिस पदार्थ के लिए किया जाता है उसे 'काळ' कहते 


हैं। परन्तु, आयुवद का. प्रतिपाद्य विषय, प्राणिमात्र का (जिसमें 


Ay 
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उद्धिदों का भी समावेश है ) स्वास्थ्य और उस पर हिताहित 
क्रिया करने वाले पदार्थ होने के कारण, स्वाभावतः आयुवेद में इस 
बात का प्रतिपादन किया जाता है कि कालके किस भेद ( ऋतु, 
भास, बय आदि ) में madi, मानवेतर प्राणियों तथा उद्धिदों 
पर सूये आदि की क्या-क्या क्रिया होती है तथा उसके अनुसार 
पुरुषों का आहार-विहार क्या और केसा होना चाहिये ? 

इस उदाहरण को तथा आगे के अध्यायों में कहे अन्य 
उदाहरणों को दृष्टि में रखते हुए स्पष्ट समभा जा सकता हे कि, 
आयुर्वेद और दशेनों के बीच जो मत-भिन्नता है वह अन्धगज- 
न्याय के अतिरिक्त और कुळ नहीं है। जिस प्रकार पड़ दशेनों 
के समन्वय के लिए यह दृष्टान्त देते हुए कहा जाता है कि जेसे 
छः अन्धों द्वारा स्पर्श करके जाने गये हाथी के विभिन्न अवयत्रों 
के वर्णन को मिलाकर देखा जाय तो वे एक संपूर्ण द्रव्य की 
जानकारी कराते हें-एवं तत्वत: Het में कोई बिरोध नहों होता, 
इसी प्रकार सृष्टि के संबन्ध में छः प्रतिपादनीय वस्तुएँ लेकर उन 
छः का प्रथक वणन छः दशेनों के प्रवक्ताओं ने किया है। सब 
मिलकर वस्तुतः एक पूर्ण प्रतिपाद्य विषय का वणेन करते हैं 
आयुर्वेद और दशेनों के मध्य दृष्टिगोचर होनेवाले विरोधाभास 
का भी समाधान इसी न्याय से करना चाहिये । 

दोनों तन्त्रों में विद्यमान विसंवाद का एक अन्य भी कारण 
है। आयुर्वेद के आचायों की दृष्टि सदा स्थूळ रही है। उन्हें 
सामान्यतः YS जगत्‌ से काम oe को उन्होंने अपने 


>» 
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सामने रखा हे। उनके लिए प्रयुक्त प्रथुदशीं'' शब्द इस बात 
का स्पष्ट द्योतक है। इसी प्रकरण में आगे तो ओर स्पष्ट कहा है 
कि--चिकित्साशास्त्र में भूतों की अपेक्षया सूक्ष्म पदार्थो का न 
कुछ उपयोग हे, न उनका आयुवंद में विचार किया गया हेर | 
आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान के अध्ययन में इन दो बातों को 
सदा दृष्टिगत रखना चाहिये। इतने प्रारम्भिक वक्तव्य के पश्चात्‌ 
अब हम उदाहरणत्वेन संक्षेप में उन पदार्था का निर्देश करंगे 
जिनके विषय में आयुर्वेद को विशेष वक्तव्य है | 
कारण द्रव्यो की AAT 


आयुवद तथा दर्शनशास्त्रो के सिद्धान्तों की तुळना करते हुए 
प्रथम ध्यान खंचनेवाला भेद मूळ द्रव्य संबन्धी हे। यह 
सुविदित है कि, सांख्यों ने सृष्टि के कारण दो माने हैं- प्रकृति 
ओर पुरुष । saz, वेशेषिक ने मूल सात पदार्थ माने देँ और 
इन्हीं से समूची सृष्टि का आरम्भ माना है। आयुवेद में उभय 
मतों का समावेश किया गया है, पर कुछ भेद के साथ | यथा-- 

चरक ओर सुश्रुत दोनों ने सांख्य मतानुसार सृष्टि के आदि 


_ तत्त्व माने हें। इनमें सुश्रुत ने तो प्रचलित सांख्य संप्रदाय का 


अनुसरण करके पुरुषसंयुक्त प्रकृति को सृष्टि का आदि कारण 


कह्‌ कर, क्रमशः स्ृष्ट्युत्पत्ति बताते हुए महाभूत, पयेन्त पञ्चस | 


तत्त्व माने हैं ; परन्तु चरक ने अव्यक्त से सृष्टि का आरम्भ 


१--देखिये--सु. शा. १।११ 
२--देखिये--सु: शा. AR 
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बताकर कुछ चौबीस तत्त्व बताये हैं। स्वयं संहिताकार ने 
अव्यक्त' का अर्थ आत्मा बताया है, परन्तु चक्रपाणि ने छिष्ट 
कल्पना करके अव्यक्त शब्द से आत्मा और प्रकृति दोनां का 
ग्रहण किया है ; साथ ही 'चतुविशति? शब्द से asta संख्या की 
पूर्ति का प्रयास भी किया है। परन्तु, भारतीय दर्शन का 
इतिहास देखने से विदित होता है कि वर्तमान पश्वविशति- 
तत्त्ववादी सांख्य संप्रदाय के पूवे एक अन्य सख्य संप्रदाय 
प्रचलित था जो आत्मा से ही बुद्धि इत्यादि क्रम से सष्ट्युत्पत्ति 
मानता था। प्रकृति को बह न मानता था | इस प्रकार उसके 
मत में कुळ तत्त्व चोबीस ही होते थे । विद्वानों का सन्तव्य है 
कि, इस प्रथम सांख्य संप्रदाय का प्रवक्ता स्वयं चरक संहिता का 
आदि उपदेष्टा था* | अपने काल में द्वितीय सांख्य संप्रदाय 
प्रचलित हो जाने से चक्रपाणि को प्रथम संप्रदाय का ज्ञान न था। 
अत; उन्होंने उल्लिखित हिष्ट कल्पना की | 
द्रव्यो की maa तिक्ता 

सुश्रुत ने भी यद्मपि साष्टे का आरम्भ पुरुष संयुक्त प्रकृति से 
बताया है तथापि इस प्रकरण के एकदम पीछे उसने स्पष्ट कहा दे 
कि, चिकित्साशाख में इतना सूक्ष्म विचार न उपयोगी हे न 


१--चरकः्संहिता का प्रबक्ता ( प्रथमोपदेष्टा ) सांख्य संप्रदाय का भी 
प्रवतंक हे, यह एक और प्रमाण इस बात का साधक है, कि आयुर्वेद का 
दर्शन समझने के लिए इतर दशनों का पुच्छावलमबन FS नहीं है ; प्रत्युत 
“अनुचित ही है । 
f x 
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आवश्यक | उसमें तो WAARA द्रव्यों को पाथ्वभोतिक 

( पञ्चभूतोत्पन्न ) मानकर ही व्यवहार किया जाता है। आशय | 

यह है कि शरीर के यावत्‌ अवयव पाँच महामूतों से ही बने हैं | 

ये पश्चसहाभूत शरीर में सम ( यथोचित ) प्रमाण में रहें तो व 

अवयव (दोष, धातु आदि) भी सम- अर्थात्‌ स्वास्थ्य के लिए | 
i 
| 
| 


a 


“तथा जीवनोपयोगी निसर्गसिद्ध क्रियाएँ करने के लिए उनका 
शरीर सें जो प्रमाण होना चाहिए उस-प्रमाण में रहते हैं। 
अपने-अपने अग्रियों के द्वारा क्षय आदि कारणों से दोषों तथा | 
अन्य अवय्वों के प्रमाण में निरन्तर = पूनाधिकता होती रहती । 
है । यथोचित आहारादि द्वारा उन्हें सम-अबस्था में बनाये रहें | 
-तो शरीर का स्वास्थ्य स्थिर रहता हे--दोष आदि सम प्रमाण में 
रह कर अपनी प्राकृत क्रियाएं सम रूप से कर सकते हैं। यह | 
आहार सो पाश्च भोतिक होना चाहिए--उसमें पांचों gat का | l 
प्रमाण सस अर्थात्‌ यथायोग्य होना चाहिए। AJA का यह | 
) प्रधान सूत्र अथवा प्रतिष्ठा ( नींव ) है। ` | 
चरक ने भी सांख्य मत का निरूपण करके सुश्रुत के | 
समान Zeal ( आहार और ओषध ) को पाच मोतिक ही माना 

हे। यहाँ तक कि, मन ओर सूक्ष्म इन्द्रियों को भी प्रचलितं 
-तथा स्वयं निरूपित सांख्यमतानुसार आहंकारिक ( अहंकारजात ) i 
A सानकर पश्चमूतत्मक ही माना È | - ! 


i 
| 


RIGA साहिताक/र j 
विवाद से बचने.के लिए सुश्रुत ने स्पष्ट ' कह दिया दै-- j 
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चि कित्सक तो स्थूलदर्शी हे-उसे स्थूल जगत्‌ से ही काम हे। 


अतः कारण द्रव्यों के पचड़े में न पड़कर जब जिस मूल कारण. 


को मानने से काम चल जाय तब उस वस्तु को चिकित्सकजन 


मूल कारण मान लेते हें। इस प्रकार स्वभाव, ईश्वर, काल,. 


aza ( आकस्मिकता ), नियति ( पुरुषों के धर्माधर्म) तथा 


मूळ प्रकृति सभी को आयुवेद में मुल कारण माना ह--कहीं 


किसी को ओर कहीं किसी को | 


पदार्थों में अभाव की न गणना का कारण 


इस प्रकार पञ्चभूतों को सृष्टि का आदि कारण मानते हुए 
संहिताकार वेशेषिकों के पदार्था के निकट आ पहुंचते हैं। परन्तु. 
यहाँ भी थोड़ा विरोध है। वशेषिकों ने पदार्थ सात माने हैं. 
जब कि आयुर्वेद में अभाव को प्रथक पदार्थ न मानते हुए कुळ छः 


Ce ~ > थू a ~ ~ 
पदार्थे माने हैं। . स्थूल भावात्मक पदार्था से ही चिकित्सक को 
संबन्ध होने के कारण अभाव उसके लिए प्रतिपाद्य ही नहीं! 
उधर कई पदार्थ अपने अभाव से ही दशन-ग्रन्थों में समझे जा 


~ हे २६७ ws Q 
सकते हैं, पर आयुवेद में उनका इतना ही परिचय अत्यन्त अपूण. 


ही रहेगा। यथा, गुरु का ही अभाव लघु तथा स्नेह काही 


है ~ c A A 
अभाव रूक्ष है, इतना कहने से दाशनिक को संतोष हो सकता हे.. 


पर इन गुणों का नित्य व्यवहार करने वाले चिकित्सक का 
A ~a A 
समाधान इतने से कसे हो ? अतः अभावगम्य पदार्था का भी 


प्रथक्‌ नाम-रूप से ग्रहण और उपदेश संहिताकारां नै आवश्यक: 


होने से ही किया है | 


Dob 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


> 


र ~ 
HE eee 


«डि 


११ पहला अध्याय. 
सत्व-रज-तम-प्रन के गुण 

प्रकृति ओर पुरुष का अस्तित्व होते हुए भी व्यवहार में 
उसका अज्ञीकार न करने के कारण, प्रकृति के मूळ भूत सत्व- 
रज-तम का भी अनङ्गीकार स्वयं हो जाता है। परन्तु भार- 
तीयो के अन्तस्तळ में प्रविष्ट और ओत-प्रोत इन गुणों का सरथा 
अस्वीकार कंसे संभव हो सकता हे ? ओर सचमुच स्थावर- 
जङ्गमों के आदि कारण फे रूप मं इन गुणों को स्वीकार न करते 
हुए भी मन-जेसी सूक्ष्म वस्तु के भेदक लक्षणों के रूप मं इन्हें 
स्वीकार किया गया है । तीनों गुणों की न्यूनाधिकता के आधार 
पर मनों के तथा उनके आधार पर उनके स्वामी पुरुषों के 
सात्विक, राजस ओर तामस भेद संहिताकारों ने माने हैं । आगे 
इनके भो असंख्य प्रकार कह कर, दृष्टान्त रूप से थोडे-थोडे 
भेदों के लक्षण आचार्या ने दिये हैं । 

स्थाबर-जङ्गमों को पश्वभूतात्मक मानने से सांख्यमतानुसार 
पञ्चभूतों की उत्पत्ति के पूर्वे प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि ओर अहंकार 
भो अनन्जीकृत-से हो जाते हैं । परन्तु, उन्हें भी छोड़ना कसे 
शक्य हे? मन अथवा आत्मा के गुणों के रूप में उन्हें संहिता- 
कारोंने स्वीकार किया है । 
आयत्रदा।भमत आत्मा 

आयुवंदीय संहिताकारों को स्थूलदर्शिता का प्रबल प्रमाण 
तो उनकी Gar या “आत्मा? सम्बन्धी परिभाषा है। आत्मा 


| 
3 
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के प्रकरण में चरक ओर सुश्रुत दोनों ने प्रसिद्ध जीवात्मा का 
अङ्गीकार करके तथा उसका दशेन-संमत अर्थ देकर भी, आगे 
स्वशास्त्र-संमत अन्य ही अथ दिया है। “चेतन शरीर किवा 
शरीर, इन्द्रिय, जीवात्मा तथा मन इनके संयोग को आयुर्वेद में 


आत्मा या पुरुष माना है। संहिताकारों का मत कुछ ऐसा 


प्रतीत होता है कि, निर्विकार--जो न रोग का और न आरोग्य 
का अधिष्ठान (आश्रय )-हो उस आत्मा से हमें वया 


'प्रयोजन ? उसके प्रतिपादन की हमें आवश्यकता ही Far 0 
इसी कारण रोग के अधिष्ठान-भूत इन्ट्रिय-सहित सन तथा 
शरीर के संयोग कोही उन्होंने अत्मा माना। 'स वा एष 


'पुरुषोऽन्नरसमयः? तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के इस वचन से उपनिपदों 
को अभिमत पुरुप भी यही प्रतीत होता है। Ao शा० ११६ 
nn ~ A ९ ~ n 
'की टीका में चक्रपाणि ने वशेषिक दर्शनाभिमत पुरुष भी यही 


बताया हे'। इस स्थिति में तो, आत्मा के संबन्ध में caw 


जो विचार रूढमूल हो गये हैं उनमें आमूल परिवतंन की 


आवश्यकता È । 
मन का PACA स्वरूप 


आत्मा अर्थात्‌ पुरुष को अन्य शास्त्रो ने जो पद दिया दे, 


बह्‌ आयुर्वेदीय संहिताकारों को इष्ट न होने से उसके ( आत्मा 
के ) जो कमं दाशनिकों ने माने हैं बे कमे स्वभावत: आयुर्वेद में 


ee X z 
१--अयं च वशेषिकद्शेनपरिगृहीतदिचिकित्साधिक्कतः पुरुः ॥ 
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मन के माने गये हैं। उदाहरणतया, सामान्यत: शरीर में 
आत्मा के प्रवेश को जन्मधारण कहा जाता हे तथा शरीर से 
उसके निकळ जाने को मृत्यु परन्तु, सवगत ( आकाशवत्‌ 
सवत्र व्यापक ) आत्मा का प्रवेश ओर निर्गमन कंसा ? अतएक 
सुक्ष्म इन्द्रियों सहित मन के गभे में ( संयुक्त हुए शुक्र-शोणितः 
में ) प्रवेश को हो जन्म ओर उसके शरीर से निकल जाने को ही 
मृत्यु आयुर्वेद में माना È | 

इसी प्रकार निर्विकार होने से आत्मा को ज्ञाता, कत्ता, 
भोक्ता नहीं कहा जा सकता | न उसे रोग या आरोग्य का 
लेप होना संभव है । अतः, आयुर्वेद में ज्ञान, कम, फलोपभोग, 
रोग, आरोग्य--सबका आश्रय इन्द्रियसहित मन से संयुक्त शरीर | 
को ही माना है। तथापि, यह भी स्पष्ट स्वीकार किया हे कि,. 
मन अचेतन हे अतः उसे कर्त्ता होते हुए भी कर्त्ता कहने का 


प्रचार नहीं है। चेतन होने से अत्मा को ही कर्ता मानने-कहने 
को परिपाटी है | » 4 


परन्तु इससे भो बढ़ कर मन के आयुवद में विशेषरूपसे | | 
प्रतिपादित कम तो वे हें जिनका निरूपण शारीर की जीवनोपयोगी 
क्रियाओं के प्रसंग में तथा रोगों का विवरण करते हुए किया 
गया हे। शारीर ओर मन का परस्पर प्रगाढ संबन्ध बताते हुए 
प्रथम तो यह सिद्धान्त जताया गया दै, कि दोनों के स्वास्थ्य $ 
अस्वास्थ्य का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक 
चिकित्साशाख का इस वात को प्रबल समर्थन प्राप्त हुआ gl 
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अपरं च, शरीर के आरोग्य ओर रोग के निदान भूत वात-पित्त 
ओर कफ का उभय अवस्थाओं में मन पर केसा प्रभाव होता है, 
यह आयुवेद का विशेष प्रतिपाद्य विषय हे। संहिताओं से 
संकलन करके इस ग्रन्थ में इस विषय को चर्चा कुछ विस्तार से 
की गयी है। आशा हे, faa वाचक इस दिशा सें अधिक 
विचार करंगे। 
महाभूत विषयक आयुवेदीथ मन्तव्य 

महाभूतों को आयुवेद में जो महत्व दिया गया है उसका कुछ 
संकेत ऊपर किया गया हे | पञ्च महाभूतो को विशिष्ट स्थान 
देने का कारण यह दै कि, तत-तत्‌ भूत के आधिक्य के कारण 
द्रव्यो में aga-aga विशेष गुण-कम होते हैं--अर्थात्‌ za 
भूत की उपस्थिति के कारण द्रव्य की शरीर पर अमुक-असुक 
वेशेष क्रिया होती है। दशन-ग्रन्थ का अल्पमात्र भी अध्ययन 
ela किया है, वे कह aan कि, उनमें पाश्चभोतिक द्रव्यो के 
इन गुण-धर्मा की गन्ध भी नहीं। परन्तु आयुवंद का तो ये 
एक तरह से आधार l इनका अनुशीलन आयुर्वेदीय 
पदार्थ विज्ञान की सहायता से ही हो सकता हे--दशेन- 
अन्थों से नहीं | 

भूतों के गुण-कमों के प्रसंग से यह भी आयुर्वेदमें विशेष | 
रूप से कहा गया हे. कि, स्थावर-जङ्कमों की उत्पत्ति में पाचों 
महाभूतों का भाग होते हुए भी अग्नि ओर जळ इन दो भूतों का 
स्थान मुख्य है। जसा कि सब जानते हैं, हमारे शरीर तथा 
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बाह्य gout में पृथिवी तत्त्व का प्रमाण विशेष होने से इन्हें 
पार्थिव कहना ही अधिक उपयुक्त है। तथापि द्रव्य को 
अग्नीषोमात्मक कहने का कारण यही है कि, fa goat का 
हम बाह्य या आभ्यन्तर सेवन करते हैं, उनमें इन भूतों का ही 
कम विशेषतया लक्षित होता है। इसी प्रकार शारीर दोपों में 
भी इन दो gat का काये विशेष है | 
गुणों का स्वरूप तथा महत्त्व 

हाभूतों के संबन्ध में आयुर्वेदीय मत का निर्देश हमें सोधे 
आयुवेद के गुण विषयक मन्तव्यों का स्मरण कराता है.। स्थूल- 
दर्शी आचार्यो ने व्यवहार को सुगमता के लिए प्रथम तो द्रव्य 
सात्र को पाश्चभोतिक मान कर यह सिद्धान्त स्थापित किया कि, 
आहारोषध के रूप में बाह्य पाश्चभौतिक द्रव्य शरीर में सम 
( यथोचित ) प्रमाण में जाते रहें तो दोष आदि का प्रमाण सस 
रहता हे तथा उनकी समता के कारण उनको क्रिया का सी 
सास्य बना रहता है । इस सिद्धान्त को ओर भी सुगम वचनाने 
के लिए पूर्वाचायो ने यह्‌ रीति रखी.है कि, निघण्डु के अधिकार 
में goal का वर्णन करते हुए तथा क्रियाशारीर या रोगाधिकार 
में दोषों की तीनों अवस्थाओं का निरूपण करते हुए उनके 
पाश्चभोतिक स्वरूप का निर्देश नहीं किया है--अर्थात्‌ किस 
द्रव्य में कोन महाभूत अधिक दै, इस वात का उल्लेख नहीं किया 


हे। परन्तु, इन महाभूतों की विद्यमानता के कारण उनमें जो_ 
शरीर पर क्रिया करने वाले गुण होते हें, उनका हो उल्लेख ` 
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किया है। दोषों की पाभ्वभोतिक रचना यद्यपि बतायी गयो 
है तथापि उसका विशेष उपयोग नहीं हुआ है । इस प्रकार 
आन्तर-बाह्य द्रव्यों की भौतिक रचना के स्थान पर गुणों के 
निर्देश की पद्धति स्वीकार करके यह सिद्धान्त स्थापित किया 
गया हे कि--आहारोषध द्रव्यो में बही गुण हों जो शरीर के 
दोषादि अवयवों में हें तभी दोषादि के प्रमाण तथा उनकी 
क्रिया का साम्य बना रहता है। इसके विपरीत शरीर में किन्ही 
गुणों की क्षीणता होने पर आहारोषध के रूप में उन गुणों की 
अधिकता. वाले goat का तथा किन्ही गुणों की शरीर में अधिकता 
लक्षित होने पर उन गुणां की न्यूनता वाले आहारोषध द्रव्यां का 
यथा योग्य प्रमाण में सेवन करने से न्यून या अधिक हुए गुण 
पुनः समावस्था में आ जाते हें-तथा उनकी विषमता से हुई 
विक्रिया ( रोग ) भी शान्त होती है । 


गुणों के विषय में अन्य उल्लेख योग्य बात यह है कि 
वेशेषिकदशनाभिमत गुणां के समान आयुवद के गुण स्प्शन्द्रिया 

i से ज्ञात होने:वाले गुण नहीं हें -अर्थात्‌ जिन्हें आधुनिक 
विज्ञान में “फिजिकल प्रॉपटींज'* ( भोतिक गुण ) कहा जाता हे 
उ प्रकार के ये.गुण नहाँ हैं । किन्तु, बाह्य या आभ्यन्तर सेवन 

. करने पर शरीर पर द्रव्यों की जो क्रिया होतो हें, उसीके द्योतन 


( सूचना ) करने वाले ये गुण हैं । उदाहरणतया, राजिका (राई) 


fe 


= 
A ) 


— Physical Properties, 
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ta आदि द्रव्यों को हम उष्ण इसलिए नहीं कहते कि उनका 
॥शे उष्ण S| उन्हें उष्ण कहने का कारण यह है कि शारीर के 
म्पक में आने पर उनकी केशिका-विस्फारुण, रक्तिमा-जनन, दाह, . 
'शप-वधेन आदि क्रियाएँ होती हैं aa छोह-गोलक आदि उष्ण- 
` स्पश वस्तुओं को भी इसी कारण उष्ण कहा जाता है कि वे भी 
राजिका इत्यादि के सदृश ही क्रिया करती हैं। गुणों का यह्‌ 
महत्त्व होने के कारण ही इस ग्रन्थ में हमने उन्हे विशेष स्थान 
दिया है, तथा यथामति आधुनिक मतानुसार उनकी व्याख्या भी 
० का है। इस दिशा में भी विशेष विचार करने का वाचकों से 
नञ्ज अनुरोध È | 
शुणों का यह स्वरूप-भेद होने के कारण ही प्रथम दृष्टिपात में 
हम देख सकते हैं कि आयुर्वदोक्त गुण संख्या, नाम, रूप 
= (eam) सभी दृष्टियों से वेशेषिक दर्शन daa गुणों से 
भिन्न हैं। 
इन सब गुणों में भी रस के विषय में तो आयुर्वेद में जो 
विस्तार से विवेचन किया है--उसके भेदों के जो गुण-कम, दोषों 
पर प्रभाव तथा अतियोग की जो हानियाँ कही हें बह आयुर्वेद 
का अपना ही विषय हे | 
कुर्म का Made में विशेष अश 
quit सामन ही आयुर्वेद में कमे का भी कुछ विशेष अर्थ 
है। जेसा कि सुबिदित है, उत्क्षेपण-अपक्षेण आदि पाँच को 
दर्शन में कम कहते हैं, आयुर्वेद में इन पांच का तो कम नाम है ही 


Sit. 
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साथ ही शरीर में दोषादि तथा शारीर के सम्पक में आने ५ 
आहारोषध द्रव्य जो कुछ ( क्रिया ) करते हैं, उस लद्दन-चृ हण 
विरेचनादि को भी कर्म कहा जाता है। इनका विशेष अध्यया 


आयुर्वेद से ही हो सकता है। दर्शन-ग्रन्थां में इनका संकेत * 


भी नहीं। 


काल 


दर्शनग्रन्थों में काल का इतना ही परिचय कराया गया है कि 
भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान शब्दों का व्यवहार जिस द्रव्य के लिए 
किया जाता है उसे काळ कहते हैं। परन्तु, आयुर्वेद में इसके 
दो भेद किये हैं--नित्य कोळ तथा रोग ओर रोगी की अवस्था 
रूप काळ। वर्ष के दो विभाग--उत्तरायण ओर दक्षिणायन, 
प्राणियों ओर sist पर इन अयनों का प्रभाव, विभिन्न ऋतुएँ, 
ऋतुभेद से बाह्य सृष्टि में होनेवाले, परिवर्तन, उनका शारीर पर 
विशेष कर दोषों पर प्रभाव, दिवस ओर रात्रि के भिन्न-भिन्न 
काळ, भोजन-काल--ये सब काल के प्रथम भेद के अन्तरत हैं । 
रोगी के भिन्न-भिन्न वय ( वाल्य आदि ), रोगी की साम- 
निराम आदि अवस्थाएँ, ओषध-सेवन के प्राग्भक्त आदि काल-- 
ये सब काल के द्वितीय भेद के विषय हें । आयुर्वेद में इन कालां 
का कितना महत्त्व है यह जान कर काल-विषयक सिद्धान्तो का 
अनुशीलन भी आयुर्वेद के आधार पर होना ही waar अभीष्ट है, 
यह सभी स्वीकार करगे | 


ll 
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दिशा के सम्बन्ध से सूये और उसके कारण चन्द्र की शक्ति 
में भेद होता दै, यह सूय के दो अयनों का वणन करते हुए 
आयुवेद में कहा है। वायु भी भिन्न-भिन्न दिशासे आते हुए... 
भिन्न-भिन्न गुणोंवाले होते हें । $ 
"सामान्यविशेष हि 

दर्शन के शब्दों का अनुसरण . करते हुए आयुर्वेद में भी कहा 
है कि, जिस एक धर्म की अवस्थिति से अनेक व्यक्तियों ( अनेक 
'पदार्थी ) के बिषय में यह प्रतीति हो कि वे सब अनेक तथा प्रथक 
होते हुए भी समान हैं, उस धर्म को सामान्य कहते हैं। तथापि 
प्रथक्‌ द्रञ्यों में समानता का जो रूप बताया है वह आयुर्वेद की 
अपनी विशेषता है । जिन द्रव्यो, गुणों या कर्मा के सेवन से 
शारीर के जिस दोष, धातु आदि की वृद्धि हो वह द्रव्य, गुण या 
कमे उस दोष, धातु आदि अवयव के 'समानः कहे जाते हैं ; तथा 
समान द्रव्य, गुण, कमें भर दोष आदि के बीच जो सादृश्य 
( एकत्व ) है उसे “सामान्य? कहा जाता है | 

जो बात सामन्य के विषय में है वही विशेष के विषय में भी 
है । दर्शनम्रन्थों की अनुकृति करते हुए आचार्या ने कहा दै कि 
अनेक भिन्न व्यक्तियों में भिन्नता का कारणरूप जो धम है उसे | 
“विशेष! कहते हैं । परन्तु इस भिन्नता का स्वरूप आयुर्वेद में द्र 
-यह बताया है कि, कोई द्रव्य, गुण या कमे शरीर के किसी दोष j 


हक 
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$ | आदि का क्षय करता हो तो उसका कारणभूत जो विपरीत धम | 
उस द्रव्य, गुण या कमे में होता है, उसे 'विशेष' कहते हैं । 
| दूध ओर घी शुक्र के वर्धक होने से दूध-घी तथा शुक्र में | 
|  _ सामान्य ar होता है; जव कि शुण्ठी कफ की शामक होने से 
a दोनों में विशेष धम होता है | 
|] प्रमाण 
| जिन प्रमाणों से goa, गुण आदि की परीक्षा होती है वे ही 


लक्षण बताते हुए ऐसे ही उदाहरण संहिताओं में विशेष रूप से 

दिये गये हैं, जो आयुर्वेद से ही सम्बन्ध रखते हैं SÀ, अनुमान 

का उदाहरण गर्भ को देख कर मेथुन का अनुमान बताया गया 

है। रोग-परीक्षा में तो अनुमान प्रमाण के . अनेक उदाहरण दियेः 

गये हैं। इन उदाहरणों को देख कर कोई भी यह कल्पना करेगा 

कि इन प्रमाणों का आयुवेद से कुछ सम्बन्ध हे। अन्यथा; 
। अनुमान-प्रकरण का दार्शनिक चक्र बेचारे विद्यार्थी की बुद्धि क 


दोग-परीक्षा में भी प्रयुक्त होते हैं। अतः प्रमाणों का सामान्य | 


निरर्थक चक्कर में डाल देता है । विशेष कर प्रारम्भिक बर्ष में ही 
इस विषय का अध्यापन तो विद्यार्थी के मानस में आयुवद के 


। अति अरति ही उत्पन्न करता है। विज्ञ वाचक विचार करं | 
| आप्त का अर्थ चक्रपाणि ने अपने रोग का ठीक-ठीक वर्णन 
| करनेवाला रोगी तथा उसके स्वजन भी किया हे, जो आयुवेद के 
सवेथा अनुरूप है । | 
=! | चरक ने कई स्थानों पर युक्ति अर्थात्‌ तर्कपूबेक उपचार-योजना | 
| 
[ 
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` -को भी भ्रमाणों में स्थान दिया दे, जो आयुर्वेद में इसकी प्रतिष्टा 

को देखते हुए उचित ही हे | 
दर्शन, स्पर्शन ओर प्रश्न ये तीन आयुर्वेदीय रोग-परीक्षा के 

अङ्ग कहे गये हें । प्रत्यक्ष आदि तीन या चार प्रमाणों को मान 
कर रोगपरीक्षाधिकार में इन तीन का ही स्वीकार केसे हुआ, यह्‌ 
वस्तु भी विचारणीय है । प्राणों के प्रकरण में हमने इस वात 
का भी विचार किया है | 

q इस अध्याय में संक्षेप में जो कुछ कहा हे उसी का विस्तार 
आगे के अध्यायों में है । प्रवेशक-रूप में यह अध्याय इसी हेतु 
लिखा गया है कि अध्यापक--विशेषतया जिनके हाथ में पाठ्य- 
क्रम बनाने का काय है बे महानुभाव, आयुर्वदीय पदार्थविज्ञान के 
अध्यापन का वास्तविक ओर आयुव॑दानुरूप पाव्य-क्रम निर्णीत 
कर। इस दिशा में यह ग्रन्थ कुछ भी सहायक सिद्ध हुआ तो 

खलक अपना परिश्रम सफल मानेगा। 


२. 


इसरा अध्याय 


——<»Dee— 
सत्व-रज-तम 
अथातो गुणद्रय विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः। इति ह स्माहु- 
रात्रयादयो ACT: ॥ 
पदार्थ का लक्षण | 
पणणाम्‌-अपि पदार्थानां साधर्म्यम्‌-अस्तित्वाभिधेयत्व ज्ञेयत्वानि ॥ 4 
--पदार्थधर्मसंग्रहे प्रशस्तपादाचार्यः । 
जगत में जिसका अस्तित्व या विद्यमानता हो, जो ज्ञेय 
अर्थात्‌ जानने योग्य हो एवं जो अभिधेय अर्थात्‌ कथन या 


प्रतिपादन के योग्य हो, उसे पदार्थ कहते हैं।” 
आशय यह्‌ है, कि संसार की कोई भी वस्तु पदार्थ कही जाती 
है, जब feat शास्त्र या ग्रन्थादि में शिष्य, बाचक आदि उसके 
विषय में कुछ जानने को उत्सुक हों तथा आचा, ग्रन्थकार आदि 
उसके विषय में कुछ कहें या प्रतिपादेन करं। संक्षेप में कह तो, 
fea शास्त्रया ग्रन्थ में जिस वस्तु का निरूपण (वर्णन प्रति- 
पादन) किया जाता है, वह वस्तु उस शास्त्र या ग्रन्थ का पदार्थ 
प्रतिपाद्य विषय ) है। 


“ आयुवेद के पदार्थ 


महर्षयस्ते दहशुयथावत्‌ ज्ञानचक्षुपा | ae 
सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌ द्रव्याणि कमं च ॥ 


i \ >, 


> 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digftized by S3 Foundation USA 


२३ दूसरा अध्य अध्याय, 


समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्त विधिमाखिताः । TS 


लेभिरे परमं शर्म जीवितं चाप्यनित्वरम्‌ | जी 
च० ge १।२८-२ 


द्रव्य, गुण, कमे, सामान्य, विशेष ओर समवाय ये छ a 
आयुवद के पदाथ हैं। इनके यथावत्‌ ज्ञान से, तथा इनके प्रति-ता 
पादन के प्रसंग से शास्त्र में कहे आचार आहार-विहार के पालन 
से पुरुष स्वस्थ ओर दीर्घायु होता है। पदार्थ विज्ञान में इन छु 
पदार्था का प्रतिपादन संक्षेप में किया जाता है। आयुवद के शेष की 
अड्डों में इन्हीं का विस्तार है। | 
वेशेषिक दशन में अभाव की भी पदार्था में गणना की गयी ह | 
2) इस प्रकार वेशेषिकमत से पदार्थ कुछ सात हें । “द्रव्य गुण तच 
कम सामान्य बिशेष समवाया भावा:सप्त पदार्थाः” ( तकॅसंग्रह ) (था 
इन्हीं छः या सात पदार्थो में पिण्ड और त्रह्माण्ड की समस्त $ 
वस्तुओं का समावेश है। आयुर्वेद के शब्दों में कहना हो तो, 
चिकित्सा का अधिकरण (आश्रय) भूत यह शरीर ओर | - 
चिकित्सा में सहाय भूत ब्रह्माण्ड की शेष सब वस्तुएं इन्हीं पदाथा )2' 
के अन्तर्गत हैं। , wa 

= 


\ 


र 


८ सांख्यमें पदाथ दो ही माने गये हैं--पुरुष ओर प्रकृति | इनको 
पदाथ कहने का अर्थ यह है कि सांख्य में पुरुष ओर प्रकृति इन 
दोनों का प्रतिपादन किया गया द्दै । अर्थात्‌ सृष्टि के आदि कारण ले 
भूत इन दो तत्त्वों से क्रमशः GE केसे उत्पन्न हुई, इनके FAT गुण हो) 
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मे हैं, पुरुष किस प्रकार मोह जाळ में फॅसकर जन्म-मरण के 
` में पड़ता है तथा किस प्रकार के बिशुद् ज्ञान के उदय से ae 
oat करता है, इत्यादि विषयों का निरूपण सांख्य में किया 
गया हे | 
ऊपर से देखने से वेशंषिक ओर सांख्य मतों में विरोध प्रतीत 


रात्रेयदो गो; पर यथाथ में दोनों में अविरोध है । ' सांख्य में सूक्ष्म 


ae: 


पदा कृति का स्वरूव वर्णन करके अन्त में तन्मात्र ( बशेषिक के 


परमाणु रूप भूत ) ओर उनसे पाँच महाभूतों की उत्क्रान्ति बतायी 
गयी हे । इसके पश्चात्‌ वेशेषिक का क्षेत्र प्रारम्भ होता है । वह 

' हमें महाभूतों के गुग-धर्मा का परिचय देता दै तथा उनसे 
अः सम्बन्धित अन्य वस्तुओं का प्रतिपादन करता है । | 
प्रति आयुर्वेद में इन दोनों मतों का उल्लेख है। परन्तु जैसा कि 
ae अध्याय में कह आये हैं, समभने-समभाने में सुगमता की 
दृष्टि से आयुर्वेद का आधार और भी स्थूळ रखा गया है | अर्थात्‌ 
यह्‌ सत्य दै कि शरीर ओर बाह्य जगत के सत्र द्वव्यों में जो भी 
उसे गुण ओर कम हैं, वे सब उनक्री रचना में भाग लेने वाले महाभूतों 
जिः के कारण हैं | परन्तु शरीरावयबों अथवा वाह्य जगत के goat को 

qa चभोतिक रचनापर ध्यान देना इतना सरळ काम नहीं,चिकित्सा 
प्रतिके दृष्टि से उसकी विशेष आवश्यकता-उपयोयिता भी नहीं । 


mA 


bn y में ~ ~ 
' आय जतः आयुवद में शरीर के दोष-धातु-मळ तथा र में शरीर के दोष-धातु-मल तथा gE के आहार, 


` ओषध ओर विष द्रव्योंके गुण-कर्मा पर ही ध्यान दिया गया दै । 
सिद्धान्त रूप से आयुवद में यह कहा गया है ae दोषों या / 


> 
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3% aU अध्याय 
वाह्य द्रव्या क अमुक-अमुक गुण-कम उनमें अमुक-अमुक मह, 
को अधिकता के कारण हैं ; एवं महाभूतों में भी अमुक-अझुक 
गुण-धम उनमें आदि प्रकृति के तीन गुणों सत्त्व, रज, तम-में से 
किसी एक था दो की अधिकता के कारण होते हैं । इस सिद्धान्त 
को दृष्टि में रखकर, हम जान सकते हैं कि किस द्रव्य में कौन 
से महाभूत या सत्त्व आदि गुणों में से किस गुण की अधिकता 
दे, परन्तु सामान्य चिकित्सा के लिए इस भमेले में पड़ना न 
आवश्यक दे, न सरळ । इसीलिए बिशेष कर निघन्ट्ुओं में हम 
देखते हं कि Feat के गुण कम बताते हुए उनमें किस महाभूत को 
अधिकता दै, इस वात का निर्देश नहीं किया जाता है। अस्तु। 
ऊपर हमने कहा है कि सृष्टि का आदि कारण प्रकृति दै। 
उसी से क्रमशः स्थूळ goat की उत्पत्ति होते हुए अन्त में पाँच | 
दाभूत बने हैं। इन महाभूतों के मेळ से हमारे शरीर त्था 
बाह्य जगत के द्रव्यों की उत्पत्ति हुई दे। आयुवेद मत से पदार्था 
का विवेचन करते हुए इस ग्रन्थ में यही क्रम रखा जायगा | = 
अर्थात्‌ प्रारम्भ में प्रकृति के विषय में आवश्यक परिचय दिया _ T 
जायगा, आंर उसके पश्चात्‌ महाभूतों के सम्बन्ध में आयुवेदीर 


सन्तव्य उपस्थित करके अन्त में गुणों ओर कर्मा का आयुबदो. | 
परिभाषानुसार निरूपण किया ज्ञायगा। है । शः 
f i 
द्रव्य का लक्षण N > = 
vA i = - तैः ¥ ह ; साथ = 
पदाथा में प्रथम ओर मुख्य पदाथ द्रव्य हे। ZAP a कार्य — 


eae सम्बन्ध हो, 


a 
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यत्राश्रिताः कर्म गुणाः कारणं समवायि यत्‌। तद्‌ द्रन्यम्‌ ॥ 
Fo Fo QT. 

/ _ द्रव्यलक्षणं तु क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌ u सु० qo ४०३ 

(_ “कम, क्रिया और गुण जिसमें समवाय सम्बन्ध से रहें, तथा 
जो ( द्रव्यों, गुणों ओर कर्मा) का समवायि कारण हो, उस. 
पदार्थ को द्रव्य कहा जाता है |? 

) _ पदार्था का परस्पर सम्बन्ध ( संनिकष ) दो प्रकार हे--एक. 
अनित्य, दूसरा नित्य । प्रथम सम्बन्ध को ` संयोग कहते हें ।' 
जब हम कहते हैं कि अमुक दो ( या अधिक) पदार्थ परस्पर 
संयुक्त ( एक-दूसरे से मिले हुए-जुड़े हुए-सटे हुए) हें तब उनमें 
संयोग सम्बन्ध होता है। यह्‌ सम्बन्ध अनित्य होता है। जिस 
कलम से में ये पंक्तियाँ लिख रहा हूं उसका कागज से संयोग 
अहपकालिक है--में हाथ उठा लूँ कि उसका अन्त हो जाता है; 
अतः उसे अनित्य कहा जाता है। इसी प्रकार लिखते समय ` 

' मेरी चक्षुरिन्द्रियं का कागज आदि से जो सम्बन्ध है, वह भी 

` संयोग सम्बन्ध दै। में अपनी आँखें दूसरी ओर फेर लूँ अथवा | 
. एच लूँ तो यह सम्बन्ध टूट जाता है। अतः वह अनित्य है । 

T दूसरे सम्बन्ध को समवाय कहते हैं । यह नित्य होता है । 

प्रेतं नित्य विशेषण सापेक्ष दै । अर्थात्‌ परमात्मा, आकाशा, दिशा _ 
आयुः “के समान समवाय सम्बन्ध नित्य या त्रिकाळ स्थायी नहीं 
“चु संयोग की अपेक्षया अधिक और विशेष रूप से स्थायी 

“थे इसे नित्य कहा गया है। द्रव्यों का [अपने अवयवो ` 


\ 
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गुणों और कमाँ तथा सामान्ययुक्त पदार्थों का सामान्य धर्म से... 
जो सम्बन्ध होता है, ag नित्य होता है--जब तक द्रव्य अथवा | 
सामान्ययुक्त पदार्था का अस्तित्व रहता है, तब तक उन्तका अपने 
अवयवों, गुणों, eat और सामान्य के साथ सम्बन्ध भी बना: 
रहता है। इसी दृष्टि से इसे नित्य कहा गया हे । कमे और 
द गुण, द्रव्यों में इसी समवाय सम्बन्ध से रहते हें । दोनों में 
॥ . आधाराधेयभाव सम्बन्ध है 

द्रव्य का दूसरा लक्षण यह कहा गया है कि, वे Feat, गुणों 
ओर कर्मा के समवायि या उपादान कारण हैं। किसी भी 
उत्पन्न होते हुए द्रव्य, गुण या कमका जिसके सोथ समवाय 
सम्बन्ध हो, उस कारण को समवायि कारण कह '। ऊपर * 
कह आये हैं कि द्रव्यों के अवयब (जो स्वयं द्रव्य हैं) गुण 
एबं कमे द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। अतः [ब कोई 
नया द्रव्य उत्पन्न होगा तो उसका अपने अबयवों से. _मवाय 
सम्बन्ध होगा ; अतः वे अवयव उसके समवायि कारण होगे ।' 
एवं उत्पन्न HATS गुण और कमे जिस द्रव्य के आश्रित-जिस (6 
द्रव्य में विद्यमांन--होंगे, उस द्रव्य के साथ उनका समवाय - 


DF 


सम्बन्ध होगा ; अतः बह्‌ द्रव्य उन गुणों और कर्मा का समवायि 
कारण कहा जायगा । जेसे, तन्तु बस्न की उत्पत्ति में कारण है । 
क्योंकि ये बच्चों के अवयव हैं, अतः इनका वस्रों के साथ = 
समवाय सम्बन्ध है। ऊपर कहा È कि जिस कारण का कार्यः = 
द्रव्य अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध हो, = 


= 
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X N À, 
f| | 


; यन्नाश्रिताः कर्म गुणाः कारणं समवायि यत्‌। तद्‌ द्रव्यम्‌ ॥ 


qo Fo १५१. . 
á द्रव्यलक्षणं तु क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌ u सु० Fo xol 3 


(_ “कमे, क्रिया और गुण जिसमें समवाय सम्बन्ध से रहें, तथा 
जो ( goat, गुणों ओर कर्मा) का समवायि कारण हो, उस: 
पदाथ को द्रव्य कहा जाता है ।? 


` ) ` पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध ( संनिकषे ) दो प्रकार है--एक:: 
अनित्य, दूसरा नित्य। प्रथम सम्बन्ध को ` संयोग कहते al ४ < 


_ जब हम कहते हैं कि अमुक दो ( या अधिक) पदार्थ परस्पर 
संयुक्त ( एक-दूसरे से मिले हुए-जुड़े हुए-सटे हुए) हैं तब उनमें 
संयोग सम्बन्ध होता है। यह सम्बन्ध अनित्य होता है। जिस 
कलम से में ये पंक्तियाँ लिख रहा हूं उसका कागज से संयोग 
अहपकालिक है--में हाथ उठा लूँ कि उसका अन्त हो जाता दै; 
अतः उसे अनित्य कहा जाता है। इसी प्रकार लिखते समय: 

* मेरी चक्षुरिन्द्रिय का कागज आदि से जो सम्बन्ध है, वह भी 
` संयोग सम्बन्ध है। में अपनी आँखें दूसरी ओर फेर छुँ अथवा ` 
. एच लूँ तो यह सम्बन्ध टूट जाता है । अतः वह अनित्य हे । 
षः दूसरे सम्बन्ध को समवाय कहते हैँ। यह नित्य होता हे । 
a4 नित्य विशेषण सापेक्ष है। अर्थात्‌ परमात्मा, आकाश, दिशा _ 
` आयू के समान समवाय सम्बन्ध नित्य या त्रिकाळ स्थायी नहीं 
“चु संयोग की अपेक्षया अधिक और विशेष रूप से स्थायी 
“थे इसे नित्य कहा गया है। geal का [अपने अवयवों ` 


~ 
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२७ दूसरा अध्याय. 


गुणों और कर्मा तथा सामान्ययुक्त पदार्थों का सामान्य धर्म से . 


गुणों ओर कर्मा तथा सामान्य 

जो सम्बन्ध होता है, वह नित्य होता है--जब तक द्रव्य अथवा 

सामान्ययुक्त पदार्था का अस्तित्व रहता है, तब तक उनका अपने 

अवयवों, गुणों, कर्मा और सामान्य के साथ सम्बन्ध भी बना: 

रहता है। इसी दृष्टि से इसे नित्य कहा गया है। कमे और 

गुण, gat में इसी समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। दोनों में 

आधाराधेयभाव सम्बन्ध हे | 

4 “द्रव्य का दूसरा लक्षण यह कहा गया है कि, वे Feat, गुणो 

| आरकमांके समवायि या उपादान कारण हैं। किसी भी 

| उत्पन्न होते हुए द्रव्य, गुण या कम का जिसके साथ समवाय 

| सम्बन्ध हो, उस कारण को समवायि कारण कहते हें । उपर * | 

| कह आये हैं कि द्र॒व्यों के अवयव (जो स्वयं द्रव्य ही हैं ) गुण | 
¦ एबं कम द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहते हैं। अतः जब कोई 

५ जया द्रव्य उत्पन्न होगा तो उसका अपने अवयवों से समवाय 

सम्बन्ध होगा ; अतः वे अवयव उसके समवायि कारण होंगे | i 

एवं उत्पन्न BATS गुण ओर कर्म जिस द्रव्य के आश्रित--जिस | 

द्रव्य में विद्यमान--होंगे, उस द्रव्य के साथ उनका समवाय | 

सम्बन्ध होगा ; अतः बह द्रव्य उन गुणों और कर्मा का समवायि 

कारण कहा जायगा । जेसे, तन्तु वस्न की उत्पत्ति में कारण है | 

क्योंकि ये वस्तरा के अवयव हैं, अतः इनका वस्त्रों के साथ 

समवाय सम्बन्ध है। ऊपर कहा दै कि जिस कारण का कार्यः 

द्रव्य अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाले द्रव्य के साथ समवाय सम्बन्ध हो, 
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उसे समवायि कारण कहते हैं । तन्तुओं का वस्त्रो के साथ ऐसा ही 
सम्बन्ध होने से वे बख्नों के समवायि या उपादान कारण हैं । इसी 
प्रकार वस्त्र के रूप ( रंग )) परिमाण आदि गुण वस्त्र में समवाय 
सम्बन्ध से रहते हैं, अत: वस्त्र इन गुणों का समवायि कारण है । 

संक्षेप में कहना हों तो, द्रव्य ही goat, गुणों ओर कर्मा का 


| समवायि कारण है। वेद्यक के उदाहरण लेने हों तो शुक्र ओर 
X रज हमारे शरोरों के समवायि कारण हैं, अभयादिक्वाथ, 

i -नारायण तेछ, च्यवनप्राश आदि Feat में पड़नेवाले द्रव्य उन-उन 
| E कल्पों के समवायि कारण हें; विभिन्न द्रव्य या कल्प किंवा 


प्राणि शरीर अपने-अपने गुणों ओर कर्मा के समवायि कारण zt 
„ स्पष्टता के लिए यह बात यहाँ फिर दुहरा दो जाती है कि 
|) यहां कमे शब्द से हूलन-चलन आदि प्राणि व्यापार और वमन- 
l बिरेचन-तपण-पूरण आदि द्रव्य व्यापार दोनों का ग्रहण È | 
| ऊपर की चर्चा से यह्‌ बात सरलता से ध्यान में आ सकती 

| है कि द्रव्य ही गुणों, कर्मो, सामान्य ओर विशेष का आधार 
ie (आश्रय) है ; बही अन्य goat, शुग्रों और कर्मा की उत्पत्ति में 
| | प्रमुख कारण है ; अतः द्रव्य ही सत्र पदार्थो में प्रमुख है । सुश्रत 
f -संहिता में सूत्र स्थान के ४० व॑ अध्याय में द्रव्य, रस, गुण, वीये 
ओर विपाक में से एक-एक को प्रधान साननेवाले वादियों का' 
i मत प्रथक-प्रथक दिखा कर अन्त में कहा है -- 
! । श्रेष्ठ द्रव्यमू-अतो ज्ञयं शेषा भावास्तदाश्रया: ॥ 
i 


ote | ° Yo COGS 
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अर्थात्‌ -रस, गुण आदि सब द्रव्य में (द्रव्य के आश्रय से) 
रहते है ; अतः द्रव्य ही प्रधान है । इस विषय का विस्तार द्रव्य: 
गुण विज्ञान के ग्रन्थों में देखना चाहिये 
= दव्य संख्या wy 


खादीन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्यसंग्रहः ॥ 
qo सू० १।४८ 
द्रव्यसंग्रह इति करचरणहरीतकी त्रित्रताद्यसंख्येयभेदभिन्नस्य कार्यद्रव्यस्य 
चक्रपाणि 

महाथूतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा | 

qo शा० १।२७- 
“सृष्टि के goat की गणना नहीं की जा सकती। वृक्ष, 
अनस्पति, पशु-पक्षी, कोट-पतङ्ग, खनिज आदि द्रव्यो के ज्ञात- 
अज्ञात, सूक्ष्म-स्थूल भेद अनन्त-अपार हैं। पर, इन सबकी _ 
उत्पत्ति नव gate हुई है) ये नव द्रव्य निम्न हैं--आकाश, . 
(ख), वायु, अग्नि, Gz, प्रथिबी, आत्मा, मन्न, काल और दिशा | 
इनमें आकाश आदि पहले पाँच goat को महाभूत या भूत 
कहते हें ।” 


१--भद्न्त नागाजन ने अपने रसवंशेषिक ग्रन्थ में द्रव्य का लक्षण ही AE 
लिखा है कि जो गुण, रस, विपाक, वीये और कर्म का आश्रयभूत होता है 
उसे द्रव्य कहते हैं । देखिये 


कारण द्वारा संशेप इत्यथ: 


्रव्यमाश्रयलश्षणं पञ्चोनाम्‌ ॥ To Fo Fo अ० १ Ao १६६ 


रसादीनां पदार्थानां यदाश्रयभूतं तद्‌ द्रव्यमू ॥ भाष्य 
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यद्यपि पाँचों महाभूत और मन भी अन्तको सूक्ष्म प्रकृति से 


“बने हैं, तथापि जेसा कि पहले कह आये हैं, आयुर्वेद में समभने- 
-समभाने में सरलता के खयाल से इन्हें मूल द्रव्य-तुल्य मान 
feat गया है, तथा इन्हीं से आत्मा आदि शेष द्रव्यों के सहकार 
-से सृष्टि के याबत्‌ goat की उत्पत्ति बतायी गयी है | 


इस प्रकार सृष्टि के समस्त द्रव्यों के दो भेद हैं--कारणद्रव्य 


या qeza तथा कायंद्रव्य । प्रथिबी आदि नो'को कारणद्रव्य 


और उनसे बने अनन्तद्रव्य-हाथ, पेर, हरीतकी, त्रिवृत्‌ आदि-- 
कायेद्रव्य कहे जाते हैं? 

, जेसा कि ऊपर कह आये हैं, पाँच महाभूत ओर मन भी 
अन्ततोगत्वा प्रकृति से बने हें । सांख्यशास्त्र का मत है कि यह 
सम्पूण जगत प्रकृति का विकार--प्रकृति का परिवतित स्थूलरूप el 


१--तत्र ,एथिव्यादीनि मूलद्रव्याणि तेषामू (Hara नागाजुनळृत रस- 


- बेशेषिक सूत्र, अ० २, सू० ३९); प्रथिव्यादीनि एथिव्यप्तेजो वाश्वाकाशानि 
- मूलद्रव्याणि कारणद्रव्याणि । तेषामिति स्थावरजङ्गमानां कोर्यद्रव्याणाम्‌॥ भाष्य । 


२--स्मरण रहे, आयुवेद के अङ्गभूत द्रव्यगुणविज्ञान में तो द्वव्यों को केवल 
पाश्चमौतिक ह्वी माना गया हे--सव द्रव्यं पाचभौतिकम्‌ अस्मिन्नर्थे ॥ च० सू° 
क्योंकि चिकित्सा विधि में सब द्रव्य निर्जीव ही लिये जाते हैं, 
अतः आत्मा और मन उनमें विद्यमान न होने से उन्हें कारण मानना 
अनुपयुक्त है; दिशा और काल को कारण मानने या न मानने दोनों 


-द्शाओं में द्रव्यगुण शास्त्र में कोई भेद नहीं आता । अतः उन्हं भी कारण 


नहीं माना गया । इस प्रकार शेष पाँच महाभूत से ही चिकित्सोपयुक्त 
eal की उत्पित्ति द्रव्यगुण शास्र या निघण्टु में मानी गयी हे । 
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चराचर सृष्टि बनी है, उनमें भी ये तीनों गुण a । इन 
पाँच महाभूतों से बने सृष्टि के चेतन-अचेतन सब द्रव्यों में भी 
ये गुण अवश्य होते हैं। वेदिक दर्शन और आयुवेद के द्रष्टा 
क्रषि-मुनियों ने चेतन-अचेतन दोनों प्रकार के अगणित द्वव्यों का 
केवळ इन तीन गुणों द्वारा आश्चयेजनक वर्गीकरण किया है । 
चेतन-अचेतन द्रव्यों के विभिन्न गुण-कमे ओर मनुष्य आदि 


चेतन प्राणियों की प्रकृति (शरीर की बनावट ओर मानसिक: 


स्वभाव ) सत्त्व-रज-तम के ही कारण होती है--इन गुणों की 
न्यूनाधिकता के कारण ही द्रव्यो के गुण-कर्म और मनुष्यों की 
प्रकृति में भिन्नता आती है। जेसे क्रिया शारीर ( दोष-धातु-मल 
विज्ञान ) का सिद्धान्त है कि प्रत्येक पुरुष में वात-पित्त-कफ ये 
तीनों दोष अवश्य रहते हैं और अपना-अपना प्राक्ृतकम करते हैं; 
परन्तु जन्मसे ही किसी में बात, किसी में पित्त और किसी में 
कफ की अधिकता होती है ओर इस अधिक दोष के अनुसार ही 
पुरुष के शरीर की विशिष्ट रचना तथा उसके मानसिक स्वभाव 
का निर्माण होता है, और उस अधिक दोष के अनुसार ही पुरुष 
को वातप्रकृति, पित्तप्रकृति या कफप्रकृति कहा जाता है ; अथवा 
जेसे कि निदान-प्रकरण में कहा गया है कि, प्रत्येक रोग की 
उत्पत्ति में तीनों दोष कारणभूत हुआ करते हैं*, परन्तु जो दोष 


१--कारण में जो गुण होते हैं वे काय में भी उतरते हैं, ae नियम 
हे--कारण गुणपूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः | 
२--नेकदोषास्ततोरोगाः --अ० ge सु० ९|३ । इस सुत्र का 
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प्रधान होता है, उसी को लक्ष्य में रख कर रोग को वातिक आदि 
नाम दिये जाते दें ; अथवा जेसे कि द्रव्यगुण-विज्ञान में कहा 
गया है कि सृष्टि का प्रत्येक द्रव्य यद्यपि पाश्चभोतिक है--पाँचों 
महाभूतो के मेळ से बना दै, तथापि प्रत्येक द्रव्य में एक महाभूत 
की अधिकता होती है; इस अधिक महाभूत के कारण ही उसके 
अमुक-अमुक भौतिक ओर आयुर्वेदीय गुण-कर्म होते हैं, तथा 
उसी अधिक महाभूत के नाम पर उस द्रव्य को पार्थिव, आप्य 
आदि संज्ञा दी जाती है ; उसी प्रकार चेतन-अचेतन प्रत्येक द्रव्य 
में सत्त्व-रज-तम तीनों गुण अवश्य रहते हैं, परन्तु प्रत्येक द्रव्य में 
ये तोनों गुण न्यूनाधिक मात्रा में होते दें, जिससे उनके विशिष्ट 
शुण-कम और स्वभाव का निर्माण होता है; एवं इस अधिक गुण 
के आधार पर ही उस द्रव्य को सात्त्विक राजस या तामस कहा 
जाता है । सामान्यतः इन संज्ञाओं का व्यवहार पुरुषों तथा 


आशय यह है कि सृष्टि के प्रत्येक द्रव्य और रस में पाँचों महाभूत 
अवश्य होते हैं। अतः इनके सेवन से शरीर में पांचा मद्दाभूतों की 
न्यूनाधिक वृद्धि होना स्वांमाविक है। रोगजनक दोष---वात-पित्त-कफ 
--इन्हीं महाभूतों से बने हैं। अतः पञ्चभूतात्मक द्र॒व्यों और रसो के 
सेवन से इन तीनों दोषों की afe होना भी स्वाभाविक है । अहिताहार- 
विहार से शरीर में केवल एक ही दोष को sie adh होतो--तीनों दोषों की 
afe होती है ; परन्तु प्रत्येक द्रव्य और रस में पाँच महाभूतों में से किसी 
एक भूत की स्वभावंतः अधिकता होती है, अतः sah अधिक सेवन से उस 
भूत की अधिकता वाले दोष की afe विशेष रूप से होती है, और उसी के 
नाम पर रोग को वातिक आदि नाम दिये जाते हैं । 


३५ दूसरा अध्याय 


उनके शुभ-अशुभ गुण-कर्मा के लिए विशेष करके दृष्टिगोचेर 
होता है । 

सत्व-रज-तम के विषय में इतना सामान्य परिचय देकर 
अब हम इनके शास्त्रोक्त लक्षण देखेंगे | 


सत्त्व-रज-तम ° — 
. . c 
सत्त्यं प्रकाशक विद्वि, रजश्चापि प्रवतकम्‌ | 
तमो नियामक प्रोक्तमन्योऽन्यमिथुनप्रियप्र्‌ ॥ 
FRAT संहिता Go Ao २८ 


१---स्मरण रहे, सत्त्व-रज-तम के लिए गुण शब्द प्रसिद्ध है; अष्टाङ्ग- 
संग्रहकार ने इन्हें गुणों को कोटि में रखते हुए इनके लिए “मह्दागुण? शब्द 
का प्रयोग भी किया हे, पर दाशनिक मत से ये लघु-गुष आदि के समान 
गुण नहीं हें । वास्तव में तो ये द्रव्य हैं । इनके लिए गुण नाम गौणी 
संज्ञा है । गुण शब्द के अनेक मुख्य अथौ में एक 'डोरी ( रज्जु ) तथा 
दूसरा राजा आदि के उपकरण ( साधन ) भूत अमात्य आदि गुण (अप्रधान) 
Sl इनके ara से सत्त्व आदि को भी गुण कहा जाता है । कारण; 
ये सत्त्व आदि पुरुष को उसी प्रकार जन्म-मरण, सुख-दुख आदि के बन्धन hi 
में बांधते हैं, जेसे डोरी से पशु बाँधा जाता है। ( देखिये गोता १४-'५ ) | 
एवं, जेसे ama ( मंत्री) आदि राजा के सम्पूर्ण seat को सिद्ध करते हैं, | 
aa ही सत्त्वादि भी पुरुष ( जीवात्मा ) के भोग और अपवर्ग ( मोक्ष ) रूप / 
प्रयोजनों को सिद्ध करते हैँ । 
देखिये--“सत्त्वादोनि द्रव्याणि, न वेशेषिकयुणाः, संयोगविमागवत्त्वात, jn 
-लवुखगुह्वचळघुत्रादिवर्मकःवाच । तत्र WET गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात्‌-- fe 
“विज्ञान faa’ । तथा--“लवुत्वादिगुणयोगात्‌ सत्त्वादित्रयं द्रव्यं TA 


; 


' 


मिंग 


आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान < 


ग्रीत्यप्रीतिबिषादात्मकाः' प्रकाशप्रबृत्तिनियमार्थाः । 
` अन्योऽन्याभिभवाश्रयजननसिथुनववत्तयश्च गुणा: ॥ 
सत्त्व लघु प्रकाशकमिष्टम्‌ उपष्टम्भक चलं च रजः 


गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपत्चार्थतो इत्तिः 
सांझ्यकारिका* १२-१३२ 


— nw 


“ट्रीट्यप्रीतिविषादा् गणानामन्योन्यं tata” इति सांख्यसूत्रे 
( ज० १ go १२७) 'विषादाद्य? इति आद्यशब्दोपादानाबात्र प्रीत्या- 
दीनामुपलक्षणत्वं बोध्यं, तेन प्रीतिशन्देन अनुकम्पाऽऽर्जवमार्दवलज्जासंतोप- 


गुणशब्दस्तु पुसषोपकरणत्वात्‌--प्रसिद्ध वेदान्ती महादेवळृत रत्ति!” अन्य 
एक विद्वान का मत भी देखिये-“सत्त्वरजस्तमांसि द्रव्याणि न ठु गुणाः, 


संयोगविभागलघुत्व चलत्वगुरुत्वादिधर्मकत्ात्‌। गुणराब्द्प्रयोगस्ठु रज्जुसा- 


म्यात्‌ पुरुषबन्धहेतुतयौपचारिकः ॥ 

१--प्री ति-सुख ; अप्रीति-दुःख ; विषाद-मोह , अज्ञान या मिथ्या 
ज्ञान, अविद्या ; आत्मा=रूप। प्रीति आदि शब्द यहाँ उपलक्षण ( अपने 
अर्थ के अतिरिक्त अन्य भी अर्था का ग्रहण करने वाळे ) हैँ-देखिये ऊपर 
घृत श्री बालराम उदासीन की व्याख्या । 


२--सांख्य सूत्र नाम से मिलने वाले सूत्र प्रामाणिकों के मत में कपिल 
ga कृत मूल सांख्य सूत्र नहीं हैं । अतः श्री Ravan कृत सांख्यकारिका 


हौ सांख्यमत पर मूल ग्रन्थ समभा जाता है । इस पर वाचस्पति मिश्र की 
सांख्य तत्त्व कौमुदी टीका प्रसिद्ध है । 


३ अर्थ करते हुए पहले दूसरी कारिका और फिर पहली कारिका' 
लो है। अर्थ भी शब्दशः नहीं किया गया है--किन्तु दोनों कारिकाओंः 


का सांख्य मतानुसार आशय निज शब्दों में प्रस्तुत किया है । 
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विवेकक्षमादोनाम्‌, अप्रीतिशब्देन च मानमदमत्सरलो भादीनां, विषाद- 
शब्देन च वज्ञनकार्पण्यको टिल्याज्ञानादीनां ग्रहणमत्रोह्मम्‌ । तथा चाहुः 
'यत्चरिखाचार्या: --“सत्त्व॑ नाम प्रसादळाघवानभिप्वङ्गप्रीतितितिक्षा- 
-खंतोपादिरूपानन्तभेदं समासतः खखात्मकम्‌, एवं रजोऽपि शोकादि नाना 
मेदं समासतो दुःखात्मकम्‌, एवं तमोऽपि निद्रादि नाना भेदं समासतो 
-मोहात्मकम्‌ ॥” इति ॥ श्रो बाळरामोदासीन व्याल्या 


निद्राहेतुस्तमः सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते ॥ 
Ge शा० xl ad 
सत्त्वगुण के लक्षण 

“सत्त्वगुण का विशेष लक्षण लघुता ( लाघव) है। इसके 
कारण द्रव्यों को ऊध्वेगति होती है-जेसे, जळते हुए अग्नि की 
ज्वालाओं की ऊपर की ओर गति का कारण सत्त्वगुण ही होता 
है! कभी-कभी इस लाघव के कारण द्रव्यों में तियक (पाश्वामें) 
राति होती दै-जेसे, वायु की । 

“सत्त्वगुण का दूसरा लक्षण प्रकाशकत्व है | यह ज्ञानेन्द्रियों, 
'कमन्द्रियों, उभयेन्द्रिय (मन), बुद्धि ओर अहङ्कार इन तेरह इन्द्रिया 
में लक्षित होता है। जेसा कि आगे देखो, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय 
ओर मन की रचना मैं सत्त्वगुण की अधिकता होती दै। बुद्धि 
ओर अहङ्कार में भी शेष दो शुणों के साथ सत्त्वगुण रहता है। 
इनकी अपने-अपने विषयों के ग्रहण में प्रवृत्ति सत्त्वगुण के कारण 
होती है। सत्त्रगुण की इस बिशेषता (ध्म) को प्रकाश या 
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प्रकाशकत्व कहते हें | इन्द्रियों में सत्त्वगुण की जितनी अधिकता 
होगी, ज्ञान ग्रहण आदि अपने-अपने कर्मा में वे उतनी ही अधिक. 
समर्थ होंगी । इसके विपरीति इन्द्रियों में लघुत्ब-विरोधी गुरुत्व 
गुणयुक्त तमोगुण जिलना ही अधिक होगा, उतनी ही उनकी ज्ञान- 
ग्रहण आदि की शक्ति न्यून होगी। अचेतन जड़ द्रव्य तमः, 
प्रधान होने से ही इस शक्ति से हीन होते हैं | 

इन्द्रियों में ज्ञान- ग्रहण की आदि sfefaa शक्ति सत्त्वगुण 
की रूघुता के कारण ही होती है। चेतन द्रव्यों में सत्त्वगुण की 


अधिकता का प्रयोजन प्रकाश है | 


सत्त्वगुण का परिणाम सुख होता है। यह सत्त्वगुण के 
उत्कर्ष (अधिकता) के कारण उत्पन्न मन की निमेटता, शुद्ध ज्ञान; 
शुद्ध कर्म आदि के कारण होता है । प्रसाद (इन्द्रियों की निमेलता)' 
लाघव (GÑ ), अनासक्ति, प्रीति, क्षमा, सन्तोष, AJET, 
सरलता, gal, लज्जा, विवेक आदि सद्‌गुण सुख के ही रूप हैं । 

एबं-लाघव, प्रकाश और सुख ये तीन लक्षण सत्त्वगुण के 
हैं। अंब रजोगुण के लक्षण देखिये-- 
रजोगुण के लक्षण 


“रजोगुण का विशेष लक्षण या धमे चलत्ब है। चलका अथ 
है प्रवृत्तिशीलता | इस चल्त्व धमे के कारण रजोगुण सब 
चेतनाचेतन द्रव्यों का चालक है। द्रव्यों में जो भी गति, जो 
भी क्रिया, जो भी प्रवृत्ति हे, वह सब उनमें विद्यमान रजोगुण के 


कारण ही है। सरवशुण और तमोगुण के अपने-अपने विशेष 
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कायं हैं, परन्तु वे तब तक अपने-अपने कार्य नहीं कर सकते जब 
तक उन्हें इसके लिए रजोगुण की प्रेरणा न हो। इसी कारण 
रजोगुण का दूसरा धम या लक्ष्ण यह है कि वह उपष्टम्भक होता 
है। उपष्टम्भक शब्द का अर्थ दै--प्रवर्तक-प्रेरक-चाळक । ` 
रजोगुण का परिणाम दुःख होता है। मान, मद, मत्सर, 
शोक आदि इसी के रूप हें । रजोगुण का प्रयोजन प्रवृत्ति है। 
शुभाशुभ कर्मा में प्रवृत्ति के कारण ही पुरुष अन्तमें जन्म-मरण 
आदि द्वारा दुःख से पीड़ित होता है। इसीसे रजोगुण का 
परिणाम दुःख कहा गया हे । इस विषय का विस्तार अध्यात्म- 
ग्रन्थों सें देखा जा सकता है । 
एवं, Tea (प्रवृत्तिशीछता) उपष्टम्भकत्य ओर दुःख ये तीन ' 


x 
SE ns ie Se 


लक्षण रजोगुण के हैं । 
तमोगुण के लक्षण .: | 

तसोशुण का विशेष लक्षण .गुरुत्व है। यह ळघुता का 
बिरोधी गुण है। इसके कारण द्रव्यो में मन्दता, agar, (विषय- 
महण का असामर्थ्य) और निष्क्रियता होती है। अचेतन द्रव्यों | 
को AAT का कारण उनकी तमोगुण प्रधान रचना ही है । चेतन 
goat में भी तमोगुण की अधिकता होने पर मोह, ( अविद्या, 
अज्ञान-सिथ्याज्ञान ), बुद्धिमान्य, इन्द्रियों की विषयम्रहण आदि में 
अल्प शक्ति आदि विकार होते हैं । 

तमोगुण का दूसरा लक्षण आवरण है। इसका आशय 
यह्‌ दै कि अपनी शुरुता के कारण तमोगुण सबेदा सत्त्वगुण और 


. 
स. 


IE | T सा 


~, 
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रजोगुण को दबाये रखता है--उनका नियमन-नियन्त्रण करता 
है। इस स्थिति में, जब कभी तमोगुण का उत्कर्षं (अधिक्य) 
होता है, तो रजोगुण की प्रवृत्तिशीलता मन्द हो जाती है, और 
द्रव्य (यदि चेतन प्राणी हो) तो सर्वथा निष्क्रिय अथवा मन्दक्रिय 
हो जाता है। इसी प्रकार तमोगुण के आवरण से सत्त्वगुण की 
भी ज्ञानग्रहण की शक्ति कुण्ठित हो जाती दै और पुरुष (प्राणी) 
को अज्ञान या मिथ्याज्ञान होता है। इस प्रकार तमोगुण, 
सत्त्व ओर रज का नियामक है | 

तमोगुण का परिणाम अथवा तीसरा विशेष लक्षण विषाद 
(मोह-अज्ञान-मि्याज्ञान-अविद्या) है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद; 
कौटिल्य, yaar, कृपणता आदि इस मोह के ही रूप हैं । तमोगुण 
का प्रयोजन सत्त्व ओर रज का नियमन है। इस नियमन के 
कारण ही उनकी क्रिया सवदा लक्षित नहीं होती | | 

एवं-तमोगुण के तीन लक्षण दवें-गुसत्व, आवरण 
और मोह्‌ | 
तीनों गुणों के समान लक्षण 

सत्त्वादि गुणों के ऊपर कहे धर्म (लक्षण) एक-दूसरे से भिन्न 


और विशिष्ट हैँ। पर इनके कुछ सामान्य धम हैं। यथा, 


१--प्रकाश क्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्याथ दयम्‌ (योग- 
दर्शन साधनपाद्‌, १८)--इस सूत्र में आत्मा के अतिरिक्त सम्पूर्ण पदाथौ की 
‘aq संज्ञा बताते हुए, सत्त्व, रज, तम के भेद से उनके तीन गुण प्रकाश, 
क्रिया और स्थिति बताये हैं । 
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= तीनों गुणों का यह स्वभाव है कि वे अपने-अपने विरोधी स्वभाव 
के कारण एक-दूसरे को दवाते हैं-एक-दूसरे का अभिभव करते 
- l इसी कारण जब सत्त्व का xn (आधिक्य) होता है तो 
चह रजोगुण और तमोगुण को द्रा कर सुख आदि के रूप में 
अपनी क्रिया (शान्तावृत्ति) को प्रदर्शित करता है । जब रजोगुण 
का प्राबल्य होता है तो बह सत्त्व ओर तम को अभिभूत करके 
अपना स्वरूप (घोरावृत्ति) प्रकाशित करता है | एबं जब तमोगुण 
अधिक होता है तो वह रजोगुण और सत्त्वगुण को दबा कर 
अपनी क्रिया (मूढावृत्ति) प्रकट करता है। परन्तु, यह स्थिति 
उसी समय होती दै, जब उनकी शक्ति में न्यूनाधिकता at 
| इसके विपरीत, तीनों का बल जब समान होता दै, उस समय >) 
एक-दूसरे को समान भाव से दबा कर रखते हें । परिणामतया | 
किसी को क्रिया नहीं हो पाती। यह अवस्था प्रलय के समय | 
| होती है। उस समय स्थूल-सूक्ष्म, चेतन-अचेतन समस्त कार्य | 
a द्रव्य अपने मूल कारण ‘safe में छीन होते हें । इसीसे प्रकृति | 
का लक्षण बताते हुए सांख्यसूत्र में कहा है-- = 
सत्त्व-रजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः ॥ 
सर्गकाल (सृष्टि) भें जब इन गुणों का वेषम्य हो जाता है तो 
` प्रत्येक गुण अपनी-अपनी ज्ञान-प्रबृत्ति आदि क्रिया प्रदर्शित 
करता है, जिससे उत्तरोत्तर काये goat की उत्पत्ति होती है । यह 
. विषय आगे विस्तार से देखेंगे | 
“तीनों गुणों में दूसरा साम्य यह है कि, तीनों अपनी-अपनी 


M 
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क्रिया (वृत्ति) एक-दूसरे के आश्रय या सहायता से करते हैं। 


अर्थात्‌- सत्त्वगुण की अपनी क्रिया में प्रवृत्ति रजोगुण के कारण 


ओर उसका नियमन ( मर्यादा ) तमोगुण के कारण होता है। 
उधर, रजोगुण और तमोगुण को अपनी-अपनी क्रिया में aa- 
गुण प्रकाश के द्वारा सहायता देता है। इसी प्रकार, रजोगुण 
की क्रिया सत्वगुण के प्रकाश ओर तमोगुण के नियम की 
सहायता से होती है; ओर वह स्वयं प्रवृत्ति द्वारा सत्व ओर 
तम की सहायता करता है। तमोगुण को अपनी क्रिया में 
सत्त्वगुण के प्रकाश ओर रजोगुण की प्रवृत्ति की सहायता प्राप्त 
होती है; जब कि स्वयं तमोगुण अपने नियम हारा दोनों कीः 
सहायता करता है | p 

“तीनों गुणों में तीसरा साम्य यह है कि, प्रलयाबस्था में 
प्रकृतिरूप समान-द्रव्य की उत्पत्ति भी वे एक दूसरे की सहायता 
से करते हैं। इन गुणों का चोथा साम्य यह है कि, ये प्रकृति 
तथा उससे उत्पन्न अव्यक्त-व्यक्त ( सूक्ष्म-स्थुछ ), चेतन-अचेतन,. 
स्थावर-जङ्गम सब goal में सवेदा मिलित खूपसे रहते हे-- 
अर्थात्‌ तीनों गुण मिल कर सब द्रव्यों को उत्पन्न करते हैं, ओर 
मिलित रूप से ही तीनों गुण सब goat में aaa विद्यमान 
रहते हैं । 

“ऊपर कह आये हैं कि तीनों गुणों की क्रियाएं एक-दूसरे 


की विरोधिनी--एक दूसरे से विरुद्धगामिनी होती हैं । सच्त्वगुणः 


ज्ञानात्मक होने से रजोगुण की दु:खान्त प्रवृत्ति का विरोधी हे | 
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वही सत्त्वगुण अपनी लघुता और प्रकाश के कारण गुरु, मन्दे 
आर आवरण धमे वाले तथा अविद्या-प्रधान तमोगुण का विरोधी 
हैं । रजोगुण प्रवृत्ति प्रधान होने से मन्द ओर आवरक तम का 
विरोधी है । इस प्रकार तीनों गुणों की क्रिया विरुद्ध होने पर 
भी वे पिण्ड ओर ब्रह्माण्डके यावत्‌ द्रव्योके निर्माण तथा संसार के 
'चाळन-क्रममें पूर्वोक्त प्रकारसे सर्वदा साथ रहते हुए, परस्पर सहा- 
यता करते हुए अपनी-अपनी क्रिया करते हैं-सुन्दोपसुन्द न्याय 
से एक-दूसरे की क्रिया को कुण्ठित नहीं करते | इसका कारण है । 
ओर वह यह कि तीनों का प्रयोजन एक ही है कि पुरुष के लिए 
भोग ओर अपवगे ( मोक्ष ) के साधन उपस्थित करना । प्रयोजन 
के इस ऐक्य के कारण ही तीनों गुण परस्पर सहकार से काये 
करते हैं। Se दीये की बत्ती और तेल के प्रति aff का aaa | 
विरोधाभाव होते हैं-- अपने सम्पर्क में आते ही उन्हें भस्म कर bi 
देता हे; परन्तु बत्ती, तेल ओर अग्नि तीनों मिलकर दीया-रूप ' | | 
एक प्रयोजन को परस्पर सहकार-पूवक सिद्ध करते हें । यही | 
स्थिति तीनों गुणों की भी है। अथवा, दूसरा . दृष्टान्त यह भी i | 
दिया जा सकता है कि जेसे शरीर की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
के कारणभूत वात, पित्त और कफ में एक दूसरे से विरुद्ध धर्म ‘| 
MS होते हैं; तथा परस्पर सहकार Jas शरीरका धारण करते हैं, H 
उसी प्रकार सत्त्व-रज-तमभी धम वाले होते हुए भी प्रयोजन के | 
ऐक्य के कारण परस्पर सहकार करते हुए ही क्रिया करते हैं! । | | 
१--भगवद्वीता में कथित तीनों गुणों के लक्षण-णों के a 


eosin Tren 
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gia पदार्थविज्ञान By 


त्येक द्रव्य त्रिगुणात्मक है-- 


अस्तु। कारिकाओं की व्याख्या के प्रसंग से अबतक हमने 
सत्त्व-रज-तम के गुण-धर्मा का अवलोकन किया। सांख्य का 


विषय में ऊपर कारिकाओं की व्याख्या करते हुए जो कुछ लिखा 
गया है, वही विषय भगवटीता में निम्न इलोको में बढ़े सुन्दर रूप से 
प्रतिपादित हे--“सत्त्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । निवन्धन्ति 
ia महाबाहो, देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ तत्र सत्त्वं निमलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌ । 
। - सुखसंगेन aa ज्ञानसंगेन चानघ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग- 
| - समुद्भवम्‌ । तन्निबधाति कौन्तेय कर्मसंगेनदेहिनम्‌ ॥ तमस्त्वज्ञानजं 
विद्धि मोहनं सवदेहिनाम्‌। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्नि aa भारत ॥ 
सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत MARI तु तमः प्रमादे 
- संजयत्युत ५ रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । रजः सत्त्वं तमर्चेत्र 
- तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ सवंद्वारेषु देहेऽस्मिन्‌ प्रकाश उपजायते । ज्ञानं | 
यदा तदा विद्यात्‌ प्रत्रद्ध सत्त्वमित्युत ॥ लोभः प्रव्ृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः 
- स्पृहा । रजस्येतानि जायन्ते fas भरतर्षभ ॥ अप्रकाशोऽप्रतरत्तिश्च 
प्रमादो मोह एव च। तमस्येतानि जायन्ते वित्रद्धि कुछनन्द्न ॥ यदा 
सत्त्वे He तु प्रलयं याति tea । तदोत्तमविदां लोकान्‌ अमलान्‌ प्रति- 
"पद्यते ॥ रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । तथा प्रलोनस्तमसि 
- सूढयोनिषु जायते ॥ कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विक निर्मलं फलम्‌ । रजसस्तु 
फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ सत्त्वात्‌ संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव 
Tl प्रमादमोह्दौ तमसो भत्रतोऽत्ञानमेव च ॥ SA गच्छन्ति सत्त्वस्था 
मध्ये तिष्टन्ति राजसाः। जघन्य गुणत्रत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा। द्रष्टाऽनुपञ्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं 
| “सो$ब्रिगच्छ'ते ॥  गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भत्रान्‌। अन्म मृत्यु. ॐ 


अवा मयात 
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सिद्धान्त दै कि प्रकृति के ये गुण उससे बनने वाले उत्तरोत्तर ८4 
goat में भी उतरते हैं। चेतन द्रव्यो के चतन्य में कारणभूत 
aa, बुद्धि, अहंकार और दोनों प्रकार की इन्द्रियाँ त्रिगुणात्मक. 


प्रकृति से ही बनी हैं। इस प्रकार चेतन द्रव्यों के ज्ञान-क्रिया 
आदि विशिष्ट गुण-कर्मा का कारण उनकी रचना में भाग लेने 
वाले सत्त्व-रज-तम ही हैं। उधर, अचेतन द्रव्यों का मूळ कारण 
भी त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है। परिणामतया, उनके जडत्व 
आदि धर्म भी इन तीन गुणों के कारण ही हैं। 

चेतन-अचेतन सभी द्रव्यों के निर्माण में तीन गुण भाग 
लेते हैं ॥ किसी में कोई गुण अधिक होता हे और अन्य गुणों 
तथा उनकी क्रिया को दबाये रखता है और किसी में कोई गुण 
अधिक होता है, जिससे उसकी क्रिया विशेषतया लक्षित होती 
है । पर, इतना निश्चित है कि प्रत्येक द्रव्य में तीनों गुण होते. 
अवश्य हैं । इस कारण सब द्रव्यो में प्रकृति के इन गुणों के 


जरादुःखेविसुक्तोऽम्ृतमरनुते ॥ ( अ० १४-५-२० )। इलोकोंका अर्थ 
सरल है और उनका आशय वही है जो ऊपर कारिकाओं की व्याख्या में आ 


गया है ; अतः इनका अर्थ यहां नहीं लिखा । aa भी अर्थसहित गीता 


सुलभ होने से इनका अर्थ सुगमता से जाना जा संकता है । 


मनुस्मृति में भी १२ वें अध्याय में प्रत्येक गुण की अधिकता के विशेषः 
लक्षण तथा सात्त्विक आदि कर्मों के कारण होनेवाली विभिन्न गतियों' 


( पुनर्जन्म में प्राप्त होनेवाली योनियों ) का विशद वर्णन किया गया है ४ 
इस प्रसंग में उसे भी देखना चाहिये । 


So 


आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान zà 


-स्वाभाविक लक्षण अवश्य पाये जाते हैं। किसी में कोई न्यून 


किसी में कोई अधिक | 


FTNA रजोगुणजन्य गतिशीलता-- i bonkin ` 

आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि, गतिशून्य fas दशा 
में भी प्रत्येक द्रव्य के सूक्ष्म इन्द्रियागोचर अणुओं N सवेदा एक 
प्रकार की विशिष्ट, वेगयुक्त ओर नियमित गति होती है। ताप 
आदे से इस गति में परिवर्तत आ जाता है। इसी गति के 
कारण तप्त द्रव्य के रूप, स्पर्श आदिमें भिन्नता आ जाती È | 
अणुओं को इस गति के अतिरिक्त परमाणुओं* के बनाने वाले 
विद्युत्कणों में भी विशिष्ट गति होतो है। ये विद्युत्कण-इलेक्ट्रन * 
और प्रोटोन*--प्रत्येक द्रव्य के परमाणु में भिन्त-भिन्न संख्या में 
होते हैं। प्रोटोन के चारों ओर इलेकट्रन वृत्ताकार में बड़े वेग से 
चक्कर लगाया करते हैं - उसी प्रकार जेसे सूर्य के चारों ओर 
अह-नक्षत्र । इस प्रकार ऊपर में देखने से स्थिर ओर क्रिया- 
शून्य अचेतन-जड़-द्रव्यों में भी ये दो प्रकार की गति या श्रवृत्ति 
सदा-सवेदा स्वाभाविक रूप से होती रहती है। इस गति 
( प्रवृत्ति का कारण उनमें विद्यमान रजोगुण है। आगे हम 
देखेंगे कि जड़ goat का निर्माण ( मुख्यतः ) तमोगुण ओर रजो- 
शुण से होता है । 


q— Molecule 'मॉलिक्यूल २--$८००--एटम 
3— Electron y— Proton 
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उधर, चेतन द्रव्यों के मन, बुद्धि, अहंकार इन तीन अन्त:- 
-करणों एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय इन दस बहि:करणों में होने 
-बाळी विभिन्न प्रवृत्ति का अनुभव तो हम सबको सदा होता ही 
रहता है। मन जाग्रत्‌ ओर स्वप्न दोनों दशाओं में दूर-दूर गसन 
करता है" । उसकी गति सबसे अधिक वेगयुक्त मानी गयी 2 | 
dant की उपमा मन की गति से दी जाती है--“मनोजबं 
सारुतलुल्यवेगम्‌।” बुद्धि ओर अहंकार भी मन के साथ और 
स्वतन्त्र रूप से भी सदा कमे में व्याप्त ( संलग्न) रहते हैं । 
्ञानेन्द्रियाँ भी जाम्रत्‌ ओर स्वप्न दशा में अपने-अपने विषयों के 
ग्रहण के लिए अभिमुख ओर प्रवृत्त रहती हैं। कमन्द्रियों की 
क्रिया भी यदा-कदा विश्राम ले कर fana होती रहती है । पर 
इन कर्मन्द्रियों के अतिरिक्त परन्तु रचना और क्रियामें अंशतः 
इनके सदृश कुछ अवयव हैं, जिनकी क्रिया आजीवन-आमरण 
प्रतिक्षण होती रहती दै, पर जिनका ज्ञान हमें नहीं होता । हृदय, 
'फुफ्फुस और रक्त बहन करने TS स्रोतों की क्रिया एवं अन्न 
पचन करने बाले यन्त्रों की क्रिया इन क्रियाओं के उदाहरण हें.। 
ये क्रियाएँ हाथ-पेर आदि -कर्मेन्द्रियों के समान हमारी इच्छा 
के कारण नहीं होतीं। अतः पाश्चाय शारीर में अनेच्छिक 


१--देखिये--यजाग्रतो दूर geht देवं तदु सुप्तस्य तथेवेति gwi 
ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कश्पमस्तु ॥ तथा--हंत्प्रतिष्ठ यदजिरं 
जविष्ठम्‌ ... ...( FHA अ० ३४, मं १, ६)। Threw (अज 
गतिक्षेपणयोः धातु ) | 
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'  क्रियाए' कही जाती हैं। प्राणिमात्र के जीवन के लिये ये अनित्राय 

| हैं | इसी कारण भारतीय दशन में इन्हें 'जीवनयोनि” कहा गया 

| ih है। इन क्रियाओं के अतिरिक्त प्रत्येक यन्त्र या अवयव का प्रत्येक 

| परमाणुः अपने अनुरूप ( प्रकृति द्वारा अपने को सोपे गये ) 

| विभिन्न कम करता है- यथा नाड़ी संस्थान) का प्रत्येक परमाणु 
ज्ञान और चेष्टा के वेगों का वहन, यकृत्‌ का प्रत्येक परमाणु पित्त- 
निर्माण, विषनाश आदि, छाला ग्रन्थियों का प्रत्येक परमाणु 
ळाला-निर्माण, रक्त के TERN ओषजन तथा काबेन डाईआँक्साइड , , 

|| के क्रमशः आदान और मोक्ष का काये करता है । इन कार्यो के 
अतिरिक्त, क्षोभ्यता*, आहार का आत्मसात्करण" आदि कार्य-- 
जो प्रत्येक परमाणु में चेतन्य के द्योतक कहे जाते है-शरीर- 
परमाणु नियत रुप से करते हैं। जड़ goat में पायी जाने वाळी 
gaia गतियां भी इनमें होती ही हें। इन सब गतियों- 
क्रियाओं-चेष्टाओं-कम्रों या प्रवृत्तियों का कारण चेतन द्वव्यों की 
मन आदि उक्त इन्द्रियों में विद्यमान रजोगुण ही है । 
द्रव्यमात्र में तमोगणजन्य RAAT ओर गरुता 

आधुनिक विज्ञान हमें प्रकृति 'का एक ओर लक्षण या स्वभाव 


P 


4——Involuntary movements इनर्वोलण्टरी मूवमेंट्स । 

2—Cell सेल | 

3—Nervous System नवेस सिस्टम । 

4—Trritability इरिटेबिलिटी । 5—Assimilation एसिमिलेशन । 
6—Matter मेटर \ 
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बताता है ओर वह यह. कि प्रत्येक द्रव्य में यह विशेषता होती है 


कि वह यदि स्थिति को दशा में हो तो उसे गतियुक्त करने के. 


लिये बाह्य शक्ति की आवश्यकता होती दे ; इसी प्रकार वह्‌ यदि 
सीधी रेखा में गति कर रहा हो,. तो उसकी दिशा बदलने के लिये 
अथवा उसे स्थिर करने के लिये भी बाह्य शक्ति की आवश्यकता 


होती है।. बाह्य शक्ति के हस्तक्षेप के बिना उसकी अवस्था में 


परिवर्तन नहीं हो सकता । इस विशेषता का नास जडता? है | 
प्राच्य विज्ञान कहता है कि goat की यह विशेषता उनमें स्थित 
प्रवृत्ति-बिरोधी तमोगुण के कारण होती है । साथ ही प्राच्य- 
विज्ञान यह भी कहता है कि अचेतन द्रव्यो में जो ज्ञान रूप क्रिया 
का अभाव देखा जाता है वह भी उनमें स्थित सत्त्वगुण-विरोधी: 
तमोगुण के कारण ही होता है। मनुष्य आदि जङ्गम चेतन द्रव्यों 
ओर पत्थर, मिट्टी आदि स्थावर अचेतन द्रव्यो के मध्यवर्ती एक 
और श्रेणी अधेचेतन वनस्पतियों की है। इसमें अचेतन goat 
के समान सत्त्वगुण का सर्वथा अभाव भी नहीं होता और नहीं. 
चेतन geal के समान सत्त्वगुण का अतिरेक (आधिक्य ) 
होता है | इसी कारण यद्यपि इनको सुख-दुःख का अनुभव होताः 
है, परन्तु वे मनुष्यादि के समान उसे अपने. हाव-भावों के द्वारा 
प्रकट नहीं कर सकते। पर अब तो सूक्ष्मवेदी यन्त्रों की 
सहायता से सर जगदीशचन्द्र ag आदि पण्डितों ने. 


{—Inertia . इनशिया l 
g 
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आयुवेंदोय पदार्थविज्ञान yo 


इसे भी प्रत्यक्ष कर दिया है । मनु ने इस श्रेणी को 'अन्तःसंज्ञ' 
कहा है* । 

एवं, तमोगुण के दो प्रधान स्वरूप हें--एक रजोगुण अथवा 
प्रवृत्ति का विरोधी तथा दूसरा सत्त्वगुण अथवा ज्ञान का 
विरोधी । मट्टी, पाषाण आदि जड्-द्रव्यों में सत्त्वगुण तमोगुण 
से अभिभूत ( दबा हुआ ) होने से उनमें ज्ञान सबेथा नहीं होता | 


१--महाभारत और मनुस्मृति में वनस्पतियों की चेतना के प्रमाण-देखिये-- 
बृक्षयुत्मं बहुविधं तत्रेव तृणजातयः । तमसाऽधमरूपेणाच्छादिताः कमहेतुना । 
अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुख-दुःखसमन्विताः ॥ ( मनुस्मृति अध्याय १ ) 
महाभारत में भरद्वाज और भ्रगु के संवाद के रूप में कहा गया हे कि चेतन 
द्रव्यों के समान वनस्पतियाँ भी पश्चभूतमय होती हैं ; और एक-एक भूत की 
अधिकता के परिणामस्वरूप प्राणियों में जेसे एक-एक इन्द्रिय होती है, वेसे ही 
वनस्पतियोँ में भी पांचों इन्द्रियां होती हैं और इन इन्द्रियों से वे aaa 
कर्म करती हैं। देखिये--“भरद्वाज उवाच--पश्चमिर्यद्‌ भूतैस्तु युक्ताः 
स्थावर जङ्गमाः। स्थावराणां न eA शरीरे पञ्च धातवः ॥ अनुष्मणाम- 
चेष्टानां घनानाञ्चव तत्त्वतः । त्रृक्षाणां नोपलभ्यन्ते शारीरे पञ्च धातवः ॥ 
anata न Gata न गन्धरसवेदिनः। न च स्पर विजानन्ति ते कथं 


पाञ्चभौतिकाः ॥ अद्रवतवाद्न मित्वादभूमित्वादवायुतः । आकारस्याप्रमेयत्वाद्‌ 


रक्षाणां . नास्ति. -भौतिकम्‌ ॥ शगुरुवाच--घनानामप्रि वृक्षाणामाकाशो5स्ति 
न संशयः । तेषां पुष्पफलव्यक्तिनित्यं समुपलभ्यते ॥ ऊष्मतो म्लायते पणं 
त्वक्‌ फलं पुष्पमेव च । म्लायते शीर्यते चापि स्पर्ास्तेनाऽत्र विद्यते ॥ 
वाय्वग्न्यशनिनर्थोषः फलं पुष्पं बिशीयते । श्रोत्रेण गृह्यते स्पशस्तस्माच्छण्वन्ति 
पादपाः ॥ वह्ली वेष्यते at सर्वतरचेव गच्छति। न Mesa मार्गोऽस्ति 
तस्मात्‌ पश्यन्ति पादपाः ॥ पुण्यापुण्यस्तथा गन्धघूपश्च विविधरपि । अरोगाः 
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. इसी कारण ज्ञान के आश्रय से कर्मेन्द्रियों द्वारा होने वाली रजो- 
' गुणात्मक ऐच्छिक प्रवृत्तियों का भी अभाव होता है | वृक्ष- 
वनस्पतियों में सत्वगुण तमोगुण से उतना आवृत ( अभिभूत ) 
नहीं होता, जितना मट्टी-पाषाण आदि निर्जीव द्रव्यों में । इसीसे 
उनमें अव्यक्त संज्ञा होती है। तदनुसार कुछ क्रियाएँ भी देखी 
जाती हैं । वनस्पति-शासत के अनुशीलन से विदित होगा कि 
बनस्पतियों के फूल, पत्ते, मूळ विभिन्न अवयव परिस्थिति के 
अनुरूप इस प्रकार के स्वरूप धारण करते तथा विविध क्रिया 
करते हैं, जानो वे बुद्धिपूवेक की गयी ati इसके सिवाय कई 
विलक्षण वनस्पतियाँ तो सचमुच मानती बुद्धिको भी जानो 
परास्त कर देती हें। जेसे, कई वनस्पतियाँ अपने शिकार को 
पकड़ने के लिए अपनी तीक्षण कण्टकयुक्त शाखाओं को चारों ओर 
Gara रखतो हैं और sat ही कोई पशु उनके मध्य में आया, aa 


ese ५ E ho 


SATA, A 


pie ar अय. 


ee ha == 


पुष्पिताः सन्ति तस्माजिघ्रन्ति पादपाः ॥ पादेः सलिलपानाञ्च व्याथीनाश्वापि |! 

® दर्शनात्‌। व्याधिप्रतिक्रियत्वाच विदाते रसनं द्रुमे। वक्त्रेणोत्पलनालेन 

यथोदूध्वे जलमाददेत्‌ । तथा पवनसंयुक्तः पादेः पिवति पादपः ॥ सुखदुःखोश्व i 

ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात्‌ । जीवं पश्यामि त्रक्षाणामचेतन्यं न विद्यते ॥ | 

तेन तजलमादत्तं जरयत्यम्िमार्तो । आहारपरिणामाच स्नेहो त्रद्धिच | 
' जायते ॥ जङ्गमानां च सवेषां शरीरे पञ्च थातवः। प्रत्येकशः प्रभियन्ते येः | 

शरीरं विचेष्टते ap च मांस तथाऽस्थीनि मज्जा स्नायुरच पश्चमम्‌ । १ 

इत्येतदिह संघातं शरीरं पृथिवीमयम्‌ ॥” ( महाभारत, शान्तिपर्व, १८४ He, i 

६-२० शछो० )। विस्तार भय से तथा सरल होने से :छोकों का अथ यहाँ | 
. नहीं दिया हे। ऊपर आइायमात्र दिया है । 
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ही ये शाखायें एक-दूसरे के निकट आ जाती हैं, जिससे वह पशु 
| चारों ओर से उनसे आवेष्टित हो जाता है, उसके शरीर में 
| वनस्पति के कांटे घुस जाते हैं। ये कांटे वध्य पशु के शरीर से 
| रस-रक्त-मांस को क्रमशः चूस लेते हैं। जब बह पूर्णतया कङ्काल- 
मात्र शेष रह जाता है, तो उक्त कण्टकिनी शाखायं आप से आप 
अगले ग्रास को पकड़ने के लिए उसी प्रकार पुनः फेल जाती हैं, 
जेसे इस वध्य पशु को पकड़ने के लिए संकुचित हुई थीं | बनस्पति- 
| जगत्‌ में पाये जाने वाले इस प्रकार के सामान्य तथा विशेष ५ 
चमत्कारी व्यापारों को जानने के लिए वनस्पति-शास्त्र का अभ्यास 
करना चाहिये। इन व्यापारों से स्पष्ट ही अनुमान होता है कि 
वृक्ष-वनस्पतियों को भो मनुष्यों के समान ज्ञान और बुद्धि है-- 
भले ही वह अव्यक्त ओर अन्तनिगूढ़ हो | 
वनस्पतियों से ऊपर विभिन्न कीट-पतद्ठु-पक्षी-प्चु आदि की 
श्रेणी है। इनमें ज्ञान और ज्ञानमूलक प्रवृत्तियाँ वनस्पतियां की _ 
अपेक्षा कुछ अधिक व्यक्त होती हैं। जीबविद्या' का अभ्यास ` - 
करने से इस मनोरञ्जक विषय का ठीक-ठीक अनुभव हो सकता 
है। इस संबन्ध में मघु-मकखो, दीमक, बया आदि के जीवनों 
का agea बड़ा उपयोगी है। जो प्राणी अपनी विशेष परि- 
| स्थिति के कारण जिस ज्ञानेन्द्रिय या कर्मेन्द्रिय का उपयोग विशेष 
रूप से करता है, उसकी वही इन्द्रिय अन्य इन्द्रियों की तुलना में 
अधिक विकसित होती है। उस इन्द्रिय के मस्तिष्कंगत केन्द्र का 


4—Biology—aqiatstt । 
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बिकास भी अन्य अवयवों के केन्द्र की अपेक्षा विशेष होता है | 
. विकास की दृष्टि से पशु-पक्षी आदि से ऊपर मनुष्य का क्रम है | 
अपने ज्ञान और ज्ञानमूलक प्रवृत्तियो के कारण मनुष्य ने भूत 
तथा वतमान में कितना अभ्युदय किया है, तथा भविष्य में भी 
कितना अभ्युदय प्राप्त करेगा, यह कहने की आवश्यकता नहीं | 
प्राच्य विज्ञान का मन्तव्य है कि मनुष्य की यह बिशेषता उसमें 
सत्त्वगुण के अतिरेक ( आधिक्य ) के कारण है । मनुष्यों में भी 
जिसमें सत्त्वगुण विशेष होता है, उसको बुद्धि, मन आदि इन्द्रियों 
की शक्ति उतनी हो cae ओर विकसित होती है। यह ओर 
बात है कि रजोगुण अथवा तमोगुण से प्रेरित होकर वह्‌ इस 
शक्ति का उपयोग कुत्सित कमा में करता दै, अथवा सत्त्वगुण 
द्वारा प्रदर्शित मार्ग से चलता हुआ सत्कार्या में उसका विनियोग 
करता है। आगे सात्त्विक, राजस, तामस पुरुषों के लक्षण 
आयुवेदीय संहिताओं तथा भगवद्गीता के आधार पर देखते हुए 
हम जान सकेंगे कि कोन से कर्म सास्तिक हैं, कोन से राजस || 
तथा कोन से तामस | 

तमोगुण का एक प्रमुख लक्षण निष्क्रियता है। सांख्यमत से 
इसका कारण तमोगुण का गुरुत्व हे। इस गुरुत्व के कारण i 
goat में एक ओर भार ( बजन ) होता है; दूसरी ओर इसी 5 
गुरुत्व के कारण रजोगुण और सत्त्वगुण का अभिभव होकर 
प्रवृत्ति ओर ज्ञान की अल्पता होती है। पूव कथित गुण भार 
की आधुनिक मत से उपपत्ति इस प्रकार की जा सकती है । 
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विशेष अन्वेषण से ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक परमाणु के केन्द्र में 


केवल Meta नहीं होता, किन्तु दो प्रकार के कण होते हैं । 


इनमें से एक इलेक्ट्रन-सहित अन्य सब कणों की अपेक्षा सहस्रो 
गुण भारवान्‌ होता है। यद्यपि इलेक्ट्रन आदि में भी यस्किस्चित्‌ 
भार होता है, परन्तु बह अत्यन्त नगण्य होने से परमाणु का भार 
वास्तव में इन भारवान्‌ कणों के कारण ही होता है। इन कारणों 
.की तुलना हम तमोगुण से कर सकते हैं । 
जड-द्रव्यो में सत्वगुण-जन्य ग्रकाश 

सत्त्वगुण के लक्षण देते हुए उसका एक लक्षण “प्रकाश! 
बताया गया है ओर कहा गया है कि इसके कारण इन्द्रियों में 
ज्ञान-प्रहण का सामथ्य होता है। परन्तु, जड़-द्र॒व्यों के साथ भी 
आधुनिक वेज्ञानिकों ने प्रकाश का सम्बन्ध बताया है। वे कहते 
हैं कि प्रत्येक परमाणु के विद्युत्कणों से प्रकाश की किरणों के रूप 
में कतिपय विद्युत्कतण सदा निकला करते हैं। इस प्रकार उनके 
आणविक भार आदि धमे क्रमशः क्षीण होकर अन्त को एक तत्त्व 
अन्य तत्त्व में परिणत हो जाता है। इस प्रकार रेडियम धातु 
सीसक भी बन जाता है। यह प्रकाश सत्त्वगुण से कुछ संवन्ध 
रखता है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी | 

इस प्रकार अब तक हमने आधुनिक विज्ञान के साथ तुलना 
करते हुए प्रकृति के पूर्वोक्त गुणों की व्याख्या की। आगे बुद्धि, 
अहंकार आदि का निरूपण करते हुए आधुनिक विज्ञानोक्त कुछ 
अन्य लक्षणों की तुलना की जायगी | 
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कहा गया है कि दोनों में लघुता या गुरुता, प्रवृत्ति या जडता, 
ऊध्वेगति या अधोगति होते हैं। पर यह स्पष्ट है कि चेतनों की 
'खघुता और प्रकाश जो उनकी इन्द्रियों की अपने-अपने विषयों 
को शीघ ग्रहण करने के स्वभाव से सूचित होते हैं, अप्नि आदि 
अचेतन द्र्व्यों की उस ळघुता और प्रकाश से भिन्न है, जिनके 
कारण उनमें ऊध्वे या तियेक ( तिरछे) गति या एक तत्त्व का 
दूसरे तत्त्व में रूपान्तर होता है । ' इसी प्रकार चेतन goat की | 
प्रवृत्ति ( ज्ञानमुलक क्रिया ) तया अचेतन जड़ द्रव्यो के परमाणुओं i 
की qa लिखित गति से भिन्न है। एवं, चेतन द्रव्यों की तमो- | 
गुणजन्य गुरुता ( जिससे बुद्धि, मन, चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियाँ f | 
ओर कर्मेन्द्रियाँ अपना-अपना कम यथावत्‌ नहीं कर सकतीं E 
अथवा सवेथा नहीं कर सकतीं ) स्पष्ट ही निजींव goat की उस "१ 
- गुरुता से भिन्न है, जिसके कारण उनमें अधोगमन का स्वभाव iH 
या ज्ञानशून्यता होती है। तमोगुणी पुरुष अधोगति को प्राप्त 
होता है, इसके विपरीत सत्त्वगुणी की अध्वे गति होती है", इस 
उक्ति में जिस तमोगुणजन्य अधोगति तथा सत्त्वगुणजन्य He 
गतिका वर्णन है, वह अचेतन द्रव्यों की तमोगुण की गुरुता के | 
कारण अधोगति और सत्त्वगुण के कारण ऊध्वे या तियेक गति से | 
स्पष्ट ही भिन्न है। तथापि, प्राच्य दशेन का मन्तव्य है कि, ‘® ॥ 


H 

a दूसरा अध्याय i 

| अपर चेतन-अचेतन द्रव्यो के लक्षणों की चर्चा करते हुए | | | 
f 
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१--देखिये---“ऊध्वंगच्छन्ति सत्त्वस्थाः” इत्यादि ( गीता ) 


| 


d आयुवेदोय पदार्थविज्ञान ५१ 


| दोनों प्रकार की लघुता तथा ऊध्वेगति का मूल एक ही दै--प्रक्ति > 
| | का सत्त्वगुण ; दोनों प्रकार की गुरुता का . कारण भी एक ही l 
i है--प्रकृति का तमोगुण ; एवं दोनों प्रकार की प्रवृत्ति का कारण 
| | भी एक ही है--प्रकृति का रजोगुण । चेतन goal की अचेतनों 
से विशेषता उनमें मन आदि तेरह इन्द्रियों की विद्यमानता È | 
इन इन्द्रियों की रचना भी उसी प्रकृति से हुई दै, जिससे मिट्रो, 
पाषाण आदि जड़ द्रव्य बने S| अतः जो सत्त्व, रज, तम जड़ \| 
'अचेतन goat में हैं, बही मिट्रो, पाषाण आदि 'अचेतन द्रव्यों में A 
| भी हें । परन्तु, शास्त्र में सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से 
Y मानव-स्वभाव का ही परिचय विशेष रूप से कराया जाता È | 
| जनता में भो इन शब्दों से मनुष्यों की विभिन्न प्रकृतियों का बोध 
कराने की ही रूढ़ि है" | अगले अध्याय में हम प्रकृति से क्रमशः ! 
उत्पन्न होने वाले बुद्धि तत्व ओर अहंकार का निरूपण करेंगे। ये | 
भी सांख्यमतानुसार चेतन ओर अचेतन दोनों में समान रूप से 
होते हें ; तथापि जनता में इन्हें भी केवल चेतन प्राणियों के ह॑ 
धर्म सममा जाता है। वेदिक दर्शन तथा आयुर्वेदीय पदाथ 
pii विज्ञान का अनुशीलन करते हुए यह स्थिति ध्यान में रखनी 
चाहिये | 


१--स्मरण रहे, गुजराती भाषा में तमोगुण; तामस आदि wedi का 
| अर्थ अहंकार, रोष, क्रोध आदि होता है । वास्तव में प्राच्य दर्शन के अनु- 
सार ये कार्य रजोगुण के हैं । र 
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प्रकृति के तीन गुणों के विषय में इतना परिचय कराने के 
पश्चात्‌ अब हम देखंगे कि सांख्यमतानुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति 


से त्रिगुणात्मक सृष्टि की उत्पत्ति किस क्रम से होती दै | 


तीसरा अध्याय 
4 ——— SNe 


सांख्य मत से सृष्टि की sears 


अथातो भूत सर्ग विज्ञानीयमध्य़ायं व्याख्यास्यामः | इति ह स्माहु-- 


रात्रेयादयो महषयः ॥ 
IAA से we की उत्पत्ति का क्रम--- 

तस्मादव्यक्तान्महानुत्पद्यते तलङ्ग एव । तलिङ्गाच सहतस्तह्लक्षण 
एवाहंकार उत्पद्यते, स त्रिविधो वेकारिकस्तेजसो भूतादिरिति। aa 


N रिकादहंकारा a aA ~ क ` 
वेकारिकादहंकारात्‌ तजस सहायात्‌ तह्लक्षणान्येवंकादशेन्द्रियाण्युत्प्न्ते, 
तद्यथा--श्रोत्रत्वकचक्षुजिह्या घ्राणवाग्घस्तोपस्थ पायुपाद मनांसीति ; तत्र 


पूर्वाणि पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि, इतराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, उभयात्मकं सनः ;. 


जूतादेरपि तेजससहायात्‌ तल्लक्षणान्येव पञ्च तस्सात्राण्युत्पद्मल्ते--शब्द 

तन्मात्रं, स्पश तन्मात्रं, रूप तन्मात्रं, रस तन्मात्रं, गन्ध तन्मात्रमिति ; 

तेषां विशेषा:---शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: ; तेभ्यो भूतानि--व्योमानिलानल- 
जलोर्न्यः ; एवमेषा तत्त्व चतुर्विशतिव्याल्याता ॥ 

| ge ae १।४ 

xx x महानिति बुद्धितत्वम्‌ । x x x । वेकारिकः सात्तिवकः ;. 

तेजसो राजसः, भूतादिस्तामसः |X xX xX । तप्र सात्त्विकादहंकाराद्रा- 
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जससहायात्‌ तमोमात्रयाऽनुविद्वादेकादशेन्द्रियाणि ; तहछक्षणानि प्रकाश 
लक्षणानि, सत्त्वस्य प्रकाशकत्वात्‌ | तान्यहंकारादुत्पन्नान्यहंकारकारि- ` 
काणीति सांख्ये, वद्यके तु भौतिकानि । ५ % % | तामसादहंकारात्‌ 
राजस सहायात्‌ सत्त्वमात्रयाऽनुविद्धात्‌। xX > % । तेभ्यः पञ्चभ्यः शब्द 
तन्मात्रादिभ्य एकोत्तरपरिवृद्दया व्योमादय उत्पद्न्ते। तद्यथा--शब्द 
तन्सात्राच्छन्दगुणं व्योम, शब्द तन्मात्र सहितात्‌ स्पर्श तन्सात्राच्छन्दरूपश- 
गुणो वायुः, शब्द स्पर्श तन्मात्र सहिताद्र पतन्मात्राच्छञ्द स्पर्शरूपयुणं तेजः, 
शब्द रूपर्शरूपतन्मात्र सहिताद्रस तन्मात्राच्छ्द स्पर्शरूपरसगुणा आपः, 
शब्द स्पर्शरूपरस तन्मात्र सहिंतात्‌ गन्ध तन्मात्राच्छश्र्द स्पर्शरूषरसगन्ध 
गुणा एथिची X > X ॥ -—डह्णन 
जायते बुद्धिर्यक्ताद वुद्रयाऽहमिति मन्यते | 
परं खादीन्यहंकारादुत्पद्यन्ते यथाक्रमम्‌ li 
Ae 6 ७. ~ ` 
ततः स पूर्ण सवाङ्गो जातोऽभ्युदित उच्यते | 
च० Alo N&G 
संप्रति महा प्रझयानन्तरं यथाऽऽदिसरों बुद्धयादयत्पादो भवति तदाह- 
जायत इत्यादि । x x » तत इति आहंकारिक कार्यान्तरं तन्मात्रेभ्य 
उत्पन्न स्थूल भूत संबन्धात्‌ | संपूर्ण सर्वाङ्गो जात इति आदिसगे जातः ॥ 
ससुद्य कारणं तु त्रुमः-अव्यक्तान्सहान्‌, महतोऽहंकारः, अहंकारात्‌ Y 
खादीनि, ता aot भूत प्रकृतयः । चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनमिति 
पञ्ज न्द्रियाणि, तान्येव बुद्धीन्द्रियाणि ; हस्तौ पादो जिह्वा गुद उपस्थ / 
इति पञ्च कमेन्द्रियाणि ; शब्द ami ° / पञ्चे न्द्रिया०" ; अती- | 
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fai g aa: ; इत्ते dia विकाराः । महदादि सर्व क्षेत्रमव्यक्त- 
साचक्षते, dad तु शाश्वतमचिन्त्यसात्मानम्‌ ॥ 
काऱ्यप संहिता शा० ४ ॥ 
> > > प्रलयात्यये . AU तान्यक्षरभूत आत्मा ` सत्वोपादानः 
पूर्वतरमाकाशं ga, ततः ` क्रमेण व्यक्ततरशुणान्‌ धातून्‌ 
चाय्वादिकांश्वतुरः | % > > ॥ qo शा० ४।८ 
ae ° (सांख्य के मत से सृष्टि के आदि मूळ दो हैं--प्रकृति ओर 
पुरुष । इनयें भी पुरुष अपरिणामी ( परिवर्तन-शून्य ) ओर 
निर्विकार दै ; केवल प्रकृति ही परिणामी है--उसीमें उत्तरोत्तर 
विकार ( परिवतन ) हो कर आगे कहे जाने वाले द्रब्यों 
प्रादुर्भाव होता है । इस प्रक्रिया में पुरुष का कम केवळ इतना 
है कि यद्यपि उसका अपना कोई काये नहीं दै अर्थात्‌ उससे कोई 
द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, परन्तु प्रकृति से जो उत्तरोत्तर काय द्रव्य 
उत्पन्न होते हैं, उसमें कारण पुरुष--आत्मा का सॉनिध्य-संग, 
विद्यमानता -ही है ga विषय में अन्य वक्तव्य आगे प्रकरणा- 
नुसार आयगा। इस समय हम देखंगे कि प्रलय के पश्चात्‌ जब 
| सृष्टि का आरम्भ होता दे, उस समय तीनों गुणों में क्षोभ या 
it ama हो कर प्रकृति से क्रमशः कोन-कोन से द्रव्य उत्पन्न 
होते हैं। ) 
“त्रिगुणात्मक प्रकृति” से सवे प्रथम महान्‌ ( महत्तत्त्व, 
बुद्धि तत्त्व ) उत्पन्न होता है। इसमें भी. सत्त्व रज तम तीनों 


JX १--प्रकृति अन्य नाम प्रधान, अव्यक्त आदि हें | 

Pe N 

NA 
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|. रहते हैं ॥ त्रिगुणात्मक महत्तत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति 
( प्रादुर्भाव ) होती है ag भी अपने कारण द्रव्य महत्तत्त्व के 
सदृश त्रिगुणात्मक होता है । । गुणों के भेद से ) यह अहंकार 
तीन प्रकार का हे--वंकारिक या सात्त्विक, तेजस यां राजस तथा 
भूतारि या तामस । सात्विक अहंकार से, राजस की सहायता 
से ( तथा तमोगुण ळे. भी लेश--अल्पमात्रा से ) ग्यारह इन्द्रियां 
उत्पन्न होती हें । ये ग्यारह इन्द्रियां निम्नोक्त हैं--श्रोत्र, त्वचा, 
चक्ष, जिह्वा, त्राण, वाक्‌, हस्त, उपस्थ ( लिङ्ग), पायु (गुद), We 
ओर सन | इनमें पहली पाँच इन्द्रियों को ज्ञानेन्द्रिय या बुद्धी- 
Rza तथा अगली पाँच को कमन्द्रिय कहते हैं; मन उभयेन्द्रिय 
( ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोनों ) ये ग्यारह इन्द्रियां भी 
त्रिगुणमय होती हैं | f > 

“तामस अहंकार से, राजस को सहायता से ( तथा सत्वगुण. 
के भी किञ्चिन्मात्र मेळ से ) पाँच तन्मात्र ( वेशेषिकों के परमाणु 
रूप पश्च महाभूत ) उत्पन्न होते हैं। ये पाँच तन्मात्र RAT 
शब्द्‌ तस्मात्र, स्पशे तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र और 
गन्ध तन्मात्र | इन तन्मात्रों में से प्रत्येक का एक-एक विशेष गुण 
»है--शब्द तन्मात्र का शब्द, स्पशे तन्मात्र कॉ स्पशे, रूप तन्मात्र 
का रूप, रस तन्मात्र का रस ओर गन्ध तन्मात्र का गन्ध। इन 
तन्मात्रों में भो अपने कारण द्रव्य के समान तीनों गुण विद्यमानः 
होते हैं। क्रमशः पाँच तन्मात्रो से आकाश, वायु, अग्नि, जळ 
at wat ये पाँच महाभूत. उत्पन्न होते हैं। महाभूतों कीः 
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उत्पत्ति में यद्यपि क्रमशः एक-एक तन्मात्र प्रधान होता है, तथापि 
अगले-अशले भूत की उत्पत्ति में पिछला-पिछला तन्मात्र भी 
सहायक होता है ; एई, प्रत्येक भूत में अपने घटक तन्मात्रो के 
गुण उतरते हें ; अर्थात शाब्द-तन्मात्र से शब्द शुणयुक्त आकाश 
उत्पन्न होता है ; शब्द तन्मात्र-सहित स्पशे तन्मात्र से शब्द और 
स्पशे शुणयुक्त वायु उत्पन्न होता है; शब्द ओर स्पर्श तन्मात्र 
की सहायता से शब्द, TA और रूप गुणयुक्त अग्नि ( तेज ) 
उत्पन्न होता है ; शब्द, स्पर्श और रूप तन्मात्र की सहायता से 
रस तन्मात्र से शाब्द, स्पर्श, रूप और रस गुणयुक्त जल ( अप- 
आपः), उत्पन्न होता है ; शब्द, स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध- 
गुणयुक्त प्रथ्वी उत्पन्न होती है | 

Ú “&महाभूतों की उत्पत्ति विशेष क्रम से होती है। स्व प्रथम 
( किचित्‌ व्यक्त स्वरूपवाळा ) आकाश उत्पन्न होता है। उसके 
पश्चात्‌ क्रमसे अपेक्षा कृत व्यक्त स्वरूप वाले वायु आदि महाभूत 


उत्पन्न होते हैं। प्रकृति, महान, अहंकार, ग्यारह इन्द्रियां पाँच 
तन्मात्र, ओर पाँच महाभूत इन चौबीस को “तत्व चतुर्विशति’ 
कहा जाता है। महाभूत पयेन्त सम्पूण goat के उत्पन्न होने पर 
पुरुष के सवे अङ्ग ( योग और अपवगे के साधन) बन जाते है 
ओर उसने “जन्म ग्रहण किया ऐसा कहा जाता है '? 


१---शुक्त और आतेवका संयोग होने पर जब उसमें Gea ( जीवात्मा ) 
का प्रवेश होता है, वे उस समय भी गर्भ की वृद्धि में आकाझादि महाभूतो 
का इसी क्रम से उपयोग होता है ; देखिये--च.शा. ४।८। ऊपर यह सूत्र 
अंशतः उद्धुत किया है । 


O AN o e a i 


$ ३ तीसरा अध्याय A i 
आधुनिक विज्ञान-मत से मूल तत्त्व एक हे | 


संहि रों + € में 
हेताओं के मूळ वचनों का अर्थ देकर अब इस विषय में | 
कुछ विचार किया जाता है। संहितानुसारी अन्य वक्तव्य | 
प्रकरणानुसार आगे आवेगा । Fi 


आधुनिक वेज्ञानिकों का अब तक मत था कि, सृष्टि के संपूर्ण - 
द्रव्यों की रचना ६० के लगभग मूलतत्वों से हुई है। पर यह ॥ 
सिद्धान्त अब पहले के समान ze नहीं रहा है। वेज्ञानिक लोग | 
अब मानने लगे हें कि, ये मूछतत्व भी यथाथंतः मुळतत्व नहीं पै. 
हैं; अन्ततोगत्वा ये भी इलेक्ट्रन-नामक अति सूक्ष्म विद्युत्कणिका- ५ 
, ओंसे बने हैं। देखा गया है कि, अब तक मूळतत्व समझे Pi 
जानेवाले कुछ द्रव्य अन्य कुछ मूलतत्वोंमें से इन कणिकाओं के 
अंशतः निकल जाने से बने हें । शीशे जेसा प्रसिद्ध मूलतत्व भी | 
इसी प्रकार अन्य तत्वोंसे बनता है । सम्पूर्ण तत्वों की इस । | 
प्रकार उत्पत्ति अब तक प्रत्यक्ष देखने में नहीं आयी है, तथापि i, 
अन्य प्रमाणों से उनके विषय मं भी यही सिद्धान्त स्थिर कर 
लिया गया है । प्रत्येक मूलतत्व को 'विद्युत्कणिकाओं को गणना 
भी की गयी है। इस प्रकार कमसे कम संख्या की दृष्टि से तो | 
भारतीय दर्शन ओर आधुनिक विज्ञान एक कक्षा में आ गये हैं-- | 
भारतीय दर्शन एक प्रकृति से ही af के यावत्‌ goat की 
उत्पत्ति मानता है, ओर अब आधुनिक विज्ञान भी एक १ 
` विद्युत्कणिका से हो समस्त मूलतत्बों .तथा उनके द्वारा समस्त i 
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द्रव्यों की उत्पत्ति मानता हे। प्रकृति ओर विद्युत्कणिका 
स्वरूपतः समान हैं या नहीं, इस बातका fada भविष्य 
करेगा | | | 

प्रलयांवस्था में सत्व-रज-तम तीनों समावस्था में होते हैं, 
जिससे किसी गुण की क्रिया प्रकट नहीं हो पाती--अपने विरोधी 
सम शक्तिवाले गुण के प्रभाव से दबी रहती है। प्रलयकाल 
समाप्त होने पर, जीवों के अद्ृष्ट ( शुभाशुभ कम ) के बल से 
तीनों गुणों में विषमता आती है, जिससे उनकी ज्ञान आदि 
क्रियाएँ व्यक्त होती हैं ओर नाना नामरूपात्मक असंख्य चेतन- 
अचेतन द्रव्यो की. उत्पत्ति प्रारम्भ होती हे । उत्पत्ति क्रम-में 
सबसे प्रथम बुद्धि या बुद्धि तत्व उत्पन्न होता दै। इसे ही 
'महान? या wena भी कहते हैं । अन्य शाखों में इसी को 
Fa कहा हे? | 


बुद्धितत्व और आधुनिक विज्ञान 


दशन तथा आयुर्वेद दोनों में बुद्धि शब्द का प्रसिद्ध अथे ज्ञान 


१--देखिये--हिरण्यगर्मो भगवान्‌ एष बुद्धिरिति स्मृतः । महानिति च 
योगेषु विरिंश्विरिति चाप्यजः ॥ महानात्मा मतिविष्णुः जिष्णुः झांभुश्च वीर्यवान्‌ । 
बुद्धिः प्रज्ञोपलब्धिश्च. तथा ented fa: स्मृतिः । पर्यायवाचकेः शब्देमहानात्मा 
विभाव्यते ॥ ` (' अचुगीता, अ. २६ )। मनो महान्‌ मतित्रह्मा पूरु दिः 
ख्यातिरीख़रः । प्रज्ञा चितिः स्मृतिः संवित्‌ AR चोच्यते बुधैः । 


( वायुपुराण अ. ४ ) । 
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|. तोसरा अध्याय | | 


है? । परन्तु यहां यह अर्थ कुछ विशेष रूप से आया है। पुरुष 


( आत्मा ) के ज्ञान-कमे तथा उनके फल-रूप भोग ओर अपवर्ग 

( सांसारिक सुख-दुःखादि और मोक्ष) जिन साधनों की सहायता 

से होते हैं, उन्हें करण कहा जाता है। ये करण दो प्रकार के i 
} 


| 


हैं--बाह्यकरण तथा अन्त:करण । पाँच ज्ञानेन्द्रियो और पांच 
ba ४ if FT So ~ 3) 
कमन्द्रियों को बाह्यकरण कहते हें । अन्तःकरण के तीन भेद 
हैं--मन, बुद्धि ओर अहंकार | कोई-कोई आचाय्ये चित्तनामक 


-. चोथा अन्तःकरण भी मानते हैं | इनमें बुद्धि का कार्य 'अध्यवसाय? F 
i अथवा निश्चय करना है--अर्थात्‌ मन के द्वारा विषयों का ज्ञान f i 
प्राप्त करके पुरुष जो निश्चय करता है कि अब यह बोलना चाहिये | l | 

( यह नहीं), तथा यह करना चाहिये (यह नहीं), इत्यादि E 
प्रकार का निश्चय बुद्धि के द्वारा होला है। इस विषय का | {i 

* विस्तार आगे मन के प्रकरण में आएगा । | 4 
चेतन-द्रव्यों अर्थात्‌ स्थावर-जञङ्गम प्राणियों के यावत्‌ कर्मा i | 


>. ` के सम्पादन के लिये ऊपर कहे दोनों प्रकार के करणों और 
azada बुद्धि की कितनी आवश्यकता है, यह सरलता से 
समभा जा सकता है | परन्तु अचेतन द्रव्यों की भी उत्पत्ति ओर 
वृद्धि के लिये बुद्धि अनिवाय्ये है | गत अध्याय में हम देख आये. 
हें कि लघुता-गुरुता, प्रवृत्ति-अग्रवृत्ति, आदि प्रकृतिजन्य धर्म जिस 
. ` प्रकार चेतन द्र॒व्योंमें होते हे, उसी प्रकार अचेतन goat में भी 
१--देखिये-- बुद्िरज्ञानमिति अनथान्तरम्‌ ( सांख्य सूत्र ) । इस विषय 
~. के आयुर्वेदीय प्रमाणवचन आगे ज्ञान के प्रकरण में आयेंगे । 


x 
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रहते हैं । इन धर्मा के समान ही बुद्धि एवं उससे उत्पन्न होनेबाला 


अहंकार भी प्रकृतिजन्य होते हैं, तथा चेतन-अचेतन दोनो में 
समान रूप से विद्यमान होते हैं। यह्‌ भारतीय aia का 
मन्तव्य है। | 

goat की उत्पत्ति उनके मूल gout या करण godt के 
अवयवों के संयोग-विभाग से होती है। डनमें भी संयोग 
प्रधान है । आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह संयोग दो प्रकार 
का है । एक संयोग का नाम रासाय निक संयोग है | इस संयोग के 
अनुसार दो या अधिक द्रव्यो के परमाणुओं के मिलने से जो 
नया द्रव्य उत्पन्न होता है, उसके गुण-घम अपने करण-द्रव्यों के 
गुण-धर्मा से भिन्न होते हैं। सृष्टि के सभी तच्त्रों के परमाणुओं 
में इस प्रकार का संयोग होना संभव नहीं । किन्तु अझुक तत्त्व 
का अमुक तत्त्व या तत्त्वों के प्रति सहज स्वाभाविक ( प्राकृतिक ) 
आकषण हो, तभी उनके परमाणु परस्पर संयुक्त हो कर अपृवे- 
नवीन गुणधर्मा वाले नये द्रव्य को उत्पन्न करते हें । इस परस्पर 
आकर्षेण को “रासायनिक प्रीति’? नाम दिया गया है? | | 


q—Affinity free एफिनिटी । २--आयुर्वेद मार्तण्ड वेद्य. यादवजी 
त्रिकमजी आचार्थ्य ने अपने द्रव्य गुण विज्ञान में लिखा हे कि रासायनिक प्रीति 
से संयुक्त द्रव्यों को आयुर्वेद में “विकृति विषम समवेत' कहा गया है, तथा 
इस प्रीति के लिए “विकृति विषम समवाय” शब्द का व्यवहार किया गया है । 
इसके विपरीत “भौतिक मिश्रण” के लिए “प्रकृति सस समवेत' तथा उसके 
कारणभूत संयोग के लिए 'प्रकृति सम समवाय इाब्द आयुर्वेद में आया है | 
'देखिये gale, go १९४ 


A 


# 


तीसरा | 


g ó 
दूसरे संयोग के अनुसार जब द्रव्य संयुक्त होते हैं, तब नये 
द्रव्य के गुण-धम अपने कारण-द्रव्यों के गुण-धर्म से भिन्न नहीं 
होते, किन्तु संयुक्त द्रव्य में उनके गुण-घर्म प्रथक-प्रथक विद्यमान 
रहते हैं। इस संयोग को “भौतिक मिश्रण? कहते हैं। यह संयोग 
भी द्रव्यों के दो विशेष गुणों के कारण होता है। इन गुणों को 
“संसक्ति तथा dena? कहते हैं। इन गुणों के कारण 
विजातीय goat के संयोग के अतिरिक्त सजातीय द्रव्यों के अणु- 
परमाणु भी परस्पर संयुक्त रहते S| इस विषय का विस्तार 
विज्ञान के ग्रन्थों में देखना चाहिये। 

अचेतन द्रव्योंके ये तीन गुण वही कार्य करते हैं जो चेतन 
goat में बुद्धि द्वारा किये जाते हैं बुद्धि द्वारा हम चेतन प्राणी 
प्रथम यह्‌ निश्चय करते हैं. कि असुक ag अथवा काये हितकर 
है या अहितकर ; अमुक बात बोलनी चाहिये या नहीं; अमुक « 
काये करना चाहिये या नहीं ...इत्यादि । इसके पश्चात्‌ यदि वह 
वस्तु या काये हमें योग्य, हितकर ओर अभीष्ट प्रतीत होता हो तो 
हम उसकी ओर आकृष्ट होते हैं--उसमें प्रवृत्त होते हैं ; परन्तु 
यदि वह वस्तु या काय हमारी बुद्धि की दृष्टि में हितकर, योग्य 
या अभीष्ट न जँच तो हम उससे निवृत्त या पराड्मुख डी) का 
प्रयत्न करते हें | इस प्रकार जिन वस्तुओं या कार्या में हमारी 
प्रवृत्ति होती है, उनसे हमारा संयोग होता है तथा विपरीत agat 


` 


अथवा कार्या से हमारा वियोग होता दै । अन्य शब्दों में कहना 


१---५०:४००५०४:-कोहदीशन । २---:५५॥ ८४४०7----एढीशन | 


/ 
g 
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हो तो बुद्धिजन्य निश्चय के पश्चात्‌ कुछ वस्तुओं या कार्यों के 
प्रति हमारी इच्छा, उसके पश्चात्‌ प्रवृत्ति ओर प्रयत्न तथा उसके 
पश्चात्‌ उससे संयोग होता है ; इसके विपरीत अनभीष्ट वस्तुओं 


या कायो के प्रति हममें द्वेष ( अप्रीति ), उसके फलस्वरूप निवृत्ति. 


तथा उसके पश्चात्‌ उस बस्तु या कार्य से वियोग होता दै। यह 
हमारे जीवन का नित्य-क्रम है। अचेतन gout भें भी परस्पर 
रासायनिक आकर्षण, संसक्ति ओर संलग्नता के कारण मूल gat 
के अणु-परमाणुओं अथवा उनके we अवयवों का परस्पर 
संयोग होता है तथा नये-नये द्रव्य बनते हैं। प्राणधारियों में, 
संयोग के अतिरिक्त वियोग या विभाग भी बुद्धि का कार्य 
( परिणाम ) होता है; जेसा कि ऊपर कह आये हें, यह द्वेष 
या निवृत्ति के कारण होता है aama विज्ञान अचेतन द्रठ्यों 
भें जिस प्रकार संयोग में उपयोगी प्रीति आदि गुणों का अस्तित्व 


स्वीकार करता है, उस प्रकार उनके वियोग या विभाग में उपयोगी. 


द्वेष आदि गुणों को नहीं मानता । भारतीय दशन और az- 
नुसारी आयुर्वेद का मन्तव्य है कि जिस प्रकार इच्छा-हृंषात्मक 
बुद्धि और तज्जन्य संयोग-विभाग चेतन द्रव्याँ में होते हैं, उसी 
प्रकार अचेतन द्रव्यों में भी इच्छा और द्वेष--बुद्धि के ये दोनों 
गुण होते हैं तथा तदनुसार उनमें प्रवृत्ति-निवृत्ति और संयोग- 
विभाग होते agi 
चेतनों में बुद्धि के विशेष उत्कर्ष का कारण 

यह बुद्धि प्रकृति का काये है--प्रकृति से उत्पन्न होती है। चेतन 


| 


À 
3 


६6 
प्राणियों में TE पुरुष ( जीवात्मा ) के संग ( सान्निध्य-सम्पर्क ) | 
से चेतन्य को प्राप्त होती है। इसमें सत्त्वगुण विशेष होता है । || 
देखिये | 


महानिति बुद्धि तत्त्वं तत्तु amagi कान्निर्मरस्फरिकोपरप्रल्यं 


l 

| 

तीसरा अध्याय | 
| 


चिच्छायासंक्रान्ति प्राप्त चेतन्यं पुरुषवन्नानात्मक ' मध्यवसेय विषयं | 
निश्चतार्थ कारणमित्यर्थः ॥ Go alo १४ पर--डह्लन? || 
श्री बाळगंगाधर तिळक ने तो गीतारहस्य सें लिखा है कि | 


अब तो पाश्चात्य विद्वान मानने ळग गये हैं कि अचेतन परमाणुओं | 
सें आन्दोलन के लिये इच्छा, हेषात्मक बुद्धि बेसी ही होती है, जेसी Ei 
चेतन प्राणियों N । | A 

प्रतीत होता है कि आगे प्रकृति के सूक्ष्म अणु-परमाणुओंके * | 
संयोग-विभाग से नये-नये चेतनाचेतन द्रव्यों की उत्पत्ति के लिए | 
आवश्यक जो बुद्धि उत्पन्न हुई, उससे समस्त प्रकृति के भावित | | 
( व्याप्त ) होने के कारण सारी प्रकृति को ही इस अबस्था सें बुद्धि | | 
या बुद्धितत्व नाम दिया गया है?। बुद्धि के विषय में इतना | 


१--बुद्धि सात्त्विक आदि भेदों से अनेक प्रकार को होती है । उसके 
लक्षण आगे अन्तःकरण के प्रकरण में देखेंगे । 

२--यंही बात सांख्यकारिका की २३ वीं कारिका की व्याख्या करते 
हुए वाचस्पति faa ने निम्न शब्दों में कही है--“सर्वों व्यवहर्ता आलोच्य i i 
मत्त्वाऽहंमत्राधिकृत इत्यभिमत्य कतेव्यमेतन्मयेत्यव्यवस्यति, ततश्च प्रवतत इति d 
लोक प्रसिद्ध, तत्र योऽयं कतेव्यमिति विनिश्वयश्रितिसंनिधानादापन्न = 
चेतन्याया बुद्धेः सोऽध्यवसायो बुद्धेरसाधारणो व्यापारः । > l 

३-स्मरण रहे, बुद्धि का वास्तविक अर्थ निश्‍चय (अध्यवसाय,व्यवसाय) है । i - 
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विवेचन कर अब हम उससे उत्पन्न अगले द्रव्य अहंकार का ,' 
विचार करंगे। i z 
ऊपर दिये गये सुश्रुत-व्याख्याकार ega के वचन से तथा = 
नीचे स्त्रतन्त्र टिप्पणि में sega सांख्यकारिका के व्याख्याकार | 
सवतन्त्र स्वतन्त्र वाचस्पति मिश्र के वचन से विदित होगा कि, | 
बुद्धि अथवा बुद्धि का कारणभूत अन्तःकरण-विशेष स्वयं जड़ È | 
जड़ ओर चेतन दोनों में एक ही जड़ बुद्धि होती है। परन्तु 
दोनों की बुद्धियो में कुछ भिन्नता होती है । चेतन द्र॒व्यों की ~ प्‌ न 
विशेषता यह हे कि, उनमें आत्मा ( पुरुष ) के संग से इन्द्रिय, l 
मन, आदि पाथ्वभोतिक अवयवों के ma में कुछ विशिष्टता | 
आ जाती है, जो मिट्टी-पापाण आदि पाश्चभोतिक जड़ ट्रव्यों में | 
नहीं होतो । | 
पिछले अध्याय में हम देख आये हैं कि, सत्त्व-रज-तम के ' 
लघुता-गुरुता आदि कर्मा का स्वरूप भी जड़ ओर चेतन में कुछ | 
भिल्न-सा होता है | इस भिन्नता का कारण भो चेतनों में आत्मा a 
की विद्यमानता तथा जड़ Foal में उसका विद्यमान न होना ही है। 


यह बुद्धि जिसमें होती है, उस अन्तःकरण-विशेष को भी ae ही 
नाम दिया गया है । इसमें क्रिया और क्रियावान्‌ का ate माना गया 
है। “अध्यवसायो बुद्धि” सांख्यकारिका ( २३ ) में दिये बुद्धि के इस 
लक्षण प्र वाचस्पति मिश्र ने लिखा हे--'अध्यवसायो बुद्धि” क्रियाक्रिया- 
वतोरभेद्विवक्षया X X > सोऽध्यवसायो बुद्धे््यापारः, तद्भेदा बुद्धिः । इस { 
उद्धरण का परित्यक्त अंश ऊपर टिप्पणि में दिया जा चुका है । p= 


| 
| 


७१ तीसरा अध्याय 


अहंकार का स्वरूप समने में भी इस वात को स्मरण रखना 
चाहिये | 
प्रयांजनवाद ओर बुद्धि तत्त्व 

चराचर मात्र में बुद्धितच्त्र की व्यापकता की कुछ अंश तक 
व्याख्या आधुनिक प्रयोजनवाद्‌? के सहारे की जा सकती F la 
ag आधुनिक मनोविज्ञान का लगभग सदंसम्मतवाद दै, जिस“. 
qas मनोवेज्ञानिक-शिरोमणि श्री मैग्डगळ* हें। इस area 
का आशय यह है कि प्राणी के कार्य यान्त्रिक नहीं हैं-जड्यन्त्र 
के साथ उनकी तुलना करके हम उनके यथाथ स्वरूप को नहीं 
जान सकते | प्राणिमात्र के किसी भी कार्यको देखा जाय तो 
ज्ञात होगा. कि उसकी प्रवृत्ति किसी न किसी प्रयोजन या उद्देश्य 
से होती हे। कोई अज्ञात शक्ति उसको जेसे तत-तत्‌ काय करने 
की प्रेरणा दे रही होती है।. पुरुष-भिन्न प्राणियों में भी यह 
सप्रयो जनता देखी जाती है। जेसे एक मक्खी ऐसी होती है जो 
अपने शिकार को मारती नहीं, किन्तु केवळ gga कर देती . 
है और इसी दशा में अपने बच्चों को खिलाने के लिए ले आती 
है। शिकार को न मारने का प्रयोजन यह है कि यदि वह उसे 
मार दे तो बच्चे शिकार के ताजे रक्त से aaa रह्‌ जायँ। 


= Purposivism — पर्पसिविज्म 3 Motivism-—मदिविज्म 
या Hormic 9७४०४००४४--हामिक साइकालॉजी । हार्म का अर्थ 
सप्रयोजन क्रिया होता है । 

2—Me Dougall 
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संभव है ओर यह सत्य भी है कि मक्‍्खी के मन में 
Malet योजना न हो, तथापि उसको क्रिया एक प्रयोजन-विशेष 
को दृष्टिगत रख कंर होती है। यही स्थिति सब प्राणिमात्र की 
यावत्‌ क्रियाओं में देखी जाती है। इस विषय का चमत्कारपूर्ण 


* विवरण जानने की जिन्हें इच्छा हो, उन्हें जीव-विद्या के विभिन्न 


Seat का स्वाध्याय करना चाहिये। मधुमक्खियों की र!जकीय 
और कोडुम्बिक व्यवस्था, दीमकों की विविध भाँति की पटुता 
एवं अन्य ज्ञात-अज्ञात पशु-पक्षियों की जीवन-लीला किसी भी 
मानव-इतिहास से कम कोतुकप्रद नहीं हें | 

प्रयोजनवादियों का कथन है कि यह सप्रयोजन क्रियाशीलता 
प्राणिमात्र में होती है, पर उच्च प्राणियों में ही अभिव्यक्त होती 
है, यह वात सत्य है। परन्तु इससे भी आगे बढ़ कर विचारने की 
बात है कि वृक्ष-वनस्पतियों में भी तो प्राणियों के समान ही, 
परन्तु प्रायः इन्द्रियातीत रूप में, सवे प्रकार के ज्ञान ओर चेष्टाएँ 
होती हैं। उद्धिज्ज शास्त्र के सूक्ष्म यन्त्रो ने इन सूक्ष्म क्रियाओं 
को भी प्रक्ष कर दिया है। यहाँ तक कहा गया है कि वृक्ष 
मनुष्य के समान ही प्रार्थना भी करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या 
इनमें भी सप्रयोजन क्रिया-शीछता को स्थान नहीं दिया जाना 
चाहिये? में समझता हूं, इस विषय सें विशेष विवाद की 
आवश्यकता नहीं । परन्तु-- 

क्या सवेथा जड़ पदार्थो में जो विभिन्‍न चेष्टायं देखी जाती 
हें, वे निष्प्रयोजन हैं | परमाणुओं की विद्युत्कणिकाओं की गति से 


| 


/ 


७३ तीसरा अध्याय 


छेकर विशाल सौर ब्रह्माण्ड पर्यन्त पदार्थो में जो असंख्य प्रकार 
की अविराम चेष्टाएँ देखी जाती हैं, क्या वे एक निश्चित प्रयोजन 
को लक्ष्य में रख कर नहीं होतीं ? अवश्य ही उनका भी एक ध्येय 
है-ग्रयोजन है--उद्देश्य है । 

इस विवेचन से सिद्ध दै कि न केवल प्राणियों में, किन्तु 
स्थावरों में, यहाँ तक कि जड़ पदाथा में भी प्रयोजन सहित ही 
विभिन्‍न Gene’ देखी जाती हें । पर वास्तविक प्रश्न अब उपस्थित 
होता है कि जिस प्रकार उच्च प्राणियों में प्रयोजन इच्छा-द्वेष 
किवा बुद्धि के अधीन स्पष्ट रूपसे देखा जाता है, उसी प्रकार 
निम्न वर्स के प्राणियों में भी इसी प्रकार की, परन्तु निम्न श्रेणी 
की, बुद्धि नहीं होती। वर्तमान जीवविद्या विशारद कहते हैं कि 
निम्न प्राणियों में भी एक सहज शक्ति होती है, जिसकी प्रेरणा 
से वे उल्लिखित प्रकार के कार्य किया करते हैं । इसे वे ८स्टिक्ट! १ 
नाम देते हैं। इसे तमोगुण से आवृत बुद्धि का एक रूप समक 
जा सकता है। इसी कल्पना को और आगे बढ़ा कर हम यह 
भी कह सकते हैं कि प्राणियों की अपेक्षया अधिक तमोगुण से 
आवृत बुद्धि वृक्ष-बनस्पतियों में होती दै, तथा उनसे भी अधिक 
तमोमय बुद्धि जड़ goat में होती दै इसके अधीन उनके 
विभिन्‍न क्रियाएँ होती दैं। वस्तुतः भारतीय दर्शन और 
आयुर्वेद का सिद्धान्त है कि समस्त gout में एक ही बुद्धितत्त्व 
रम रहा दे । 


¢—Instinct. 


.— पदार्थ विज्ञान Pi 


प्रसंगवश स्पष्टीकरण के लिए एक बात लिख दे कि-जो 
विचारक मनुष्यों ओर अन्य प्राणियों को एक कोटि में रखने 
की उक्त विचारश्ट्ठला से त्रस्त होते हों- जिन्हें यह स्फूर्ति होती 
हो कि मनुष्य तो उन्नत बुद्धिशाली विचारशीछ प्राणी है, 
उन्हें स्मरण रखना चाहिये कि मनुष्य की अधिकांश क्रियाएँ 
उसकी इच्छा ओर ज्ञान के बिना कुछ उसी प्रकार होती हें, जिस 
प्रकार पशु-पक्षियों में इ स्टिंक्ट' की प्रेरणा से होती हैं। श्वास- 
क्रिया, हृदय का स्पन्दन, पाचन आदि जीवनोपयोगी क्रियाएं — 
सब हमारी इच्छा के विना स्वतन्त्र रूप से होती रहती हें । इनके 
सिवाय जो क्रियाएँ इच्छाधीन अवयवों से होती हैं, उनका भी 
बहुत बड़ा भाग हमारी इच्छाजन्य प्रेरणा के बिना ही होता = | 
इन क्रियाओं को 'प्रतिसंक्रमित क्रिया” कहते हें। जिस प्रकार 
किसी राज्य में तत्काळ आवश्यक कम स्थानिक अधिकारी ही कर 
दिया करते हैं, उनकी सूचनामात्र केन्द्र में पहुंचा देते हैं, बसे ही 
शरीर सें अधिकांश क्रियाएँ सुपुञ्नागत 'नाड़ी संस्थान? ओर 'अन्त:- 
amak? रूपी स्थानिक अधिकारी ही किया करते हें ओर करने 
के बाद उनकी सूचना इच्छा ओर ज्ञान के केन्द्र मस्तिष्क में पहुंचा 
देते हें । संक्षेप में यह्‌ 'प्रतिसंक्रमित क्रिया? का स्वरूप दै । विशेष 
gega से जानना चाहिये | इस प्रकार मनुष्यों में भी अधिकांश 
क्रियाएँ इच्छा-विरहित होने से उनमें भी बुद्धि पशुओं की अपेक्षया 
अत्यन्त विशेष ओर व्यक्त प्रमाण में होती है, यह मानने का कोई 
१26९४ action— रिफ्लेक्स एक्शन | 
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कारण नहीं। हाँ, जो पुरुषोत्तम सत्त्वगुण के आ. 


विशेष बुद्धि-सम्पन्न होते हें उनमें इच्छाधीन क्रिया fase और | 
होतो है । उनमें इसी कारण प्रयोजन-सहित--किसी उदात्त उद्देशे 
को लक्ष्य में रखते हुए--क्रियाशीलता विशेषतया देखी जाती है | 
सांख्य-मत से यह gigaa आत्मा कें संयोग से sala में d 
आता है। प्राचीन काल में सांख्यों का एक सम्प्रदाय था, जो 
मानता था कि मूलतस्व कुछ चोवीस हैं। प्रकृति और पुरुष-ये 
प्रथक्‌ तत्त्व नहीं, किन्तु “अव्यक्तः नामका एक हो तत्त्व है | सांख्यों | 
के दूसरे सम्प्रदाय ने “अव्यक्त! शब्द के दो अर्थ करके प्रकृति ओर | 
पुरुष-ये gag तत्त्व स्वीकांर किये हैं'। इस प्रकार सांख्यों के fi 
प्रथम सम्प्रदाय के मत से तो पुरुष ओर प्रकृति एक होनेसे | 
प्रकृतिजात द्रव्यमात्र में gigara की विद्यमानता और भी सुलभ | | | 


= 3 ` r २५५ मैने i, f 
हो जाती है । वेदान्त में तो सारे द्रव्य ब्रह्म से saa होने से | 
उनमें ब्रह्म के चिन्मय ( ज्ञानमय ) स्वरूप का प्रतिविम्ब पड़ना JE 
at वि ~ 2 |.) 
र भी स्वाभाविक है । » आशय यह है कि इन तथा अन्य सव Ip 


भारतीय दशेनों के मत से द्रव्यमात्र में बुद्धितत्व ओत-प्रोत है । j 
एवं उनकी प्रयोजनयुक्त क्रियाशीलता ओर उनके प्रयोजनयुक्त a 
गुणधर्सा का कारण है। अस्तु। i 

१--कह्दा जाता है कि चरक इसी सम्प्रदाय का अनुयायी है sad = 
( च° ae १।३५ आदि में ) तत्त्व चौवीस ही गिनाये हैं। Ao शार 
१।६०-६९ आदि में “अव्यक्त? शब्द से एक और अभिन्न तत्त्व का ही ग्रहण 
किया गया है। इस विषय का विशेष 'प्रतिपादन कविराज ज्योतिषचन्द्रः 

. सरस्वती ने अपनी “चरक-प्रदीपिका? टीका में किया है । 


NNR, 
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an 


प्रसंगवश नवीन विज्ञान-- 
विचारू वस्तु मेरी है, यह काये मेने किया है, में यह कर सकता 
है” इत्यादि रूपों में जो 'में' का भाव पुरुषों में पाया जाता 
है, उसे अहङ्कार या अभिमान कहते हैं । अन्तःकरण का जो भेद 
यह क्रिया करता है, उसे भी ( क्रिया ओर क्रियावान्‌ में अभेद 
सान कर ) अहङ्कार कहा जाता है। ( अहङ्कार का सामान्यतया 
| प्रचरित अर्थ है अपनी शक्ति और योग्यता के विषय में अति 
| |Í विश्वास और उसके साथ दूसरों की शक्ति और योग्यता को न्यून 
। मानने तथा उन्हें तिरस्कार की दृष्टिसे देखने का भाव | इसे घमण्ड 


f भी कहते हें ।) 
D me में' अहंकार का प्रथम अर्थ लिया जाता है, परन्तु उसमें 


भी इतनी विशेषता जाननी चाहिये कि दाशनिक मत से fra 

प्रकार मनुष्य आदि चेतन प्राणियों में अहंकार होता है, बसे ही 

मिद्टी-पाषाण आदि अचेतन द्रव्यों में भी वह होता है। अहंकार 

का अति उत्कर्ष या आधिक्य होने पर मैनुष्य की वृत्ति इस प्रकार 

7 i की होती हे कि वहं किसी भी हालत सें अपने विचार, वचन, 
। ¬ हठ, प्रतिज्ञा या लिये हुए काम को छोड़ना नहीं चाहता; भले ही 

| कमर टूट जाय, पर झुकना नहीं--अपि भज्येत न नमेत | 
_ अचेतन goat भें भी यह विशेषता होती है। जब तक उनका 

à | नाश न हो ज्ञाय वे अपने आकार, आकृति, स्थिति स्थापकता, 

J गुरुत्व, द्रवत्व, आदि गुणन्धर्मा को छोड़ते नहीं। यही बात 


~~ द्रव्यों के A बनाने वाले मूल A वाले मूल तत्त्वों तथा उनके अणु-परमाणुओं के . 


) 
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विषय में है। वे हर हालत में अपनी वतमान अवस्था. और | l 
अपने गुण-धर्मा से चिपदे रहते का जानो--प्रयत्न करते हैं। | | 
द्रव्यों ओर उनके परमाणुओं की यह विशेषता उनके अन्दर | 
विद्यमान अहंकार के कारण होती है। इस अहंकार के कारण | | 
परमाणुओं में कितनी शक्ति अन्तर्हित होती दै, यह परमाणुओं के | 
विच्छेद के सफल saat को देख कर जाना जा सकता है। इस 
अहंकार के कारण et goat में एक ओर विशेषता यह होती है 
कि उन्हें लक्ष्य करके-उनके प्रति-कोई क्रिया की जाय तो उतने ही 
जोर से वे उसके प्रति क्रिया करते हैं। यह न्यूटन के तीन 
प्रसिद्ध नियमों भें एक नियम है। प्रतिरोध, अविनाश्यता, 
अभेद्यता, जडता, स्थिति स्थापकता, हृढ़ता, कठिनता, आदि 
अहंकार के ही भिन्न-भिन्न रूप हें । सृष्टि के चेतन-अचेतन 
प्रथक-प्रथक उत्पन्न होने के क्रम में, बुद्धि के पश्चात्‌ आवश्यक 
उल्लिखित अहंकार-नामक धर्म उत्पन्न हुआ। उसके कारण, उससे 
सावित समस्त प्रकृति को ही अहंकार नाम दे दिया गया। इस 
हंकार के कारण ही द्रव्यों के असंख्य भेद और उनके अगणित | 
शुण-धम होते हैं । 
प्रकृति के अणु-परमाणुओं के संयोग-बिभाग से चेतन- 2 
अचेतन द्रव्यों के निर्माण के लिए प्रथम आवश्यक बुद्धि ओर | 
अहंकार की उत्पत्ति के पश्चात्‌ चेतन ओर अचेतन उभयविध 
gout की उत्पत्ति प्रारम्भ होती है। इस उद्देश्य से एक ओर 
qaa ।नेन्द्रियाँ, gia कर्मेन्द्रियाँ ओर एक उभयेन्द्रिय मन की 
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उत्पत्ति होती है; ओर दूसरी ओर अचेतन geal के आरम्भक 
( निर्माणकारी-घटक ) महाभूतो के सूक्ष्म रूप पाँच तन्मात्रो का 
प्रादुर्भाव होता है 

इन्द्रिय शब्द से सामान्यतः आँखों से दिखाई देनेवाले नेत्र, 
कणे, आदि स्थूल अवयवों का ग्रहण होता हे । परन्तु यहाँ इन्द्रिय 
शब्द का YS अथ नहीं S| लोक-व्यवहार में जिन अवयवों को 
इन्द्रिय कहा जाता है, वे वास्तबिक इन्द्रियाँ नहीं हें। वास्तेदिक 
इन्द्रियां अति सूक्ष्म, इन्द्रियागोचर ( इन्द्रियों से प्रतक्ष न होने 
वाळी ) और केवळ अनुमानगम्य ( अनुमान से ज्ञात होने बाली ) 
| हम सामान्यतः जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं, वे इन वास्तविक 
इन्द्रियों के आश्रय ( अधिष्ठान ) हें--उसी प्रकार जेसे कि समस्त 
शरीर आत्मा का आश्रय È | 

ऊपर कहा गया है कि, प्रय के पश्चात्‌ बुद्धि, अहंकार, आदि 
क्रम से चोवीस तत्त्व बनने के पश्चात्‌ कहा जाता है कि “पुरुष 
के सम्पूण अङ्ग बन गये, और वह्‌ उत्पन्न हुआ ।” इसका आशय 
यह है कि, प्रलय के पश्चात्‌ प्रत्येक जीवात्मा के उपयोग के लिए 
इन तत्वों से प्रथक-प्रथक सुक्ष्म शारीर का निर्माण होता हे। 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच तन्मात्र, पाँच प्राण, ( प्राण-अपान-उदान- 
समान-व्यान) मन ओर बुद्धि-इन Gael के समुदाय से यह्‌ yen 
शरीर बनता हे । यही सत्रह प्रत्येक जीव के एृथक-एथक अङ्क 
हैं। इन्ही अङ्गों के साथ वह गर्भाशय में प्रवेश करता है, तथा 
मृत्यु के समय इन्हीं के साथ स्थूळ शरोर को छोड़ता हे। ये.अङ्ग 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


७६ तीसरा अध्याय 


अथवा यह सूक्ष्म शरीर प्रत्येक जीव के पास अगले प्रलय तक. 
रहते Èl यह दृश्यमान शरीर स्थूळ शारीर है। प्रत्येक 
गर्भाधान के क्षण से sat की उत्पत्ति प्रारम्भ होती दै, तथा मृत्यु 
के समय यही नष्ट होता है। मृत्यु की दशा में इसमें केबल पाँच 
महोभूत रह जाते हें, इसी से इसे “पचस्व को प्राप्त कहा जाता 
है। इन्ही शरीरों को जीव के आवरण रूप होने से “कोष” भी 
कहा जाता दै। स्थूळ शरीर ही अन्नमय कोष दै। प्राणमय, 
मनोमय ओर विज्ञानमय-ये तीन कोष ऊपर वणित सूक्ष्म शरीर 
के अन्तगेत हैं । उक्त दो शारीरों को काय शारीर कहा जाता हे | 
इनके अतिरिक्त तीसरा एक कारण शारीर होता है। इसे 
आनन्दमय कोष कहते हैं। इनका विशेष विचार अप्रासंगिक 
होने से यहाँ नहीं किया जाता 

इन्द्रियों की उत्पत्ति में मुख्य भाग सात्त्विक अहंकार का 
होता है । इसी कारण वे अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं । 
राजस अहंकार भी इनके निर्माण में भाग लेता है। तामस 
अहंकार भी इनमें अंशतः होता है। तथापि सब पुरुषों की 
इन्द्रियों सें इनका परिसाण सम नहीं होता एवं इनकी न्यूनाधिकता 
से ही पुरुषों के स्वभाव में भेद होता हे । 

तन्मात्रों' की उत्पत्ति तामस अहंकार से होती हे। तामस 
अहंकार को अपने कम में प्रवृत्त करने के लिए राजस अहंकार का 
भी योग होता है। अंशतः सत्त्वगुण भी तन्मात्र के निर्माण सें 

१--स्मरण रह, शुद्ध शब्द तन्मात्र ह, तन्मात्रा नहा । 
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भाग लेता है। तामस अहंकार से तन्मात्र और उनसे पाँच 
महाभूत उत्पन्न होते हैं, इसी कारण तामस अहंकार को भूतादि 
(भूतों का आदि>"मूल ) भी कहते हें। यद्यपि ऊपर कहे | 
अनुसार इन्द्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं, तथापि आयुर्वेद में ! 
द्रव्यमात्र के समान इन्हें भौतिक ( पश्वभूतोत्पन्न ) कहा गया È | 

इसका कारण चिकित्सा-कार्य में उपयोगिता है। यह विषय । 
आगे देखंगे । F 


“एतानि च खादीनि सूक्ष्माणि तन्‍्मात्ररूपाणि ज्ञेयानि, स्थूल भूतानि \ 


तु खादीनि विकारेतया aa सांख्यमते उक्तानि । प्रकृतिवर्ग सूक्ष्मरूपास्त- 
न्मात्रा उक्ताः। वचनं हिं--“तन्सात्राण्यविशेषास्तेश्यो भूतानि पञ्च 
पञ्चभ्यः । एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च FEA” ( सांख्यकारिका 
३८) तेनेहापि खादीनि तम्मात्रशन्दोक्तानि सून्माणि वोद्धव्यानि? 
Fo Me १।२९-३० पर-चक्रपाणि 
चक्रपाणिदत्त के sfefaa वचन से स्पष्ट हे कि, वेशेषिक | 
आदि अन्य get में जिन्हें पाँच महाभूतों का सुक्ष्म रूप | 
४ ( परमाणु ) कहा जाता है, उन्हें ही सांख्य में पश्च तन्मात्र कहते 
हैं। इन तन्मात्रों का एक-एक विशेष गुण होता हे । मुख्यतः 
i एक-एक तन्मात्र से एक-एक भूत क्रम से उत्पन्न होता है, परन्तु. | 
A -__ पिछले rae तन्मात्र भी प्रत्येक तन्मात्र को अपने भूत की उत्पत्ति | 
A में साथ देते हें । परिणामतया, प्रत्येक महाभूत में एक मुख्य 
तन्मात्र के गुण के अतिरिक्त उससे ga के तन्मात्रो के भी गुण होते 
हैं ओर अन्तिम महाभूत प्रथ्वी में पाँचों तन्मात्रों के गुण होते हैं । { 
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१. सो, यह प्रथिवी या जल एकमात्र प्रथिबी या जळ महाभूत नहीं, 
किन्तु इन महाभूतो की अधिकता वाले प्रथक द्रव्य हैं । यही 
बात प्रत्यक्ष वायु, अभि और आकाश के सम्बन्ध में भी जाननी 
चाहिए। इस बात का एक प्रमाण यह है कि, मधुर आदि रसों 
की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है कि, प्रथिवी और जल के मेळ 
से मधुर रस बनता है, प्रथिवी ओर अग्नि के मेल से अम्ल रस 
बनता है . इत्यादि | रसों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष दीख पड़ने वाले 
प्रसिद्ध प्रथिवी, जळ, आदि द्रव्यो के Awe होती है, ऐसा प्रा चीन 
आचार्यो का मन्तव्य था यह तो कदापि माना नहीं जा सकता | 


अग्नि के विषय में तो यह भी कहा जा सकता है कि रसों की © 


उत्पत्ति सें अथवा द्रव्यमात्र की उत्पत्ति में प्रत्यक्ष ज्वालामय अग्नि 

साग लेता हे ऐसी आयां की मान्यता है, इस बात पर भो विश्वास 

नहीं होता। अतः, रसोतत्ति के प्रसंग में ओर इसी प्रकार 

२7 अन्यत्र आये महाभूत-वाचक' wat आदि शब्द कदापि मिद्री, 
पानी आदि के वाचक नहीं ; प्रत्युत इनसे भिन्न और इनके 
आदि कारणभूत अन्य ही द्रव्यो के वाचक हैं । | 
T प्रश्‍न यह दै कि ये पश्चभूत आखिर क्या हें? में समभता 
हैँ, वतमान विज्ञान के जो ६२ तत्व हैं, उन्हीं का प्रथ्वी आदि 
पाँच महाभूतों के नाम से प्राचीन आचार्या ने वर्गोकरण किया 
2) अर्थात्‌--प्रथ्वी आदि नाम एक-एक तत्त. के नहीं हैं, किन्तु 

ये प्रथ्वी आदि समान गुण-घम वाले अनेक तत्त्वों के वर्ग 

| gat आदि महाभूतों में अन्य अनेक गुण होते हुए भी 


Alyy 


amaa र्थाः 
युवदोय पदार्थावज्ञान =X | 


इनमें प्रत्येक में गन्ध, रस आदि एक-एक गुण विशेष रूप से A 
होता है, यह दर्शन और आयुवद का मन्तव्य है। ये गन्ध, रस, ' | 
आदि गुण नासिका, जिहा आदि एक-एक इन्द्रिय से ग्रहीत या | 
ज्ञात होते हैं। सो, कदाचित्‌ कहा जा सकता है कि प्रधानतः 
घ्राणेन्द्रिय से गृहीत होने वाळा द्रव्य पार्थिव होगा । प्रधानतः 
रसनेन्द्रिय से गृहीत होने वाला द्रव्य आप्य ( जलीय ) होगा.... | 
I इत्यादि। एवं; इन पाथिव आदि द्रव्यो में जो-जो तत्त्व प्रधान 
! | | रूपसे उपलब्ध af वे प्रथिवी, जळ, आदि वर्गा के अन्तर्गत समझे ` 
जा सकते हैं। महाभूतों का वर्तमान वेज्ञानिकों द्वारा अन्वेषित 
मूल तत्वों के साथ समन्वय करने के लिए इस दृष्टि से प्रयास 
होना चाहिए, ऐसा मेरा नम्र मत È | 

इस दिशा में पार्थिव आदि zai के आयुदेदोक्त गुण भी 
मागे-दर्शक हो सकते हैं। वेशेषिक आदि में महाभूतों तथा 
तत्तत्‌. महाभूत की प्रधानता वाले goat के जो गुण बताये गये 
हैं, वे भोतिक' हैं। परन्तु, आयुर्वेद में कहे गये इनके गुण 
शरीर पर होने वाली इनकी क्रिया ओर बिक्रिया को देखकर 
बताये गये È? | है. 


9—Physical_fefaae | 


पद्धति का अनुसरण वात, पित्त और कक के विषय में भी किया गया है 
अर्थात्‌ ये वात, पित्त, कफ भी एक-एक द्रव्य के नाम नहीं, किन्तु गुण-घर्म | 
आंदि की दृष्टि से समान अनेक-अनेक zat के नाम हैं | इस विषय का 
विस्तार “आयुर्वेदीय क्रिया शारीर” में देखिये । 


nt, { d ® 
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/पाँचर्व म भूत आकाश के सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं । 
संभव है, वह आधुनिकों का ईथर नामक द्रव्य हो। सृष्टि में ' 
दिखाई पड़ने वाले अनेक कार्या की व्याख्या के लिए आधुनिक 
वेज्ञानिकों ने इस द्रव्य को कल्पना की है; और प्राचीन भारतीयों 
के आकाश के समान उसे सवे-व्यापक बताया है। परन्तु 

इन्स्टाइन इत्यादि वेज्ञानिकों का कथन है कि शून्य स्थान' में 

री वे सब विशेषताएं हें, जो ईथर में सानी जाती हैं | काल्पनिक 
ईथर के काय वास्तव में शून्य स्थान के ही हैं। यह शून्य स्थान 
या अवकाश ही संभवतः प्राचीन भारतीयों का आकाश हो |. 


n | 


सहथिता का प/रसापा एक-एक इ।न्द्रय सं ग्राह्यता 


ऊपर मेंने सूचित किया है कि प्रत्येक महाभूत-की परिभाषा 
यह है कि वह अपनी-अपनी इन्द्रिय से ग्रहीत होता हे । चक्रपाणि 
ने सहासूतों की परिभाषा स्पष्ट शब्दों में यही दी है। देखिये-- 
~ यच्छोत्रग्राह्म तत्सर्वमाकाशं शब्दश्च, य॒त्स्पशेन गृह्यते तत्वसर्व चायुः 
स्पशश्च त्यादि श यस्‌ ॥ च० झा० १३१ पर-चक्रपाणि 
“श्रेत्रन्द्रिय से जिसका ज्ञान होता दै, वह सब आकाश ओर 
शब्द है एवं स्पर्शन्द्रिय (त्वचा ) से जिसका ज्ञान होता है, वह 
सब वायु ओर स्पशे है ; यही परिभाषा अन्य भूतों ओर दोषों 
की समझनी चाहिये |” यह वचन महाभूतों का स्वरूप समझने 
में सहायक हो सकता है | 


१---७०३०९»-स्पेस । 
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VHA आदि के नामान्तर 


+ 


अव्यक्तं महानहंकारः पञ्च तन्मात्राणि चेत्यष्टौ प्रकृतयः ; शेषाः पोडश 


विकाराः ॥ Go शा० NS 

> xX तान्मात्राणि चेति चकारः प्रक्ृतयश्चेत्यत्र संबन्धनीयः । तेन 
सहदादयः सप्त कार्यत्वेन विकूतयो5पि ॥ —-डह्लन 
gda तस्वचतुविशातिव्याख्याता ॥ Ge शा० Q% 


खादीनी बुद्धिरव्यक्तमहंकारस्तथाध्मः | 
. भूतप्रक्कतिरुदिष्टा विकाराश्चेव पोडश ॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि aaa पञ्च कमेंन्द्रियाणि च । 
समनस्काशच पञ्चार्था विकारा इति संज्ञिताः ॥ 
Jo Ale १।६३-६४ 
x x खादीनि सूइमभूतखादीनि तन्‍्मात्रशव्दाभिधेयानि। x x 
भूतानां स्थावरजङ्गमानां प्रकृतिभूत प्रकृतिः AA चाव्यक्तं प्रकृतिरेव परं, 


seme warn विकृतिरूपा अपि स्वकार्यापेक्षया प्रकृतिरूपा इह 


प्रकृतित्वेनोक्ताः | यदुक्तम्‌-“मूलप्रकृतिरविकृतिर्मइदाद्या: प्रकृतिविकृतयः ae” 
( सांख्यकारिका २ ) इति | % x पञ्चार्था इति स्थूला आकाशादयः 
शब्दादिरूपाः गुणगुणिनोहि परमार्थतो भेदो नास्त्येवास्मिनदर्शमे । 
चक्रपाणि 
इति क्षेत्रं समुद्दिष्ट सर्वमव्यक्त वजितम्‌ | 


अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य AA बिदुः॥ च० शा० NGH 


> > अव्यक्तवजितमिति प्रकृत्युदासीनवजितर्‌ ॥ — चक्रपाणि 
पुरुषधारणाद्धात॒ः ॥ च० ale १।३ पर >-चक्रपाणि 


-m-e 


ae तीसरा अध्याय 
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, “अव्यक्त ( प्रकृति, प्रधान ), महान्‌ ( महत्तत्त्व, बुद्वितत्त्व ), 


अहंकार और पाँच तन्मात्र--इन आठ को प्रकृति कहा जाता है | 
प्रकृति यह अन्वर्थक नाम आदि प्रकृति का ही है, बुद्धि आदि शेष 
* सात पदार्थ प्रकृति आदि अपने-अपने कारण-द्रव्य से उत्पन्न होते 
हैं, अतः इनके लिए प्रकृति नाम अन्वर्थक नहीं दै; तथापि अपने- 
अपने काय द्रव्य ( अपने से उत्पन्न होने वाले द्र्य ) को wea 
रखकर इन्हें भी प्रकृति कहा जाता है। इन सात को विकृति भी 
- कहते हें। महत्त्व आदि से आदि प्रकृति की भिन्नता सूचित 
करने के लिए आदि प्रकृति को मूळ प्रकृति, अव्यक्त ( या प्रधान ) 
भी कहते हैं । अव्यक्त आदि आठ सम्पूर्ण yal अर्थात्‌ स्थावर- 
जङ्गमों की प्रकृति ( आदि करण ) होने से भूत प्रकृति भी कहते 
हें । पाँचज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच महाभूत ओर मन इन 
सोलह को विकार कहते हैं। प्रकृति से महाभूत पर्यन्त चोवीस 
goat को तत्त्वचलुविशति कहते हैं। ये २४ तत्त्व क्योंकि 
आयुर्वेदोक्त पुरुष या आत्मा के धारण अर्थात्‌ निर्माण में भाग 
लेते हैं, अतः इन्हें “घातु? भी कहा जाता है। आयुर्वेदोक्त पुरुष 
का वर्णन आगे ( (म अध्याय में) किया जायगा। आत्मा 
( ओर मूल प्रकृति 0 ) के अतिरिक्त शेष geal का नाम क्षेत्र है। 
इस क्षेत्र का ज्ञाता ( ओर भोक्ता ) होने से आत्मा को क्षेत्रज्ञ भी 
कहा जाता है ।? 
प्रकृति में चेतन्य का कारण आत्मा 


t 


तत्र सव पुवचेतन एष वर्गः पुरुपः पदञ्नविशतितमः कार्यकरणसंयुक्त- 
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mafia भवति, सत्यप्यचेतन्य प्रधानस्य पुस्चकेचल्यार्थ' प्रवृत्तिमुपदिशन्ति, A \ 

क्षीरादींश्चात्र हेतूनुदाहरन्ति ॥ Bo शा० १।८ 


Xx कार्येण महदादिविकार गणेन, कारणेन मूलप्रकृत्या, संयुक्तः 
- संयोगी x x क्षीरादीनित्यादि । यथा क्षीरमज्ञं वत्सविवृद्धयथ प्रवर्तते 
आदिशब्दाश्च यथ्रकान्ते कमनीयकामिनीछरतमहोत्सवे तत्छुखातिशयोष्पाद- 
नार्थसज्ञं रेतः प्रवर्तते, तद्वदित्यर्थः ॥ gga © 
“staf तथा saa बने हुए महाभूत पयेन्त चोवीस तत्त्व 
त्रयं अचेतन हैं। ( उनके अणु-परमाणुओं में संयोग-विभाग _ 
आदि चेतन्य-साध्य frat स्वयं नहीं हो सकतीं)। पुरुष 
( आत्मा ) के संग ( विद्यमानता) से उनमें चेतन्य का प्रादुर्भाव 
होता है। उक्त चोवीस तच्वों में ष्टि के निर्माण रूप प्रबृत्ति का 
कारण पुरुषों को ( माया की ढुःखान्तता दिखला कर अन्त को ) 
= मोक्ष दिळाना है। इस प्रकार चेतन के संग या सांनिध्य से चेतन 
के उपकार के हेतु अचेतनों में प्रवृत्ति स्थूळ जगत्‌ में भी देखी 
जाती है--यथा, बछडे की वृद्धि के लिए माता के स्तन से जड़ भी 
J | | दृध का स्राव होता है, अथवा, सम्भोग के अन्त में ख्रो-पुरुप के 
TES सुखार्थं अचेतन भी शुक्र का स्राव हुआ करता है |” ) 
i इस प्रकार सांख्य मत से पुरुष के संग से प्रकृति में क्षोभ 
A होता है और उसके कारण बुद्धि आदि के क्रम से ale की उत्पत्ति 
र होती है। एवम्‌, सांख्य मत से सृष्टि के मूलद्रव्य दो हें-- | 
प्रकृति ओर पुरुष । इनमें प्रकति का वर्णन करके उसके पञ्चात्‌ | 
पुरुषका वर्णन क्रम-प्राप्त है। परन्तु, पुरुष अथवा आत्मा, द्रव्यों ~ 
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८ तीसरा अध्याय ' 
= के अन्तर्गत होने से, उसका वर्णन अन्य goat के साथ ही किया 
जायगा । 
चेतन-अचेतन मेद से द्वव्यभेद्‌ 
तदू ( द्रव्यं ) चेतनावद्चेतनं च ॥ POEG RELIE 
सेन्द्रियं चेतनं द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ॥ Aeon 0५८ 


यद्यपि चात्मेव चेतनो न शरीरं, नापि मनः, यदुक्तं--चेतनावानू 
यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते? ( च० ato १७६ )' इति, तथापि सलि- 
लोप्ण्यवत्‌ संयुक्तसमवायेन शरीराद्यपि चेतनम्‌ । इदमेव चात्मनश्चेतनल्वं 
यदिन्द्रिय संयोगे सति ज्ञानशालित्वं, न केवळस्यात्मनश्चेतनत्वं ; यदुक्त 
“आत्मा ज्ञः करणेर्योगाज्ज्ञानंत्वस्य प्रवर्तते’? ( च° शा० १५४) gal 
अन्न सेन्द्रियत्वेन व्रक्षादीनामपि चेतनत्वं वोद्धव्यं ; तथाहि x x xX ॥ 
चक्रपाणि 
उक्त सृष्टि-क्रमानुसार इन्द्रियों के उत्पन्न होने पर Feat के दो 
भेद हो जाते हैं-“चेतन ओर अचेतन। जिनमें इन्द्रियाँ हों, 
उन्हें चेतन कहते हैं, तथा जिनमें इन्द्रियाँ न हों, we अचेतन 
कहा जाता है। यद्यपि वास्तव में तो आत्मा चेतन है, न शरीर; 
न मन ओर न इन्द्रियां; तथापि आत्मा के सङ्ग के कारण 
शरीरादि भी चेतन कहे जातेहें। सत्यतो यह है कि स्वयं 
आत्मा की चेतनता इन्द्रियादि के संयोग से ही ( अभिव्यक्त ) 
होती है । वनस्पतियाँ भो इन्द्रिययुक्त होने से चेतन हें ।” 
१--आगे चक्रपाणि ने दृष्टान्त और प्रमाण द्वारा वृक्षा में चतन्य की सिद्धि 
की है । विस्तारभय से वह भाय यहाँ उद्धृत नहों किया गया है । 
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चोथा aA ध 2] 
चौथा अध्या 
पाँच महाभूत 
अथातो महाभूतविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । इति ह॒स्माहु- 
रात्रयादयो महषयः ॥ 
अब तक हमने सृष्टि की आदिकारणभूत प्रकृति ओर उससे 
बुद्धि आदि क्रम से उत्पन्न होने वाले geal का उनके लक्षण आदि 
सहित सांख्य मत से वर्णन किया दै। अब अवसर है कि शेष 
महाभूतों के विषय में आयुदंदोय सिद्धान्तों का विचार किया 
जाय | प्रथिवी आदि महाभूत ‘geal के अन्तर्गत हैं; ओर ये 
व्य A ~ Ss ws >. 
द्रव्य छः ( वेशेषिक मत से सात) पदार्था में प्रथम हें । अतः 
प्रस्तुत अध्याय में महाभूतों का वर्णन करके आगे अन्य द्रव्यों 
ओर उनके पश्चात्‌ गुण आदि पदार्था का क्रमशः वणन किया 


जायगा। 
पहले कहा जा चुका दै कि वेदिक या हिन्दू धमे की प्रचलित 


मान्यता के अनुसार पाँच महाभूतों से ही पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड के 
समस्त goat की उत्पत्ति होती है । त्रिगुण, प्रकृति, बुद्धि आदि 
सूक्ष्म gat की चर्चा साधारण पुरुषों के लिए क्लिष्ट होने से 
उनके लिए महाभूतं से रष्ट्युत्पत्ति का सिद्धान्त ही आचायों ने 
स्थिर किया है। आयुर्वेद में भी व्यबहोरार्थ इसी दृष्टि से महा- 
भूतों से ही शरीर के विभिन्न अबयवों और बाह्य द्रव्यो की 


>” 


A 


नि 


a जज कि NOP 


Y? 


६१ चाथा अध्याय 


) उत्पत्ति मानी गयी है। इस सिद्धान्त को भी ओर सुबोध बनाने 
के लिए आचायों ने यह्‌ पद्धति निर्धारित की है कि-यद्यपि 
सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार किया गया है कि समस्त द्रव्यों की 
उत्पत्ति सहाभूतों से होती दै, परन्तु दोष-धाठु-मळ-विज्ञान में 
दोषों, धातुओं और मलों का वणेन उनके गुण-कमों के निर्देश के 
रूप में ही किया है ; निघण्टु-भाग में भी द्रव्यों के गुण-कर्मा का 
ही उल्लेख किया गया है। ये गुण-कर्म यद्यपि शरीरांवयबों 
A ओर वाह्य gout की पाथ्वभौतिक रचना के कारण ही होते हैं, 
तथापि प्रत्येक अवयव ( दोष-घातु-सछ ) अथवा प्रत्येक द्रव्य का. 
बणेन करते हुए उनकी भोतिक रचना का नहीं किया जाता | 
इस प्रसंग में यह कहना योग्य प्रतीत होता है कि यद्यपि 
आयुर्वेद में सन को भी भौतिक ही माना गया है, तथापि उसके 
सूक्ष्म होने से उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए सत्त्व, रज ओर 
तम--इन तीनों गुणों का निर्देश किया जाता है। इस दृष्टि से 
मन के सात्त्विकादि भेदों का उल्लेख आगे यथावसर किया 
जायगा | 
` द्रव्यमात्र की पाञ्चमोतिकता 
तन्मयान्येव भूतानि तद्शुणान्येव चादिशेत्‌ | 
तश्च USAT: FAT भूतग्रामो व्यजन्यत ॥ 
तस्योपयोगोऽभिहित-श्चिकित्सां प्रति सवदा | 
à, भूतेभ्यो हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते। 
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आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान हर 


यतो5भिहितं 'तत्संभवद्रव्यसमूही भूतादि रुक्तः? ( छ० सू० १।३= 3; 
भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवें दे वणरयन्ते, तथेन्दयार्थाः ॥ geo १११२-१७ 

XX > तन्सयानीति अवकाशचलोप्णद्रवखरस्वभावादिधर्स विशेषा- 
क्रान्तप्रक्कतिपरिणाममयानि ; सूतान्याकाशादीनि ; तद्गुणान्येवेति सत्वरज- 
स्तसोगुणान्येवेत्यर्थः, सत्वबहुलमाकाशमित्याद्य_ क्तत्वात्‌ । 
विविधो जनितः । 


त्यादि, तहुक्षणश्व स्थावरजङ्गमात्मको भूतग्रामः | 


X > व्यजन्यत 
सूतानांएथिव्यादीनां पुनर्खक्षणं स्थिरगुर्कठिनत्वसि- 
तस्य पंचमहाभूता- 
रब्धस्य भूतग्रासस्य परस्परोपकार्योपकारकत्वेन व्यवस्थितस्य। > > 
तेभ्यः पञ्चसहाभूतारञ्घभूतग्रासेभ्यः परं चिकित्सिते चिन्ता नास्ति। तदुक्त 
साद ऽध्याये,-“तत्रास्मिन्‌ पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इत्युच्यते ; 
तस्मिन्‌ क्रिया, सोऽधिप्ठानं, कस्मात्‌ ? लोकद्व विध्यात्‌ , लोको हि 
द्विविधः स्थावरो ages, तस्मिन्‌ पुरुषः प्रधानं, तस्योपकरणसन्यत्‌” 
(छ० सू० १२२ ) इति। तेन पञ्चमहाभूतारव्धस्येव भूतग्रामस्य 


चिकित्सोपकरणत्वसू । अतो भूतेभ्यः परं यदघ्यक्तादि तत्र चिन्तार्शप 


sn - aS प 


नास्ति। > > %। तस्य पुरुषस्य संभवद्रव्याणि शुक्रशोणितांदीनि तेषां 

. ~~ . DE = 6 ७ > z 

समूहः संयोगविशेषः, भूतादिः भूतं प्रथिव्यादिकमादिसूलकारणं यस्य स 
तथा । xX > xX -ण्डह्वून 

अग्रे तावदूद्रव्यभेदमसिप्रेत्य किचिद्भिधास्यामः । सर्व द्रव्यं पाञ्च- 


भो तिकमस्मिन्नथे ॥ Wo Fo २६।१०१ 


१--आगे आयुर्वेद मत से पुरुष की परिभाषा बताते हुए आत्मा और 
qayi के समुदाय को पुरुष कहा गया है। इस विषय के प्रमाण भी 


~ 


zal की पाञ्चमौतिकता के समर्थक हैं । 
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र x x किचिदिति आयुर्वेदोपयोगि eased न aia, अप्रसंगदोषा- 
दिति भाव: tx > ॥ चक्रपाणि 


अस्मिन्नर्थ इत्यस्मिन्‌ प्रकरणे, तेन पाञ्चभौतिकत्वं यद्‌ द्रव्याणां तदा- 
युवेंद सिद्धान्तः, न तु शास्त्रान्तरस्येत्यर्थ:, नैयायिकादिभिः पाञ्जभोतिकत्वा- 
द्यनभ्युपगमात्‌ ॥ शिवराम सेन 

“प्रथक-प्रथक्‌ शुण-धमंयुक्त परथिवी आदि पाँच महाभूत मूल 
प्रकृति के ही परिणाम या विकार ( काये) हैं? । प्रकृति के अन्यः 
विकारों के समान इन महाभूतो की रचना भी त्रिगुणात्मव की रचना at त्रिगुणात्मक 
( सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से युक्त) होती है। (ये तीनों 
ही गुण प्रत्येक मंहाभूत में होते हुए भी अमुक-अमुक गुण की 
अधिकतावश महाभूतों के अपने-अपने विशेष धर्म-गुण और कमे 
--होते हैं । ) विभिन्न गुण-धर्मा बाले स्थावर-जङ्गम समस्त द्रव्य 
इन पाँच महाभूतों के ही संयोग-से धने हैं। महाभूतों में जो 
स्थावर-जङ्गम द्रव्यो में भी होते हैं। 

“( यद्यपि वस्तुस्थित्या द्रव्य सूक्ष्म प्रकृति से बने हैँ, तथापि.) 
आयुर्वेद में चिकित्सा को लक्ष्य में रखकर यह सिद्धान्त स्थिर 

१--सांख्य मत से कारणद्धव्य उत्पत्ति के पूर्वे विद्यमान होता है, 
( सत्कार्यवाद ) ; उत्पत्ति के पश्चान्‌ भी उसका विनाश नहीं होता--केवलः 
कारणऱद्रव्य कार्य द्रव्य के रूप में परिवर्तित ( परिणत ) हो जाता है । इस 
मत-भिन्नता के कारण कार्य द्रव्य को सांख्य में परिणाम यह विशेष संज्ञा 
दी गयी है । 
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किया गया है कि सब द्रव्य महाभूतों से ही बने हैं। आयुर्वेद 
में महाभूतों के कोरणभूत प्रकृति आदि का विचार नहीं किया 
जाता, क्योंकि चिकित्सा में उसका कोई उपयोग नहीं। यद्यपि 
अन्य Mat में इन्द्रियों को अहंकार से उत्पन्न माना है, तथापि 
आयुर्वेद में इन्हें भी महाभूतों से ही उत्पन्न माना गया है। इसी 
प्रकार शब्द, स्पशो, रूप, रस और गन्ध ये पाँच बिषय भी यद्यपि 
तन्मात्रों के विशेष गुण हें, परन्तु आयुर्वेद में इन्हें भी भोतिक 
अर्थात्‌ असुक-असुक महाभूत का ही विशेष गुण साना गया है | 
‘ger की विशेष परिभाषा करते हुए भी यही बात कही गयी 


हे-पश्चसहाभूत, और आत्मा--इनके संयोग को पुरुष कहा 


—— eee 


“पुरुष की उक्त परिभाषा के अनुसार यद्यपि मनुष्य, गज, 
अश्व तथा वृक्ष-वनस्पति आदि सभी चेतन पुरुष शब्द वाच्य हें, 
तथापि समस्त चेतन ओर अचेतन स्थावर-जङ्गम द्रव्यों में मनुष्य 
जाति प्रधान है ; क्योंकि मनुष्य उपकाये (उपकार का बिषय) है, 
शेष स्थावर-जङ्गम उसके उपकारक हें , अतः Ger शब्द से 
आयुवेद में मनुष्य का ही ग्रहण होता है। इस पुरुष के सम्पूण 
अवयत्र अथवा अन्य शब्दों में कहना हो तो दोष, घातु, उपघातु 
ओर मळ पश्चमहाभूतों से ही बने हें; इनकी स्थिति (समता), 
क्षय और बृद्धि पाञ्चभौतिक आहार-ओषधि द्र्व्यों के यथायोग्य 
उपयोग से ही होती है। इसी बात का आयुर्वेद में निदान- 
चिकित्सा में बिस्तार से विचार होता है। इसी कारण आयुर्वेद 


êx चौथा अध्याय 


» में पुरुष तथा अन्य चेतन goat और .तद्विज्ञ अचेतन द्रव्यों को 
पाथ्चभौतिक माना गया है ।? 
ण त्रिगुणात्मक भी महाभूतो में तत-तत गुण का आधिक्य 
तत्र सत्वबहुल्माकाश, रजोबहुलो वायुः, सत्वरजोबडुलो5र्निः, 
सत्वतसोबहुला आपः, तसोवडुला प्रथिवीति ॥ , Jo शा० १।२० ४ 
XX सत्वबहुरूमाकाश प्रकाशकत्वात्‌ Mage MAAZA , 
सत्वरजोवहुलो5ग्निः प्रकाराकत्वाचचलत्वाच , सत्वतमोबहुला आपः स्वच्छत्वात्‌ 


एकीराकत्याद्गुस्त्वादावरणत्वाञ्च, तमोत्रहुला saat अत्यन्तावर्कत्वात ॥ 


hae डक 
| VO saa आकाशादि पाँचों महाभूतों में सत्त्व-रज-तम तीनों 
| गुण होते हैं, तथापि प्रत्येक में एक-दो, एक-दो शुण अधिक होते 
हैं। यह अधिक गुण ही प्रत्येक महाभूत की अपनी-अपनी 

विशेषता का, अपने-अपने विशिष्ट गुण-कम का कारण होता है । 
“आकाश में सत्वगुण अधिक होता है, क्योंकि बह्‌ प्रकाशक 
( विषयों का ज्ञान कराने में सहायक ) होता है । वायु में रजो- 
गुण की अधिकता होती है, क्योंकि वह चल (चश्चळ एवं चेष्टाओं 
का कारणभूत) होता है। aA या तेज में सत्त्व ओर war 
आधिक्य होता है, क्योंकि वद्द प्रकाशक ओर चल होता है। 
T जल में सत्व और तम की अधिकता होती है, क्योंकि जल स्वच्छ 
| प्रकाशक, गुरु और आवरक होता है। प्रथिवी में तमोगुण का 

”~ बाहुल्य होता है; कारण, वह्‌ अत्यन्त आवरक होती है । | 
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चेतन द्रव्यों में महाभृतों से उत्पन अवयव तथा कार्य 5 

ऊपर कहा गया है किं पुरुष-शारीर के विभिन्न अवयव पाँच 
महाभूतो के समुदाय से बने है । उनमें भी अमुक-अभुक अवयव 
भें अमुक-अमुक {महाभूत की अधिकता होती है। इसी प्रकार 
प्रत्येक महाभूत के कारण शारीर में अमुक-अमुक क्रिया होती है | 
शरीर में किस महाभूत'से कोन अवयव उत्पन्न होता है तथा 
कौन-सा कार्य होता है, इस वात का ज्ञान चिकित्सा-कमे में 
आवश्यक होने से नीचे दिया जाता है" | 


aa वायोरात्मैवात्मा, पित्तमाग्नेयं, श्लेष्मा सौम्य इति ॥ ५ 


सु० Ao ४२५ 


आत्ममेवात्मेति आत्मेव योनिः, वायुतो वातोत्पत्तिरित्यर्थः ; पित्तमा- 
|. | ग्नेयसिति अनलः पितस्य योनिरित्यर्थः ; श्लेष्मा सोम्य इति सोमादुत्पद््वत 
इत्यर्थः ॥ . डह्नन 
x % वायोः कुपिताकुपितस्य शरीरा-शरीरचरस्य शारीरेषु चरतः कर्माणि 
|, ` बहिः शरीभ्यो वा भवन्ति--- --- | Jo Fo १२।८ 
अझिरेव शरीरे पित्तान्तर्गतः.......॥ च० सू० १२।११ $ 
सोम एव शरीरे श्लेष्मान्तर्गतः ... ...॥ Fo सू० १२।१२ 
वाय्वाकाञ्चधातुभ्यां वायुः, आग्नेयं पित्तं, अम्भः प्रथिवीभ्यां श्लेष्मा ॥ —— 
He Ho Ac २० 


Ah | १--इस ज्ञान का चिकित्सा में उपयोग केसे होता है, यह विषय अगले , = 
A प्रकरण में आयेगा । वेसे कुछ संकेत पहले मी कर आये हैं । A E 


. CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


क जना 


&७ चौथा अध्याय 


शरीरान्तः संचारी वायु: प्राण: ख॒ चेकोऽप्युपाधिभेदेन प्राणापानादि 
n संज्ञां लभते ॥ | तर्कसंग्रह 
भौतिकानि चेन्द्रियाणि आयुर्वेद्‌ वरर्यन्ते ; तथेन्द्रियार्थाः ॥ 
go शा० १।१४ 
i X > तथा चोक्तं पञ्नभूतात्मकत्वेडषपि---“रख्र श्रोत्रे स्पर्शने वायुर्दर्शने 
तेज. उत्कटम्‌ । सलिळ-रसने yaad तज्जेनिरूपितस्‌”--इति । 
इन्द्रियाणामर्थाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्या:, ते चायुर्वे दशास्त्र तथा भो तिका- 
इत्यर्थ: । उक्तं च--“शब्दोबेहायसः, स्पर वायवीयः प्रकीर्तितः । 
, रूपमाग्नेयमाप्यो5त्ररसो, गन्धस्तु पार्थिवः ॥ -—डह्वन 
| तत्रानुमानगम्यानां पज्वमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि सतामिन्द्रि- 
याणां तेजश्वक्षुषि, खं श्रोत्रे, घ्राणे क्षितिः, आपो रसने, स्पर्शनेऽनिलो 
विशेषेण प्रतीयते ; तत्र यद्द्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्‌ तत्तदात्मकमेवार्थ- 
मनुणुहाति, तत्स्वभावाद्‌ विभुत्वाच्च ॥ च० सूर ८।१४ 
> > x । विश्चुत्वादिति शक्तत्वात्‌ x x X चक्रपाणि 
एकेकाधिकयुक्तानि खादीनामिन्द्रियाणि तु | 
पञ्च कर्सानुमेयानि येभ्यो बुद्धिः प्रवर्तते ॥ 
च० शा० १।२४ 
xxx एकेकाधिकपदेन पञ्चापि पाञ्जभोतिकानि, परं चक्षुषि तेजोऽधिक- 
fear सूचयति x येभ्यो afa: प्रवर्तत इति यानि वी न्दर 
याणि तानीमानि पञ्चेति दर्शयति । यद्यपि च सांख्ये आहंकारिकाणीन्द्रि- 
'* याणि, यदुक्तं--“सात्विक एकादशकः प्रवते वकृतादहंकारात” (सां? का? 
२४) इलि, तथापि मतभेदाम्गो तिकत्वमिन्द्रियाणांज्ञेयं ; किवा, ओपचारिक- 


PR 
\9 
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मेतद्गौ तिकत्वमिनि ज्यम्‌ ; उपचारबीजं च यद्गुणभूयि ष्ठं यदिन्द्रियं 2 
गृहाति, तत्तद्भूयिष्ठमुच्यते ; चक्षुस्तेजो गृह्माति तेन तैजससुच्यत इत्यादि.” 

FAA ॥ चक्रपाणि 

भेणेरि = ¢ e 

इन्द्रियेणेन्द्रियाथ तु स्वं स्वं गृह्णति मानवः | 
नियतं तुल्ययोनिल्यान्नान्येनान्यमिति स्मृतः i 


Ge शा० १।१५ 


ss गो f ~ 
इन्द्रियाणामिन्द्रियार्थानां च पाञ्चभोतिकस्याऽप यस्य भूतत्वे यत्र 


यत्रेन्द्रिये आधिक्यं तेन तेनेन्द्रियेण तस्य तस्ये गुणाः शब्दादयो Dea 


~> 


इति दर्शयितुमाह--इन्द्रियेणेत्यादि x x X ॥ -ण्डहृून 


i 
7 
तस्य पुरुषस्य प्थिवी मूर्तिः, आपः क्लेदः, तेजोऽभिसंतापः, ay: Í 
प्राणः, वियत्सपिराणि, ब्रह्मान्तरात्मा । afa: काठिन्यम्‌ ॥ --चक्रपाणि 
आन्तरिक्षाः--दाब्दः शब्देन्द्रियं सर्वच्छ्द्रिसमूहो विविक्तता च; i 
bd चायव्यास्तु--स्पर्दाः स्पर्शेन्द्रियं सर्वचेशसमूह: सर्वशरीरस्पन्दनं लघुता च; 7) 
तेजसास्तु-रूपं रूपेन्द्रियं वर्णः संतापो ्राजिष्णुता पक्तिरमर्पस्तेद्णयं 
शौर्य च; आप्यास्तु--रसो रसनेन्द्रियं सर्वद्रवसमूहो गुरुता शेत्यं स्नेहो ए - 
रेतश्च ; पाथिवास्तु--गन्धो गन्धेन्द्रियं .सर्वसूर्तसमृहो गुरुता चेति ॥ 
ge शा० १।१९ 
vE x > % विविक्तता शारीराणां भावानां aaa r 
A जातिव्यक्तिभ्यां मिथः पृथक्त्वम्‌ x X x सर्वचेष्टासमूहो नसनोन्न- “ = 
‘i मनादि सर्वक्रियासमूहः, कायवाङ्गनःक्रियासमूह इत्यन्ये । स्पन्दनं चलनम्‌ 
र | x > रूपं लावण्यम्‌ | X X सन्ताप औष्ण्यम्‌ | x x पक्तिः अस्िकृताऽऽहार 


परिणतिः | x x तेक्षण्यम्‌ आझुक्रिया X > सर्वद्रवसमूहः दोषधातुमलेपु | 
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ट्रुतिमयद्रव्यनिवहः। > x सर्वसूतसमूहः दोषधातुमलेपु यः कश्चित्‌ 
काठिन्यनिवहः ॥ -—डह्णन 

महाभूतविकारप्रविभागेनास्याङ्गावयवाननुव्याख्यास्यामः । तत्रास्या- 
काशात्मकं शब्दः श्रोत्रं लाघवं सौक्ष्म्यं विरेकश्च ( विवेकश्च- 
इति पाठान्तरस्‌ ), वाय्वात्मकं स्पर्शः स्पर्शनं Xz प्रेरणं धातुन्यूहनं 
चेष्टाश्च शारीर्यः; अग्न्यात्मकं रूपं दर्शनं प्रकाशः पक्तिरौप्णयं च; अबात्मकं 
रसो रसनं शेत्यं मार्दवं स्नेहः क्लेदश्च, प्रथिव्यात्मकं गन्धो घ्राणं गौरवं 
स्थेयं सूतिश्चेति ॥ च, शा, ४।१२ 

> > xia यद्यपि वायो पठन्ति,-“रूक्षः शीतो रूघुश्चेव” 
{ च, सू. १५९ ) इत्यादिना, तथापि आकाशेऽतिशयितं ज्ञेयं, तेनेहाकाश- 
विकारे पठन्ति; आकाशं हि अत्यर्थसूक्ष्मत्वाद वातादपि लघु । विदिको 
विच्छेदः | धातुव्यूहत्रं 'बातुरचना ध्ातुवहनं च। दृश्यतेऽनेनेति दर्शनं 
चक्षुरिन्द्रियम्‌ । सूतिः काठिन्यम्‌ ॥ चक्रपाणि 

शब्दश्व श्रोत्रं च लाघवं च सोक्ष्म्यं च विवेकश्च सुखं च asa 
कोष्ट चाकाशात्मकानि अवन्ति; स्पर्शश्च स्पर्शनं च प्रेरणं च धातुव्यूहनं 
च प्राणश्चापानश्च झारीरचेष्टा च वाय्वात्मकानि भवन्ति; रूपं च चक्चुश्च 
प्रकाशश्च पित्तं च पक्तिश्रोप्सा च adaa तेजसानि भवन्ति; wa 


रसनं च शेत्यं च मार्दवं द्रवश्च स्नेहश्च क्लेदश्च श्लेष्मा च मेदश्च रक्त च मांसं 


च झुक्र चाप्यानि भवन्ति ; गन्धश्च घ्राणं च गोरवं च स्थेय च सूतिश्च ` 


पार्थिवानि भवन्ति ॥ काइयपसंदविता शारीरस्थान, गर्भाकान्ति शारीरध्याय 
wag ( रसः ) द्रवानुसारी सुनेहनजीवनतर्पणघारणादिभिविशेषः 


सोम्य इत्यवगम्यते ॥ सु० Go १४।३ 
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स खल्वाप्यो रस: ॥ सु० go १४।४ 
सौम्यं शुक्रमार्तवमागनेयम्‌ ॥ ge Me ३।३ 


आर्तवं शोणितं त्वाग्नेयम्‌, अम्नीषोमीयत्वाद्‌ गर्भस्य॥ सु० go १४७ 
आर्तवं शोणितं चाग्नेयम्‌ ॥ +-डह्लन 


क्रिया शरीर, ( दोष-धातु-मल विज्ञान) के अनुशीलन 
से विदित होगा कि, वात-पित्त-कफ ये तीन दोष जब समा- 
वस्था में होते हें तो इन्हीं के कारण शारीर यन्त्र में जीवित दशा 
में होने वाळी समस्त क्रियाय हातो हैं'। ये ही जब कुपित 
अर्थात्‌ क्षीण अथवा वृद्ध ( न्यून-अधिक ) होते हें तो इन्हीं के 
कारण शरीर के समस्त रोग होते हे । इन्हें समावस्था में रखना 
तथा कुपित होने पर पुनः समावस्था में लाना ही आयुर्वेदका 
प्रयोजन है--इसी को चिकित्सा कहते हेंर । “ये बात-पित्त- 
कफ पश्च महाभूतात्मक (पांच महाभूतों से बने) ही हैं। 
वायुकी उत्पत्ति बाह्य वायु से होती है--अथवा सल यह है कि, 
बाह्य वायु ही शरीर के अन्तर्गत विविध जीवनोपयोगी क्रिया 
करता हे--ओर स्थळ भेद्से प्राण-अपान आदि विभिन्न नाम 

१--देखिये--च० सू १२११३; च० fro २६।२९२ ; go सू 
२१।३-४; सु" Ao २१।३; Jo Fo २११७; Wo fo १५; Foo Red; 
च० शा० ६।१८ ; Ho Fo Fo ११७ 

२--देखिये--च ० Ao १७३४; Wo Mo ६१८ ; च० Fo ११५३ ; 
च० Fo le; Ho go Fo ARo | 
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जॅ करता है'। वाग्भटने वायु की उत्पत्ति वायु और 
आकाश दो महाभूतो से बतायो हे । पित्त आग्नेय अर्थात्‌ 
अग्नि महाभूत से उत्पन्न होता है । कफ या श्लेष्मा जळ ( सोम ) 
भूत से--वाग्मट के मत में जल ओर प्रथिवी दो महाभूतो से 
उत्पन्न होता È | 

“ag आदि ज्ञानेन्द्रियाँ सांख्य मतानुसार अहंकारसे उत्पन्न 
होती हैं, तथापि आयुर्वेदमें इन्हें wt पा<्चभोतिक ही माना गया 
हे । ये इन्द्रियां प्रत्यक्ष नहीं होतीं--अपने-अपने कायं के द्वारा 
अनुमान से इनका ज्ञान होता है प्रत्येक इन्द्रिय यद्यपि पश्व- 
महाभूतमय होती है, तथापि प्रत्येक में एक-एक महाभूतका 
आधिक्य होता हे--चक्षुरिन्द्रिय में तेज ( अग्नि ) अधिक होता 
हे; श्रोत्र में आकाश; घाण में प्रथ्वो, रसनेन्द्रिय में जल ओर 
agiza में बायु अधिक होता दै | 

“श॒ब्द-स्प्श-रूप-रस-गल्ध पांच ज्ञानेन्द्रियों के ये पांच 
विषय एक-एक महाभूत के प्रथक-प्रथक्‌ विशेष गुण हें। शब्द 
आकाश का विशेष गुण है, स्पर्श बायु का, रूप अग्नि का, रस 
जळ का ओर रन्ध प्रथ्वी का विशेष गुण है । ज्ञानेन्द्रियों का यह 
स्वभाव और साम्ये है कि, प्रत्येक इन्द्रिय में जिस भूतकी 


१०१ 


१--जेसे मठाकाश ( मठ या मन्दिर में जो आकाश है वह ) जब घट 
से व्याप्त होता है तो उसे घटाकाश यह प्रथक्‌ नाम दिया जाता है, वेसे ही 
वाह्य वायु जब शरीर रूप उपाधि ( विशेषण ) से युक्त होता है तो उसे प्राण 
आदि नाम दिये जाते हैं । 
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अधिकता होती है, उस भूत के विशेष गुण का ही बह ग्रहण 
करती है। यथा-श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता है, त्वचा या 
सपशेन्द्रिय स्पशं का ; चक्षु रूप का, रसना रस का ओर घ्राणेन्द्रिय 
| | गान्ध का ही ग्रहण करती है, अन्य का नहीं |” 
दोषों और इन्द्रियो के अतिरिक्त शरीर में महाभूतों के अन्य 
; VA काये है-संक्षेप में ` शरीर में जो भी कठिन (ठोस, घन)* 
अंश है. बह्‌ प्रथिवी महाभूत से थना है ; जितना भी क्लेद अर्थात्‌ 
aa और आद्र त्व है, उसका कारण जळ महाभूत है ; उष्णता 
(ओर तज्जन्य पाक ) अम्नि महाभूत के कारण होता है ; प्राण 
! , ( शरीरान्तर्गत वायु=प्राणादिक पश्च विध वायु ) स्वयं महाभूत 
हे; जो भी छिद्र अर्थात्‌ अवकाशमय पोले भाग हैं, वे सव 
आकाशमय हें |” 
महाभूतों के उल्लिखित तथा अन्य काये मिलित रूप में 
निम्नलिखित हैं-- 
| “शरीरान्तर्गत शब्द, शब्देन्द्रिय (a), समस्त छिद्र अर्थात्‌ 
| अवकाश (स्रोत सिरा, धमनी, रसायनी, आशय ये खाली 
स्थान )* ; सिरा, ag, अस्थि, पेशी आदि शरीरावयवों की 


q—Solid—ajfes | 

२--छ्लोतांसि सिरा धमन्यो रसायन्यो रसवाहिन्यो नाड्यः पन्थानो मार्गाः 
शरीर छिद्राणि संग्रता६वृतानि स्थानान्याशया निकेताइचेति शरीरधात्ववकाशयानां 
लक्ष्यालक्ष्याणां नामानि -मवन्ति--च° fie ५।५। काइयप संहिता में ये 
खाली स्थान मुख, कण्ठ, कोष्ठ इन शब्दों से गिनाये हैं । “स्थानान्या 
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परस्पर प्रथकृता ( विविक्तता-विवेक-विरेक ) ; लघुता, सुक्ष्मता--ये 
अवयब तथा काये शरीर में आकाश के हैं। 

“स्पर्श ( शीत-उष्ण-मृढु-खर-गुरु-लघु आदि त्वचा से प्राह्य 
विषय ), स्पर्शन्द्रिय या त्वचा ( इसमें gadis मांसधरा कला 
ओर माँस भी गृहीत हे - क्योंकि उससे ,गुरुत्व-लघुत्व--भार का 
ज्ञान होता है । इसी कारण सुश्रुत ने इसकी सात त्वचाओं में 
गणना की है); सवेप्रकार की Ast (ऐच्छिक कम ) ; सब 
प्रकार का स्पन्दन ( अनेच्छिक क्रियाएँ, जिन्हें दार्शनिक परिभाषा 
में जीवनयोनि क्रिया कहा जाता है ) ;. ( ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेन्द्रियों 
एवं अन्तःकरणों को ) प्रेरणा ; धातुओं ( दोषों, धातुओं ओर 
agi ) की रचना ( उत्पत्ति ओर पुष्टि) तथा इनका अपने-अपने 


स्रोतों द्वारा वहन; प्राण-अपान ( तथा अन्य वायु ); लघुता . 


ओर रूक्षता ये कार्य शारीर में वायु के हैं ( अर्थात्‌ बायु महा- 
भूत शारीर के अन्तर्गत स्व-रूप से रहता हुआ दोष नाम से इन 
तथा अन्य शास्त्रोक्त बिभिन्न क्रियाओं का सम्पादन करता है | ) 

“eq ( लावण्य ), चक्चुरिन्द्रिय, गोर-श्याम आदि वर्ण 
( त्वचा, रक्त, पित्त आदि के बिभिन्न रङ्ग), सन्ताप ( उष्णता ), 
दीप, प्रकाश, अन्न का रस के रूप में तथा रस का आहारदि के 
रूप में पाक ( पक्ति ), ( उसके द्वारा ) शरीर की अभिवृद्धि, क्रोध, 
तोद्षणता ( शीघ्र क्रिया करना ), शूरता, रक्त “और आतेव-ये कमे 


माझि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । हदुण्डुक फुप्फुसरच कोष्ठ इत्यमिधीयते- 


go fao २।१२” । कष्ठ के इस लक्षण में आशय इस प्रसंग में द्रष्टव्य है । | 
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|. >> 

| शरीरान्तर्गत अग्नि महाभूत के हैं। (दूसरे शब्दों में, अभि ही A 

j शरीर में पाँच पित्तो के रूप में उल्लिखित तथा अन्य शास्त्राक्त 


विभिन्न क्रियाएँ करता है | ) 


“रस ( मधुरादि छः ), रसनेनिद्रिय, शरीर के विभिन्न अवयवों 
की द्रवता, ओर क्लेद ( आद्र ता), गुरुता, शेत्य, स्निग्धता, sear, 
रक्त, मांस, मेद, शुक्र ओर श्लेष्मा ( कफ )--ये कार्य शारीर 
में जल के हैं। (यों भी कह सकते हें कि, जळ महाभूत ही + 
पांच प्रकार के श्लेष्मा या कफ के रूप में उपर्युक्त तथा शास्त्रोक्त 


| अन्य नाना प्रकार के काये करता È | ) 


धान्ध, प्राणेन्द्रिय, शरीर के अन्तर्गत समस्त कठिन अवयव, 
गुरुत्व ( भारीपन तथा पोषण), स्थिरता-ये कार्ये शरीर में ९ 
प्रथिवी महाभूत के हैं।” ( दाशेनिकों ने प्रथिवी आदि प्रत्येक 
महाभूत की अधिकता बाले प।थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य ओर = 
| आकाशीय शरीर बताये हें । इनमें प्रथिबी लोक पर पाये जाने 
बाले मनुष्य आदि के शरीर पार्थिव शरीर कहे हें। शेष शारीर 
वरुण लोक आदि लोकों में होते हैं--ऐसा कहा गया है। सो, 
दाशेनिकों के मत से हम Ani के शरीर पृथिवी महाभूतमय हैं-- 
उधर आयुर्वेद में रस, रक्त, मांस आदि सात धातुओं से शरीर 
का धारण या रचना होती है, ऐसा कहा गया है। इससे स्पष्ट 
है कि इन धातुओं में जो अस्थि, मांस आदि कठिन धातु हैं, वे k 
अधिकांशतः और शेष धातुओं को द्रबातिरिक्त अंश पार्थिव है । ) 
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». धातुओं ओर मलों के प्रधान भूत-- 


SHAT Yo तू. १८१० की व्याख्या में धातुओं और मलों 
के वर्धक goat के प्रसंग से प्रत्येक धातु और मल के आरम्भक 
प्रधान भूत का निर्देश निम्न ऋछोकों में किया है-- 

यद्यपि पञ्चभूतानां वाच्यः पाको द्वि पुनः | 
तथाप्यपां ग्रधानत्वाद्रसः सोम्योऽभिधीयते | 
अतिरिक्ता गुणा रक्त बह माँ से तु पार्थिवाः | 
मेदस्यम्बुश्ुवोरस्थ्नि प्रथिव्यनिलतेजसाम्‌ N 
aa शुक्र च सोमस्य मूत्रऽम्बुशिखिनोगुणाः | 
gal विञ्यार्तवे त्वग्नेः प्रस्वेदस्तन्ययोरपाम्‌ ॥ 
इति धातुमलेषृक्ता गुणाः प्राधान्यतः खिताः | 
प्रायेण भू गुणा गर्भे स्तोका ह्यन्यगुणा अपि ॥ 
यद्यपि सभी धातु ओर मळ पाथ्वभौतिक हैं, तथापि रस में 
जळ की प्रधानता होती है, अतः उसे सौम्य कहते हें । रक्त में 
अग्नि के गुणों की और मांस में प्रथिबी के गुणों की अधिकता 
है। मेद में प्रथिवी ओर जळ के गुणों की, अस्थि में प्रथिवी, 
वायु और अग्नि के गुणों की एवं मज्जा ओर शुक्र में जळ के 
गुणों की अधिकता होती है । पुरीष में प्रथिवी के, मूत्र में जल 
ओर अग्नि के, आतव में अग्नि के, स्वेद ओर स्तन्य (दूध ) में 
जल के गुण अधिकता से होते हें । गर्भ में अधिकतः प्रथिवी के 
गुण होते हैं ओर अंशतः अन्य Yat के भी गुण होते हैं | 
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ऊपर दिये अनेक प्रमाणों में रक्त को आग्नेय कहा है, परन्तु 
कई आचायो के मत में इसमें पांचों गुण होते है-- 
पाञ्चभौतिकं त्वपरे जीवरक्तमाहुराचार्याः | 
विस्रता द्रवता रागः स्पम्दनं लघुता तथा | 
भूम्यादीनां गुणा ह्य ते श्यन्ते चात्र शोणिते ॥ 
सु० Fo ३४।८-8 
इस मत को पुष्टि में कहा जाता है कि रक्त में पाचों महाभूतों 
के गुण देखे जाते हैं; यथा--विस्जता ( कच्ची गन्ध ) प्रथ्वी का 
गुण हे, द्रवता जळ का, रक्तिमा अझ्नि का, स्पन्दन ( चलन } 
बात का ओर लघुता आकाश का गुण है | 
Waa तथा शरीरान्तर्गत काय की पाञ्चमोतिकता के वर्णन 
का प्रयोजन-- 
भूत जन्यत्वेनाभिधानमङ्गानां क्षे वा वृद्धी वा सत्यां तत्कारणभूत- 
भूतोपयोगप्रतिपेधाभ्यां त्रृद्धिक्षयजननत्ञानार्थम्‌ | यदङ्ग यद्भूतप्रभवं, 
aay तद्भूतप्रधानेन द्रव्येण वर्धते, क्षीयते च तद्विपरीतेन ॥ 
Ae alo ४।२० पर--चक्रपाणि 
समानगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणम्‌ ॥ F° Fo १२५ 
तत्र ( दोषाणां धातूनां च क्षये ) स्वयोनि वर्धनान्येव प्रतीकारः ॥ 
Jo Fe १५।८,१० 
चिकित्सितं कारणगुणप्रत्यनीक विधानम्‌ ॥ go चि० ३६। १ पर 
i aa 
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१०७ चोथा अध्याय ` 
3 ‘~ क्रियायोग (४७ 
> सक्षेपतः क्रियायोग निदानपरिवजनमो ॥ 
गुणा य उक्ता द्रव्येषु शरीरेष्वपि ते तथा ॥ 
` स्थानइद्धिक्षयास्तस्माद हिनां द्रव्यहेतुकाः ॥ 
सु० Ao ४१।१२ 
x % स्थानं दोपधातुमलसाम्येनावस्थानं, वृद्धिदोंपषादेराधिक्यं, 
क्षयः हासो रोगादीनाम्‌ । द्रव्यहेतुकाः पाज्जभो तिक द्व्यहेतुका: ॥ 
E —डह्लन 
गुरुलघुशीतोष्णस्निरधरूक्षादीनां द्रव्याणां सामान्यविशेषाभ्यां वृद्धि- 
हासो, यथोक्त --गुरुभिरभ्यस्यमानेगुरूणामुपचयो भवत्यपचयो SAA, 
एवमेत्रतरषासिति ॥ च० सू० ३०२७ 
N पञ्चभूतात्मके देहे ह्याहारः पाञ्चभौतिकः । 
~ Tah 0 
विपक्वः पञ्चधा सम्यग्गुणान्‌ स्वोनभिवधयेत्‌ ॥ 
> go Jo ४६॥५२६ 
XXX गुणानीति गुणशब्देनात्र गुणिनः प्रथिव्यादय उच्यन्ते X > ॥ 


-—डह्णन 
“शरीर के अवयवों, दोषों, धातुओं ओर मलों की रचना में 
कोन-कोन महाभूत सुख्यतया होता है, इस बात के निदेश का 
प्रयोजन यह है कि, जो अवयव आदि जिस भूत की प्रधानता 
चाला होता है, उस भूत की प्रधानता वाले द्रव्य ( और उसके 
, समान गुणवाले कम-विहार ) के सेवन से उसकी पुष्टि होती दै, | 
तथा रोगादि के कारण वह अवयवादि क्षीण हो गया हो तो l 
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उसीके विशेष सेबन से उसकी पूर्ति होकर समता होती है | ok 
इसके विपरीत, यदि कोई अवयवादिक वृद्धि को प्राप्त हो गया हो 

तो ऐसे द्रव्य (या बिहार ) के विशेष सेवन ( अभ्यास ) से वह 
अवयव क्षीण होकर समता को प्राप्त होता है, जिसकी रचना में 

उस अवयव के प्रधान भूत से विपरीत भूत की अधिकता हो। 

इस प्रकार द्रव्यों की पाश्चभोतिक रचना का ज्ञान. चिकित्सा में [e 
सहायक होता है। चिकित्सा का अर्थही यह है कि रोग के 
“निदान या कारण का त्याग करना और उसकी विरोधिनी क्रिया ° 
-करना। 

“हम जो आहार करते हें, वह भी पाञ्चभौतिक होता है | वह 
शरीर भें अपनी-अपनी अग्नियों से परिपक्क होकर शारीर में 
अपने-अपने भूत की ( ओर उसके द्वारा अपने भूत की अधिकता 
बाले अवयवादिक की ) पुष्टि करता है |” 


दोषों करे कोपक-शामक महाभूत --- ; a 
द्रव्यों की पाथ्वभोतिक रचना का ज्ञान दोष, धातु ओर मल 
f -के साम्य के काय में केसे उपयोगी हो सकता है, यह बात निम्न 
'पद्यो से स्पष्ट होगी— 


भू तेजोवारिजेद्र व्येः शमं याति समीरणः ॥ 
भूम्यम्वुवायुजैः पित्त क्षिग्रमामोति faa तिम्‌ ॥ - 
ख तेजो5निलजेः इलेष्मा शममेति शरीरिणाम्‌ | ॥ 
| | वियत्पवनजाताभ्यां बृद्धिमभ्येति मारुतः N 
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आग्नेयमेव यद्द्रव्यं तेन पित्तमुदीयते | 
वसुधाजलजाताभ्यां. बलासः परिवर्धते ॥' 

सु० सु० ४१॥७-९. 

“थिवी, अग्नि ओर जल से उत्पन्न ( अर्थात्‌ इनकी अधि- 
कता वाले ) Fat से वायु शान्त होता है। Wat, जल 
ओर वायु से उत्पन्न द्रव्यों से पित्त शीघ्र ही शमन होता 
हे | ओर faa goat में आकाश, अग्नि ओर वायु की अधि- 
कता होती है, उनसे श्लेष्मा की शान्ति होती है । 

“(gam विपरीत ), आकाश ओर वायु से उत्पन्न द्रव्यो के 
सेवन से वायु की वृद्धि होती दै; आग्नेय ( अग्निभूत-प्रधान ) 
द्रव्यों से पित्त का कोप होता दै और प्रथ्वी तथा जळ से उत्पन्न 
द्रव्य कफ को वृद्धि करते हें |” 


गणों के निर्देश द्वारा द्रव्यो के पारिचिय की पद्धाति-- 
शरीरान्तगत दोष, धातु, मळ ओर उपधातु तथा शारीर के 
बाहर स्थित आहार, ओषध ओर विषरूप असंख्य द्रव्य पाँच 
महाभूतों से बने हैं, यह अनेक बार कहा जा चुका है। आगे 
महाभूतों के गुण-कर्मा का उल्लेख किया जायगा। ये शुण-कमं 
ज्ञात हों तो किसी भी द्रव्य के विषय में केवळ इतना परिचय 
देना पर्याप्त होगा कि उसकी रचना में किस महाभूत का प्राधान्य 
है। इतने ज्ञान से ही उस द्रव्य के समस्त गुण-कम ज्ञात हो 
सकते हैं । परन्तु, आयुर्वेद में दोष-धातु-मझविज्ञान अथवा 


t 
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द्रव्यगुणशासत्र में इस पद्धति का अनुसरण नहीं किया गया है ; 
किन्तु दोष आदि शारीरिक zai एवं हरीतकी-त्रिवृत्‌ आदि 
चाह्य द्रव्यो के गुण-कमें ही विस्तार से बताये जाते हैं ; उनकी 
भौतिक रचना का निर्देश नहीं किया जाता। वास्तव में, 
साधारण बुद्धि के लिए सुबोध होने में यही पद्धति उपयोगी है, 
इसमें संशय नहीं। इसके अतिरिक्त गुणों के द्वारा द्रव्यों का 
परिचय देने में एक अच्छाई यह है कि महाभूत-सिद्धान्त वतमान 
विज्ञान की परिभाषा में दुबोध होने से मन को उतना आकर्षित 
नहीं करता जितना कि प्रत्यक्ष ओर सुबोध शुणोंके द्वारा द्रव्यो का 
ज्ञान प्राप्त करता । एवं, ये गुण दोष-धातु-मलविज्ञान ओर द्रव्य- 
गुण विज्ञान के आधारभूत Èl अब अवसर है कि हम देख 
कि प्रत्येक महाभूत के कौन-कोन गुण-कम है । 
महाभूतों का सहकार के लिए परस्पर अनुप्रवेश--- 
अन्योन्याचुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ । 
स्वे स्वे द्रव्ये तु स्ेपां व्यक्त लक्षणमिष्यते | 
` सु० शा० १२१ 
तत्र शब्दगुणकमाकाशं मारते प्रविष्ट , शब्दस्पर्शगुणत्वान्सारुतस्य ; 
आकाशमारुतों तेजसि प्रविष्टो, राव्दस्पर्शरूपगुणत्वात्तजसः ; आकाशसरू- 
asta तोय द्रव्ये प्रविष्टानि, शब्दरुपर्शरूपरसगुणत्वात्तोयस्य ; . आकाश- 
मस्त्तेजस्तोयानि थिव्यामनुप्रविष्टानि, ाब्दस्पर्शरूपरसगन्धगुणत्वात्‌ 
इथिन्याः। एवं व्योमानिलानलजलोर्वीणां परस्परमनुप्रवेशकानुप्रवेश्यत्वेना 
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वस्थितानामन्योन्यानुप्रविष्त्वमुक्तम। अन्ये पुनरन्यो5न्याचुप्रविष्टत्वमन्यधा | 

sA व्याचक्षते-तत्राकाशेऽपि भूमिरणुरूपेणावस्थिता, सूक्ष्मरूपतोयतेजो5नुगतमारू 
तस्य संचरणादाकारो पवनदहनतोयान्यपि बोद्धन्यानि । तथा वायावप्या- 

>: काशं व्यवस्थितं, व्यापकत्वात्‌। “अनुष्णशीतस्पर्शो यं द्रव्यज्ञ वायुरिप्यते । 
दाहकृत्तजसा युक्तः शीतकृत्‌सोमसंश्रयात्‌---” इत्युक्तत्वाद्वायो तेजो5म्वुनी 

` अपि तिष्टतः भूमिरप्यणुना विशेषेण मारुते तिष्टति | तथा तेजोद्रव्यरे$प्याकाशं 
व्यवस्थितं, व्यापकत्वात्‌ ; पवनोऽपि प्रेरणात्मकत्वात्‌ ; तेजोद्रव्ये पानीय 

सप्यनुमोयते कार्यकारणयोरैक्यात्‌, कारणं तोयं कार्यमर्निरित्युक्तत्वात्‌, 

अदूभ्योऽग्निरित्युक्तत्वात्‌ ; भूमिरपि gate रूपेण तेजसि व्यवस्थिता । 

अथ तोयद्रव्येऽप्याकाशं व्यवस्थितं, व्यापकत्वात्‌ ; वायुरपि तोये व्यवस्थिता 

amaz दिकारणत्वात्‌ ; बह्विरपि am व्यवस्थितः, तत एवोत्पन्नल्वात. 

है उक्त च--“अद्भ्योजग्निर्तह्मतः क्षत्र मश्मनोलोहसुत्थितम्‌ । एषां सर्वत्रगं 
तेजः स्वा योनिषु शाम्यति” इति, भूमिरपि तोये5णुरूपणावस्थिता । 
तथा एथिव्यासप्याकाशपवनदहनतोयानि स्थितान्येव, भूमिप्रविभागीये 


पञ्चविघाया भूमेः प्रोक्तत्वात्‌ । इत्थसाकाशादिभूतानामन्योन्यानुप्रवि्त्व- 


साहु? XXXI sea 

आकाशपवनदहन तोय भूमिपु यथासंख्यामेकोत्तरपरिवृद्धाः शब्दस्पर्श- | 

न रूपरसृगन्धाः। XX परस्परसंसर्गात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच | 
aay सवेंपां सांनिध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षातु ग्रहणम्‌ ॥ ge Fo ४२३ | 
x x एकोत्तरपरिवृद्धा इति शब्दयुणमाकाशं, शब्दस्पर्शगुणो वायुः, | 
शब्दुस्पर्शरूपगुणं तेजः, शब्दस्पर्शरूपरसगुणा आपः, शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध- 
गुणा प्रथिवो ; परस्पर भूतानुप्रवेशादित्थमेकोत्तरा वृद्धिज्ञया X x i 


Ba 


n 
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AGM पकात्मीभावात्‌, सवे पु भूतेषु, सर्वे षामाकाशादीनां, सर्वे पु 
द्रव्येष्वित्यन्ये X XI उत्कर्षो वृद्धिः, अपकर्षो हासः, आकाशाधिके 
द्रव्ये सूपशोऽधिकः, एवं शेषेषु भूतेषु शेषगुणाः ॥ Ega 

एकेकेन शब्दादिगुणेन उत्तरे उत्तरे भूते परिवृद्धा एको त्तरपरिवृद्धा एको- 
त्तरपरिवृद्धाः । तत्रोत्तरोत्तर भूते शब्दादयोगुणाः पूर्वभूतानुप्रवेशकृताः, 
शब्दादयस्त्वाकाशादीनां यथाक्रमं नेसगिकाः ॥ चक्रपाणि 

“विष्टं gan परेण” ( न्यायदर्शन २।१।६८ ) इति। अस्यार्थ :-- 
खवाय्वग्निजळक्षितीनामुत्तरोत्तरे भूते पूर्व पूर्व भूतस्य नित्यमनुप्रवेशः, 
तत्कृतश्च खादिए गुणोत्कर्षः ॥ qo Fo १।६४ पर--चक्रपाणि 

इतरेषां ( भूतानां ) आणुना विशेषेण सून्मप्रकारेण सान्निध्यमाश्चित- 
त्वमस्ति | कुत इत्याह-परस्परोपकारादित्यादि । भूजलानलानिलाकाशानां 
धारणसंहनन परिणाम व्यूहावकाशदानेः परस्परसुंपकारस्तस्मात्‌ ; यथा--- 
पार्थिवद्रव्प्रे gemei भूतं बळवदेकं शेषाणि सलिलादीनि चत्वारि 
ुर्बलान्याश्रयदानेनानुणृह्ञाति, द्रव्यान्तरे ठु सलिलादिभिरपि चतुभिर्वल- 
afag बैल पृथिवी भूतमचुशृह्यते, एवं विधात्‌ परस्परानुग्रहाच । परस्परानु- 
प्रवेशश्च 'अन्योऽन्यानुप्रबिष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌? (are १ ) इत्यनेन 


प्रागेव प्रतिपादितस्तस्सात्‌ ॥ Go शा० ३।३ पर-डह्लन 
वृ हणक्लेदनपचनकर्षण विवरणानि, तेभ्यः संघात हादनप्रकाज्शेघ्र- 
सौपिर्याणि च॥ | रसवैशेषिकसृत्र, २।५७ 


x > कार्य द्रव्ये भूतानामुपकारं प्रदर्शयति-त्रृ हणेत्यादि । एतानि 
ब्रंहणादीनि यथाक्रमं प्रथिव्यादिभ्यः कार्यद्रव्ये जायन्ते | वृ हणमवयवाना- 
मुपचयः एथिभ्याः। क्लेदनमपास्‌ । पचनं परिणामोऽनेः। कर्शनं 
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तेषामेवापचयो वायोः। विवरणं छिद्र॒प्रदानमाकाशस्प्रेति । एतानि 


` संघातादीनि च यथाक्रमं पुथिव्यादीनासुपकारः ॥ भाष्य 


“प्रत्येक महाभूत का अपना एक-एक विशेष नेसर्गिक गुण 
होता है। परन्तु, अन्य महाभूतों के संसग से उसमें उनके भी 
गुण संक्रान्त होते हँ--आते हैं। महाभूतों का यह स्वभाव है 
कि वे परस्पर अनुग्रह ( सहायता ), उपकार करने के उद्देश्य से एक 
दूसरे के साथ मिल कर कार्य-द्रव्यों का निर्माण करते हें । कार्य- 
goat की उत्पत्ति में प्र्थिची धारण तथा वृहण ( अवयवों की 
पुष्टि ) द्वारा अन्य महाभूतों की सहायतां करती है, जळ संहनन 
या क्लेदन अर्थात्‌ सूक्ष्म अवयबों को परस्पर संयुक्त करने के द्वारा 
अग्नि परिणाम या पचन अर्थात्‌ कारण द्रव्यों के रूपान्तर द्वारा 
वायु-ऽयूहन अर्थात्‌ अवयवों के व्यवस्थित संनिवेश ( स्थापित 
करना ) तथा BIT ( अपचय-ह्वास ) दारा और आकाश या 
खाली स्थान द्वारा ( बिवरण द्वारा ) अन्य महाभूतों की सहायता 
करता है | प्रत्येक महाभूत की उल्लिखित सहायता के कारण, 
काय-द्रव्यों सें सुख्यतया एक-एक बिशेषता उत्पन्न होती है | 
यथा, प्रथिवी की सहायता काय-द्रव्य से संघात या कठिनता; 
जळ की सहायता से आह्वादकता ; अग्नि की सहायता से प्रकाश 
चायु की सहायता से शीघ्रता ओर आकाश की सहायता से 
सच्छिद्रता आती है। इस प्रकार परस्पर सहायतां द्वारा द्रव्य- 
मात्र का निर्माण करने के उद्देश्य से इन महाभूतों का जो संयोग 


होता है, उसके वश उनमें एक-दूसरे के गुण आ जाते हैं । 
< s 
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“आकाश का अपना नेसर्गिक गुण शब्द है। उसके संयांग 
से वायु में अपने गुण के अतिरिक्त आकाश का भी गुण आ 
जाता है ; इसी प्रकार अग्नि में अग्नि, वायु और आकाश के 
गुण ; जळ में जल, अग्नि, वायु ओर आकाश के गुण तथा 
प्रथिवी में प्रथिवी, जळ, अग्नि, वायु और आकाश के गुण 
संक्रान्त होते हें ॥ इस प्रकार पिछले भूत या भूतों के संग से 
अगले-अगले भूत में पिछले भूत या भूतों के गुण भी आ जाते È | 
“कई आचार्या का मन्तव्य है कि, प्रत्येक महाभूत में प्रत्येक 
अन्य महाभूत का संयोग होता है ; अतः प्रत्येक महाभूत में सूक्ष्म 
परिमाण में अन्य सब महाभूतों के भी गुण होते हें ।” 
महाभूतों के नैसर्गिक तथा अन्य भूतों के संग से ( परस्परानु- 
JAAA ) गुण 
महाभूतानि खं वायुरम्िरापः क्षितिस्तथा | 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ॥ 
तेषामेकगुणः पूवो गुणवृद्धिः परे RI 
c c A 
पूवः पूवंगुणश्‍चेव क्रमशो गुणिपु स्मतः N 
qo शा० ११२७-२८ 


आकाइपवनदहनतोयभूमिपु यथासंख्यमेकोत्तरपरिवृद्धाः शब्दस्पर्शरूप- 
रसगन्धाः ॥ ge Fo ४२३१ 


१--इस सुत्र की व्याख्या तथा इस विषय के अन्य प्रमाण ऊपर के 


प्रकरण में देखिये । 


K 


EAN 
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N गुणङ्रृ्धयाचस्थितानि महाभूतानि ॥ काइयपसंहिता शा० 
घुगुरुस्तथा स्निग्धा रूक्षस्तीक्षण इति क्रमात्‌ | 
नभोभूवारिवातानां वह्न रेते सुणाः स्मरताः ॥ 
भावप्रकारा, पूर्वखण्ड 
प्रत्येक महाभूत का अपना-अपना एक नेसर्गिक गुण होता 


®» रै। इसके अतिरिक्त पिछले-पिछुले भत के अगले-अगले भत में 

अनुप्रवेश से ( सम्मेलन से ) अगले-अगले भूत में पिछले भूत या 
' ” ` भूतों के भी गुण आ जाते हें | आकाश का अपना गुण शाब्द 
å होता है। वायु का नेसगिक गुण स्पशे होता हे; आकाश के 


अनुप्रवेश से उसमें शब्द गुण भी होता है। इस प्रकार वायु में 
ʻi ब्द ओर स्पशे दो गुण होते हैं। अग्नि का नेसर्गिक गुण रूप 
होता है; आकाश तथा वायु के संग से उसमें शब्द और 
स्पर्श के संक्रमण से अग्नि में तीन गुण होते है--शब्द, स्पर्श 
और रूप । जल का नेसर्गिक शुण रस होता दै; आकाश, वायु | 
ओर अग्नि के संग से उसमें शब्द, स्पशो ओर रूप को संक्रान्ति | 
होकर उसके चार गुण होते हें-शाब्द, स्पशे, रूप और रस। 
प्रथिवी का नेसंगिक गुण गन्ध होता है; आकाशा, वायु, अग्नि 
ओर जल के अनुप्रवेश से उसमें शब्द, स्पर, रूप ओर रख का 
प्रवेश होने से उसमें पाँच गुण होते हैं--शब्द, स्पशे, रूप, रस | 
. और गन्ध | 
“भावप्रकाश में महाभूतों के नेसगिक गुण निम्न कहे गये 
हैं--आकाश का VIA, वायु की रूक्षता, अग्नि की तीद्ष्णता, 
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| जल को स्निग्धता तथा प्रथिवी का गुरुत्व |” वेद्यकीय दृष्टि से 


ये गुण विशेषतः स्मरणीय हैं । 
इन गुणों की व्याख्या आगे गुणों के प्रकरण में की जायगी | | 


महाभूतों के विशेष लक्षण 
खरद्रवचलोष्णस्ं  भूजलानिलतेजसाम्‌ | 
आकाशस्याप्रतीघातो दष्टं लिङ्ग यथाक्रमस्‌ N 


स्पर्शत्वमिति यावत्‌ ; स्पर्शवद्धि गतिविघातकं भवति, नाक्रादाः, अस्पर्शव- 
त्त्वात्‌ ॥ चक्रपाणि 
खस्याप्रतिपेधो लिङ्गः, वायोश्वळनं, तेजस ato, अपां द्रवत्वं 


शब्द-स्पर्शादि एक-एक नेसगिक गुण के अतिरिक्त “प्रत्येक 
| महाभूत का एक-एक असाधारण लक्षण या चिह्न होता है; यथा, १ 
प्रथिवी का खरत्ब ( HHS के सदृश स्पर्श) ; जळ का द्रवत्ब; र 
| | वायु का चलत ( स्पन्द्न-गति ) ; अग्नि का उष्णत्व एवं आकाश १ 
l 


च० शा० १२९७ 
भूतानामसाधारणं लक्षणमाह-खरेत्यादि । अप्रतीघातोऽप्रतिहननम- 


प्रथिव्याः स्थेर्यम्‌ ॥ काऱ्यपसंहिता शारीर स्थान Fo ७% | 
| 


का स्पश रहित होना तथा गति में वाधक न होना विशेष 
fag है ।” 
एक तरह से ये पाँच गुण काय-द्रव्यों के अगणित शुणोंमें - 
| प्रधान-प्रधान गुण S| इनमें से एक-एक गुण एक-एक महाभूत | | 
| के कारण होता है | इसके अतिरिक्त, यह भी बात साथही १९ | 
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, समक लेनी चाहिये कि प्रथिवीभूत की अधिकतावाले द्रञ्य में 
खरत्व और कठिनत्व बिशेष होंगे ; जल्भूतप्रधान द्रव्य में क्लेद 
( आद्र ता ) और gaa की अधिकता होगी” इत्यादि । वेद्यकीय 
 दृष्टिसे यह विशेष और जानना चाहिये कि, प्रथिवी भूत- 
प्रधान द्रव्य शरीर में खरत्व, कठिनत्वादि गुणों की वृद्धि तथा 
विरोधी गुणों की शान्ति करंगे ; जल्भूत-प्रधान द्रव्य अभ्यास 
( निरन्तर सेबन ) किये जाने पर शरीर के अबयवों में क्लेद, 
द्रबत्व, ओर तत्सहचरित गुणों की वृद्धि करंगे एवं विरोधी ख्क्षत्व 
आदि को शान्त करंगे। यही बात अन्य महाभूतों की प्रधानता 
वाले goat के विषय में भी समभझनी चाहिये। आगे पार्थिव 
आदि द्रव्यो के गुणों के प्रकरण में यह बात विस्तार से देखंगे । 
आशय यह्‌ है कि यद्यपि आयुर्वेदों में महाभूतों के दाशे- 
निकोक्त गन्धादि शुणों को स्वीकार किया है, परन्तु चिकित्सा कम 
सें उपयोग की दृष्टि से खरत्वादि गुणों को विशेष महत्त्व दिया है; 
ओर इन्हें महाभूतों का असाधारण लक्षण माना 
Taree ( महाभूता ) का पाञ्चमातिकत्व 
आधुनिक वेज्ञानिक अबतक लगभग ६६ एलीमेण्टों को जगत्‌ 
का सूळ द्रव्य ओर अविभाज्य मानते थे । परन्तु अब विदित 
हुआ है कि वे सूळद्रव्य नहीं हैं--डउनकी भी रचना सूक्ष्म विद्युत- 
à कणों से हुई दै, जिनके चार प्रकार हैं। एबं इन मूलद्रव्यों के 
परमाणुओं को तोड़ा भी जा सकता है। द्वितीय अध्याय में 
हमने देखा हे कि एळीमेण्ट सत्त्व, रज, तम इन तीन गुणों से 
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बने हैं ; एवं उनके प्रकाश, प्रवृत्ति और गुरुत्वादि ध्म इन तीन 
गुणों के कारण होते हैं। ये एलीमेण्ट पाथ्वभौतिक हैं, ऐसा 
कहने में भी कोई आपत्ति नहीं हे | 

इन एळीमेण्टों में जो गुरुता या भार है, ae प्रथिबी भूत के 
कारण है ( ओर यह gaat तमोगुण को अधिकताबाली होती 
है )। इनके विद्युत्कणों में जो विशिष्ट गति होती है बह वायु 
महाभूत के कारण होती है ( और यह वायु महाभूत रजोगुण की 
अधिकता के कःरण उत्पन्न होता है )। एळीमेण्टों से जो प्रकाश 
की किरणें निकलती हैं, बह अग्नि महाभूत के कारण ( ओर यह 
अग्नि महाभूत सत्व ओर रज की अधिकतावाला होता È ) । 
एलोमेण्टो के विद्युत्कणो में जो अवकाश है वह आकाश महामू 
के कारण होता है ( यह आकाश सत्त्वगुण-प्रधान होता है ) 
विद्युत्कणों का परस्पर संश्लेष जल महाभूत के कारण होता हे 
( यह्‌ जळ महाभूत सत्त्व-तमोगुण प्रधान होता है ) । 
पार्थिव आदि संज्ञाओं का अर्थ 

तत्र एथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां ससुदायाट्‌ द्रव्याभिनित्र त्तिः 


स्त्वमिव्यन्गक्को भवति-इदं पार्थिवमिदमाप्यमिदं तेजसमिः sa NERT- 
काशीयमिति ॥ Be सू० ४१।३ 


> > x प्रथिबीजलादीनां च यद्यपि विरुद्गगुणत्तं॑ AELA- 
देकद्र्यरूपकार्यारम्भकं हृष्टत्वादेव भवति । यथा वातादीनामेकव्याध्या- 
रम्भकत्वं, शुक्रशोणितयोरगर्भजनकत्वं, सत्त्वरजस्तससो वा HEAREN- 


कत्वम्‌ X XI चक्रपाणि 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Ss 


—} 


= 


११६ चौथा अध्याय ¬ 


, परस्परखंसर्गात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाचच aag aat 
सान्निव्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षात्तु ग्रहणम्‌ ॥ Yo Fo ४२।२ 
अन्योन्यालुप्रविष्टानि सर्वाण्येतानि निर्दिशेत्‌ | 
स्वे स्वे द्रव्ये तु सर्वेषां व्यक्त लक्षणमिष्यते ॥। 
Jo शा० १।२१ 
पहले भी कहा गया है कि, “प्रत्येक कार्यद्रव्य का निर्माण 
पाँचों महाभूतों के समुदाय या मेल से होता है । तथापि, प्रत्येक 
द्रव्य में एक-एक महाभूत की मात्रा अधिक होती है। इसी 
अधिक भूत के अनुसार द्रव्यों को पार्थिव, आप्ये ( जलीय ), 
तेजस ( आग्नेय ), वायव्य या आकाशीय ( नाभस ) कहा जाता 
हे । goat में अपने-अपने अधिक महाभूत के गुण विशेष करके 
= wae 
“प्रथिबी, जल आदि महाभूतों के गुण परस्पर विरुद्ध होते हैं, | 
तथापि, वे एक-दूसरे का sang ( विरोध ओर विनाश ) न करते j 
हुए कार्यद्रव्य का निर्माण करते हैं ; जेसे, परस्पर विरुद्ध गुणवाले 
भी बात-पित्त-कफ मिल कर रोगों को उत्पन्न करते हैं ; शुक्र 
ओर आर्तव ( क्रमशः शीत और उष्ण ) गर्भ को बनाते हैं तथा 
सत्त्र, रज और तम-महत्तत्व आदि की रचना करते हैं ।” 
i स्मरण रहे, रोगों ओर प्रकृतियों के वातिक-पेत्तिक ओर 
श्ळेष्मिक नाम भी मुख्य दोष को लक्ष्य में रखकर ही रखे गये 4 
हें । वस्तुस्थित्या, प्रत्येक रोग ओर प्रत्येक प्रकृति में तीनों दोष | 
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होते हैं। एवं मन और पुरुषों को साक्त्विक-राजस-तामस नाम . 4 
भी मुख्य गुण को दृष्टि में रखकर ही दिये जाते हैं, यों प्रत्येक 
सन और पुरुष में सत्त्व-रज-तम--तीनों गुण होते हैं । 


Ket का पञ्चविध या द्विविधत्व 


लोको हि द्विविधात्मक एवाग्नेयः सोम्यश्च, तद्भूयस्त्वात्‌ ; 


यञ्चात्मको वा ॥ सु० Fo १।२९ 


चिकित्सोपयोगिधर्मद्यं प्रतिपादयितुमाह-द्विविधात्मक ष्त्रेत्यादि। ९ 
। अग्निभृताधिदेवतस्वभावमाग्नेयं, सोमभूता धिदेवतस्त्रभावं सौम्यम्‌ X > 
ननु सर्वभूतानां सर्वत्र सांनिध्यमस्ति तत्‌ कथं द्विविधात्मक इत्याह-तद्‌भूय- 
स्त्वादिति। तद्‌बाहुल्यादिः्यर्थः | प्रायेण हि सर्व द्रव्यं शीतमुष्णं न 
Wa ऐ,राशिरस्ति, अतो द्वावेव अझीषोमौ भूयांसो ॥ — gga 


“एक-एक महाभूत की प्रधानता के कारण द्रव्यों के पार्थिव 
आदि पाँच प्रकार होते हें। परन्तु, चिकित्सा में उपयोग को 
दृष्टि से सब द्रव्यो के केवळ दो ही भेद होते हें-आग्नेय या ) 
अग्निभूत प्रधान द्रव्य तथा सोम्य या जलभूत प्रधान द्रव्य । 

“इस द्विविधता का कारण यह है कि संसार के सब द्रव्यो के 


दो मुख्य वर्ग किये जा सकते हैं- उष्ण और शीत-गरम ओर 
ठण्ढे या बादी करनेवाले । SOTA का कारण अग्नि महाभूत की 
अधिकता है, तथा शेत्य का कारण जल की अधिकता। सो 
पाँच प्रकार होते हुए भी उपयोगिता की दृष्टि से goats दो ही | 


स्मरणीय भेद रह जाते हे--आग्नेय और सौम्य |? हम देखते | 


{| > 
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हैं, जनता में भी द्रव्यों को मुख्यतया ठण्डा ओर गरम इन दो 
गुणों से हां पहचानने का प्रचार È | 
पार्थिवादि द्वव्यों के गुण-कर्म 

aa द्रव्याणि गुरुखर्कडिनमन्दुस्थिरविशदसान्द्रस्थूलगन्धगुणबहुलूमनि 
पार्थिवानि ; तान्युपचयसंघात गौरवस्यैर्यकराणि । द्रवस्निग्धशीतमन्दः 
रुढुपिच्छिलरसगुणब्रहुळान्याप्यानि ; तान्युपक्लेदरुनेहवन्धविप्यन्दमार्दव- 
प्रह्मादकराणि । उप्णतीदणसून्मघुरूक्षविशदरूपगुणबहुलान्यार्नेयानि ; 
तानि दाहपाक प्रभाप्रकाझवर्णकराणि । लघुशीतरूक्षखरविशदसून्मस्पर्शगुण- 
बहुलानि वायव्यानि ; तानि रोच्ष्यग्लानिविचारवैशद्यलाघवकराणि। रदु- 
रूघुसूह्मछथशब्दगुणबहुलान्याकाशात्मकानि ; तानि मार्दवसो पिर्यळाघव- 
कराणि । qo Fo २६।११ 

> x % सर्वकार्यद्रव्याणां पाज्चभो तिकत्वे$पि पृथिव्यादय त्कपेण 
पार्थिवत्वादि ज्ञेयम्‌ ! संघातः काठिन्यं, स्थेर्यसविचाल्यम्‌ । बन्धनं 
परस्परयोजनम्‌, प्रह्लादः शारीरेन्त्रियतर्पणम्‌ qA सूच्मस्रोतोऽनुसारि | 
प्रभा वर्णप्रकाशिनी दीप्तिः, यदुक्तं “वर्णमाक्रामतिच्छाया प्रभा a- 
प्रकाशिका” (ao go ७।१६) इत्यादि विचरणं विचारो गतिरित्यर्थः । 
सोपिय रन्धबडहुलता | अत्राकारावाहुल्यं द्रव्यस्य पृथिन्यादिभूतान्तराल्पत्वेन 


भूरिव्यक्ताकाशत्वेन च ज्ञेयम्‌, यदेव भूरिसपिरं तन्नाभसं ; किवा आकाश- 


गुणबहुलत्वेन नाभसं द्वव्यमित्युच्यते ॥ ---चक्रपाणि 
तत्र स्थूळ* सान्द्रमन्दस्थिरगुर्कठिनं गन्धबहुलमीषत्कपायं प्रायशो 


१--€थुलसारसाम्द्र इति हाराणचन्द्रसंमतः पाठः। “सारं RRR पाका- 
दिभिः क्षयापचयरहितमित्येतत? इति च तदीया सारपद्‌ व्याख्या । 
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मधुरमिति पाथिवं ; तत्‌ स्टैर्यबलगोरवसंघातोपचयकरं विशेषतश्राधोगति- 
स्वभावमिति । शीतस्तिमितिस्निग्धमन्दयुरुसरसान्द्रम्दुपिच्छिलं रसबहुल- 
मोषत्कषायाम्ललवणं मधुररसप्रायमप्यं ; तत्‌ स्नेहन ह्वादनक्लेदनबन्धन- 
विष्यन्द्नकरमिति । उष्णतीच्णसूल्म रूक्षखरलघुविशादं रूपबहुलमीपदुम्ल- 
लवणे कटुकरसप्रायं विशेषतश्चोध्वगतिस्वमावसिति तेजसं ; तदृहनपचन- 
दारणतापनप्रकाशनप्रभातरणकरमिति । सून््मर्क्षखरशिशिरलवुविशदं स्पर्श- 
बहुरमीपत्ति्तं विशेषतः कपायमिति वायवीयं ; ag शद्यराघवग्लपन विरूध्ष- 
णविचारणकरमिति ।  'छक्णसूच्मरदुन्यवायिबिशदविविक्तमव्यक्तरसं शब्द- 
बहुमाकाशीयं ; तन्मार्दुवसो पिर्यछाघवकरमिति ॥ Be सू० ४१।४ 

“पार्थिव अर्थात्‌ प्रथिवी भूत की अधिकता बाठे goat में 
निम्न गुण होते हैं-- गुरुता, खरता,. कठिनता, मन्दता, स्थिरता, 
बिशदता, सान्द्रता ओर स्थूलता ; इनमें गन्ध विशेष करके होता 
है ; इनका रस कुछ कषाय तथा प्रायः मधुर होता हैं। इनके 
उपयोग से शरीर में उपचय ( पुष्टि ) संघात ( कठिनता ), गौरव 
( भार ), स्थिरता ( दृता ) और बळ की बृद्धि -ये परिणाम होते 
हैं ; इनका खभाव विशेषतः नीचे गति करने का है। 

“आप्य अथवा जळभूत की अधिकता वाले goat में निम्न 
गुण होते हें-द्रवत्व, खिग्धता, शोत्य, मन्दता, agar (कोमलता); 
पिच्छिळता, स्तिमितता ( आद्रता या जडता ), गुरुता, सरस्व 
( अनुलोम गति ) ओर सान्द्रता ; इनमें रस की अधिकता होती 


= 


a. 


दै; इनका रस किचित्‌ कषाय, अमु, लवण तथा प्रधानतः मधुर 
होता है। इनके उपयोग से शरीर में उपक्लेद ( आद्र ता, अर्थात्‌ 
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दोषों, धातुओं, ओर मलों के स्रोतों में लेप-मलिनता ), खिग्धता, 
बन्धन ( अवयवों का परस्पर संयोजन ) विष्यन्दन ( स्वेद आदि 
के oral से aay द्रव का स्राव ), agar ओर प्रह्वाद ( शरीर, 
इन्द्रियों और सन का परितोष )--ये परिणाम होते हैं | 

“आग्नेय (तेजस) अर्थात्‌ अग्निभूत की प्रधानता वाले Feat 
में निम्न गुण होते हें--उष्णता, तीक्ष्णता, सूक्ष्मता, छघुता, रूक्षता 
विशदता और खरता ; इनमें रूपशुण बिशेष होता है; इनका 
रस कुछ AZ लवण ओर सुख्यतया कडु होता है ; इनका'स्वभाव 
अध्देगति करने का दै । इनके उपयोग से शारीर में दाह, पाक, 
प्रभा ( कान्ति ), प्रकाश, वणे, त्वचा, त्रण आदि का दारण ओर 
ताप—ये परिणाम होते हें । 

“वायव्य या वायुभूत की अधिकता वाले goat में निम्न गुण 
होते दैं-छघुता, शेत्य, रूक्षता, खरता, विशदता और सूक्ष्मता? ; 
इनमें स्पशे गुण विशेष होता दै; इनका रस कुछ तिक्त ओर 
प्रधानतः कषाय होता है। इनका उपयोग करने से शारीर में 
रूक्षता, ग्लानि ( पंस्त्वनाशा ), विचार ( मन की अस्थिरता, या 
Gui का चक्कर मारते रहना ), विशदता, ळघुता ( कृशाता )-ये 
परिणाम होते हें | 

“आकाशीय द्रव्य का अर्थ है वे द्रव्य, जिनमें प्रथिबी आदि 
शेष भूतों की अल्पता होने से अवकाश अथवा खाली स्थान- 

१--अष्ाङ्ग संग्रह में वायव्य द्वव्यों के व्यवायित्व और विकाशित्व गुण 
विशेष गिनाये गये हैँ । 
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| दविद्रयुक्तता--अधिक हो ( जिनका घनत्व न्यून हो); अथवा, _ 
| जिनमें आकाश के गुण विशेष हों। इन द्रव्यों में निम्नोक्त गुण 
होते हे--मृदुता, लघुता, सूक्ष्मता ःह&णता, विशदता, व्यवायिता 
ओर विविक्तता ( अवयवों का प्रथक-प्रथक्‌ होना--छिद्रयुक्तता * 
विशेष होना ) ; इनमें शब्द की अधिकता होती है; इनका रस 
अव्यक्त ( फीका ) होता है । इनका उपयोग करने से शरीर में 
Bea, सुषिरता ( छिद्रयुक्तता-घनत्व * की न्यूनता ) ओर लघुता | 
ये परिणाम होते हैं ।? 
j] पुनरुक्त-दोष शिरोधाय्ये करके भी इन गुणों के विषय में एक 
E] बात दुहरा देना उचित है कि--ऊपर कहे सभी द्रव्यगुण Feat 
F | की भौतिक और वेद्यकीय दोनों विशेषताओं के प्रदर्शक हैं। 
यथा--जब हम पार्थिव द्रव्य.को गुरु कहते हें तब उससे उनके 
भार की अधिकता यह भोतिक गुण तो लक्षित होता ही है, साथ 
ही पचन में विलम्ब एवं शरीर में पच कर गोरव या भारीपन 
( मानसिक भारीपन एवं शरीर के वजन में बुद्धि ) भी इस शब्द 
से लक्षित होती है। जलीय द्रव्यों के लिए हम स्निग्ध, द्रव या 
पिच्छिल शब्द का उपयोग करते हैं तो इसे उनके प्रत्यक्ष स्वरूप 
| ` का तो परिचय होता ही है, साथ ही यह भी विदित होता है कि 
a इनके सेवन से शरीर में स्निग्धता, द्रवता तथा पिच्छिछता आती है 
तथा इन गुणों वाले दोष, धातु, मल या sang की अभिवृद्धि 
_१---207०»५9--पौरोसिटी \ 2—Density—Sfraat | 


2—Physical—firrfaae | 
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होती है तथा विरुद्ध गुण वाले दोष आदि का अपचय या हास 
होता है । अन्य गुणों के विषय में भी यही स्पष्टीकरण समझना 
चाहिये। परन्तु, स्मरण रहे कि वैद्यकीय दृष्टि से goat का 
अनुशीलन करते हुए उनके वेद्यकोय गुणों पर ही लक्ष्य देना 
चाहिये | कारण, सम्भव है कि प्रत्यक्ष देखने से एक द्रव्य में 
ये गुण न दिखाई दें, पर उपयोग करने से वह शारीर में इन गुणों 
की वृद्धि करें | यथा, गोखरू या ककड़ी के बीज द्रव नहीं हैं-- 
पर वे द्रवधातु सूत्र की वृद्धि करते हैं ; एवं लवण स्वयं द्रव नहीं हैं, 
पर शारीर में क्लेद ओर द्रवत्व को बढ़ाते हें। इसके सिवाय यह्‌ 
भी सम्भव है कि किसी द्रव्य में भोतिक दृष्ट्या कोई गुण हो, 
पर उसका उपयोग खाने में न होता हो । यथा, पत्थर या मिट्टी 
कठिन होने से पार्थिव हे, पर उसका सेवन असम्भव होने से 
वे्यकीय दृष्टि से उसके इन गुणों पर हमारा ध्यान न जायगा। 
अन्य गुणों की भी इसी पद्धति से परीक्षा करना योग्य है। इन 
गुणों की व्याख्या आगे गुणों के प्रकरण में की जायगो । ' 
द्रव्यमात्र की ओषधरूपता 


अनेनोपदेशेन मानोपधिभूतं जगति किचिद्रव्यमुपलभ्यते तां तां युक्तिः 
सथ च तं तमभिप्रेत्य ॥ Jo Fo २६।१२ 
अनेनेति प्रतिनियतद्रव्यगुणोपदेशेन । यत्पाथिवादि द्रव्यं यद्गुणं, 
तद्गुणे देहे संपाद्य भेषजं भवतीत्य्थ: X x युक्तिमिति उपायम्‌, 
अर्शमिति प्रयोजनम्‌ ॥ -— चक्रपाणि 
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| अनेन निदर्शनेन नानोषधीभूतं जगति किचिदृव्यमस्तीति कृत्वा तं त॑ _, 4 a 

P| युक्तिविशेषमर्थ चाभिसमीक्ष्य स्ववीर्यगुणयुक्तानि कार्मकाणि भवन्ति ॥ | = 

E| सु० सू० ४१५ - 
XXX युक्तिविशेषमिति योजना विशेषस्तोयाभिसंस्कारवासनभावना- 9. 

सात्राकालाद्यपेक्षः ॥ — gga न - 

xx % युक्तिविशेषमिति योजनाप्रकारम्‌ । स च योजनाविशेषो nw 

बाह्य आभ्यन्तरो वा ॥ चक्रपाणि ics 


पहले कह आये हैं कि शरीर का प्रत्येक दोष, धातु, मळ और ~ 
sag अथवा सरळ शब्दों में कहना हो तो प्रत्येक अवयव 
पाश्चभौतिक हैं। सृष्टि के अन्य goat के समान इनमें भी एक- 
एक भूत की प्रधानता होती है। अतः यदि किसी कारण से 
किसी दोष आदि का हास हो गया हो तो उसमें जो भूत अधिक 
है, उस्ती भूत की अधिकता बाले द्रव्य के सेवन से उसकी पूर्ति 
(क्षति पूर्ति ) हो सकती है । इसके विपरीत, यदि किसी दोषादि 
की वृद्धि हुई हो तो उसके अधिक भूत का विरोधी भूत जिस द्रव्य 
में हो, उसके विशेष सेवन से वह वृद्धिगत दोषादि क्रमशः क्षीण 
होक़र समता को प्राप्त हो सकता है। यह बात हम पहले देख 
आये हें; और अभी हमने देखा है कि सृष्टि के प्रत्येक द्रव्य में 
| पाँचों भूत हें ओर एक-एक भूत की अधिकता है, जिसके कारण 
| उसमें अमुकामुक गुण होते हैं । यह स्पष्ट है कि, प्रत्येक द्रव्य में 
|. | जो भूत अधिक हैं, उस भूत की अधिकता वाले दोषादि की वृद्धि 
| करेगा'ओर जिस भूत की उसमें न्यूनता है उससे विरोधी भूत 


i 
५.७० Mae 


- 


> 
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१२७ ~ चोचा sen 
वाले दोष आदि का हास करेगा। प्रश्‍न केवळ यह है कि sh 
उपयोग करना आना चाहिये-योजकस्तत्र दुळेभः' gd 
'विचार-शेली को दृष्टिगत रखकर meant ने कहा है कि 
“पार्थिव आदि द्रव्यों के शुणों का जो उपदेश किया गया है उससे 
विदित है कि, कोई भी द्रव्य संसारमें ऐसा नहीं है, जिसका ओषध- 
रूप से उपयोग न किया जा सकता हो। शारीर में जिस am 
की वृद्धि (या हास ) करना अभीष्ट हो वेसे ही गुणवाले द्रव्य का 
( ओर विहार का ) उपयोग ओषधि के रूप में करना चाहिये | 
युक्ति ( योजना ) अर्थात्‌ goat का बाह्य या आभ्यन्तर उपयोग, 
किंवा--उनके निर्माण के प्रकार तथा. प्रयोजन ( किस रोग को 
at करना है, किस दोषादि को समावस्था में लाना है--इत्यादि 
ज्देश्य ) भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, परन्तु ओषधिरूप से उपयोग 
प्रत्येक द्रव्य का हो सकता है |” 

अस्तु--आयुर्वेदीय दृष्टि से यह महाभूतों का वर्णन हुआ | 
विशेष बिस्तार द्रव्यशुण के प्रन्थां में देखना चाहिये। महाभूतो 
के वर्णन के पश्चात्‌ अब आत्मा या पुरुष का वणन-क्रम प्राप्त È | 
इसारा अग्रिम अध्याय इसी विषय पर होगा | 


q— qg वचन निम्न सुन्दर और सुप्रसिद्ध लोकोक्ति का अन्तिम चरण 
हे--अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति द्रव्यमनौषधम्‌ । अयोग्यः पुरुषो नास्ति 
योजकस्तत्र दुलेमः ॥ 
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पाँचवाँ अध्याय 


— OOO 
आयुर्वेद-सम्मत पुरुष 
अथातः पुरुषविज्ञानीयं प्रथमसध्यायं व्याख्यास्यास: | इति ह स्माहु- 
रात्रेयादयो महर्षयः ॥ 
आयुर्वेदिक आत्मा का सामान्य परिचय 
प्रत्येक हिन्दू विद्यार्थी को आत्मा का थोड़ा-बहुत परिचय 
अवश्य होता है। इस लिए आत्मा का सामान्य परिचय देना 
असंगत-सा प्रतीतः होगा। परन्तु आत्मा के विषय में कुछ 
दार्शनिक सूक्ष्म बातें ऐसी हैं, जिन्हें सब कोई नहीं जानते। उस 
पर भी आयुवेद में तो आत्मा के विषय में कुछ ऐसी बाते स्वीकार 
की गयी हैं, जो आयुनेद के क्षेत्र तक ही सीमित हें--अन्य शास्त्रा 
में उन्हें इसी रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। इससे पूवे कि 
हम आयुर्वेद के आत्म-विषयक मन्तव्यों को आयुर्वेद के शब्दों में 
समर्भे, यह ठीक लगता है कि उन मन्तव्यों को प्रवेशक के रूप में 
थोड़े में अपने ही शब्दों में समभ; लिया जाय | 
आयुर्वेद में आत्मा अथवा पुरुष के तीन स्वरूप माने गये हैं- 
परम आत्मा, आतिवाहिक या सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा तथा 
स्थूल चेतन शरीर या कमंपुरुष। इनमें परम-आत्मा बही है, 
जिसे सामाभ्यतः आत्मा कहा “जाता है। यह निविकार है, 


a 


D= 
१२६ पाँचवाँ अध्याय 


अर्थात्‌ न इसका आदि है, न अन्त-न जन्म न मृत्यु-सुख- 
दुःख आदि का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता--न इसकी वृद्धि 
होती है, न क्षय और न किसी प्रकार का स्थूल या सूक्ष्म, दृश्य 
या अदृश्य परिवतेन ही इसके स्वरूप में होता दै। कहा गया है 


कि प्रकृति अचेतन है--उसमें स्वयं 'बुद्धि-अहंकार आदि विकार ` 
नहीं हो सकते--परिणामतया उससे अन्य सूक्ष्म-स्थूळ पदार्था का | 


उत्पन्न होना भी संभव नहीं । आत्मा ही वह शक्ति है जिसकी 
केवल विद्यमानता के कारण प्रकृति में क्रमशः परिवतन (परिणाम) 
होकर अन्त में जगत्‌ के चर-अचर समस्त पदार्थ बनते हैं। इस 


विषय को दृष्टान्त से स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि, जिस प्रकार ` 


किसी प्रेक्षागार ( थियेटर ) में बेठे हुए दर्शक स्वयं अभिनय में 

भाग नहीं लेते; परन्तु उनकी उपस्थिति-मात्र का प्रभाव यह 
Sarg कि अभिनेता अपनी-अपनी भूमिका--अपना-अपना 
काथेपे करते हैं ; उसी प्रकार आत्मा स्वयं किसो क्रिया में भाग 
नहीं gara ही उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन आता है, किन्तु 
saat लपस्थिति सात्र के कारण प्रलयावस्था समाप्त होने पर 
प्रत्भन्यभि] आन्दोलन होता दै, ओर उससे पूर्वोक्त क्रम से सृष्टि 
नबन्धनं, नत्ति होती है-प्रळयावस्था पयेन्त ब्रह्माण्ड भें जो परिवर्तन 


प्रघानसपेध्ष उनका भी कारण आतमा की विद्यमानता ही है । 
पुनः Gay आत्मा असंख्य ओर आकाश वे. समान सवत्र व्यापक हैं। 


पूर्वः काळ समाप्त होने पर नयी श्रृष्टि के आरम्भ में प्रत्येक 


_ को एक-एक सूक्ष्म शरीर ( आतिवाहिक शरीर ) मिळता 


१ 
è 
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है। यह शरीर अगला ws आने तक रहता है। मृत्यु के 
समय आत्मा इसी सूक्ष्म शरीर को लिये हुए बाहर निकलता है, 
ओर जन्म के समय इंसी सूक्ष्म. शरीर के साथ नये शरीर (गर्भ) 
में प्रवेश करता है। इस कारये में भी सच पूछो तो स्वयां आत्मा 
का पूवे देह से निष्क्रमण या नये देह में प्रवेश नहीं होता ; क्योंकि 
आत्मा तो सवे व्यापक होने से न प्रथम शरीर को छोड़ता है, 
और न नये शरीर में उसका नया प्रवेश होता है--कारण वहां 
भी वह पहले से ही विद्यमान होता है। निष्क्रमण ओर प्रवेश 
इसी सूक्ष्म शरीर के होते हैं। उन्हें ही आत्मा का निष्क्रमण 
और प्रवेश कहने का प्रचार (प्रथा-पद्धति ) है। इस सुक्ष्म 
शरीर में ५ ज्ञानेन्द्रिय, ५ तन्मात्र (सूक्ष्म विषय ) & प्राण 
( प्रा-अपान आदि). १ मन ओर १ बुद्धि ये १ ७ पदाथ होते/ 
हैं। स्मरण रहे, ये ६ ज्ञानेन्द्रियां उन स्थूळ इन्द्रियों से भिन्न हैं 
जिन्हें हम स्थूळ शरीर में प्रत्यक्ष देखते हैं। इस शरीर को साँरू 
में लिङ्ग शरीर भी कहा है । यह भी आत्मा या पुरुष का एक 
रूप है। कक ee ON 
रन्तु आयुर्वेद में इन दो आत्माओं का कोई प्रद `। 
इसी कारण आयुर्वेद में आत्मा या पुरुष की तीसरी ही गये हैं- 


की गयी है। आयुर्वेद में माना गया'है कि, आत्मा, हमा तथा `. 


या आत्मा है। यही रोग ओर चिकित्सा का विषय है | कार है, 


भिन्न सुक्ष्म आत्माओं के भमेले में पड़ना आयुवेद का काये 


१३१ पाँचवाँ अध्याय 


यद्यपि आयुर्वेद में मुक्ति का जन्म-मरण के चक्र से छुटकारे का 
भी वणन 2° पर यह गौण रूप से प्रसंगागत होने से ही, बाकी 
आयुवद का मुख्य लक्ष्य gaffa परम-आत्मा या सूक्ष्म शरीर 
रूप आत्मा नहीं। 

इतने सामान्य विवेचन के पश्चात्‌ अब हम यही विषय 
आयुर्वेद के शब्दों में देखेंगे। 
आत्मा के सानिध्य से ग्रकृति में WAT 

सर्व एवाचेतन एप वर्गः, पुरुपः पदञ्नविशतितमः कार्यकारणसंयुक्तश्चेत- 
यिता भवति । सत्यप्यचेतन्ये प्रधानस्य पुरुषकेवल्यार्थ प्रवुत्तिम॒पदिशन्ति, 
क्षीरादींश्चात्र हेतू नुदाहरन्ति ॥ go शा० १८ 

सर्व एवैष वर्गोऽव्यक्तादिकोऽचेतनः x x कार्यकारणसंयुक्त इति कार्येण 
महदादिविकारगणेन, कारणेन सूलप्रक्ृत्या XX यथा क्षीरमज्ञ वत्स- 
fragat प्रवर्तते । आदिशब्दाच्च यथेकांते कमनीयकामिनीसरतमहोत्सवे 
त्सुखातिशयोत्पादनार्थसज्ञ' रेतः प्रवर्तते तद्वदित्यर्थः ॥ — gga 

पुरुषकवल्याथ-तथाहि, प्रधानेन संभिन्नः पुरूपस्तद्वतं दुःखत्रयां 
स्वात्मन्यभिमन्यमानः केवल्यं . प्रार्थयते, तच्च सत्वपुरुषान्यताख्याति 
निबन्धनं, न च सत्वएुरुपान्यताख्यातिः प्रधानमन्तरेणेति केवल्यारथ पुरुषः 
प्रधानसपेक्षते; अनादित्वाच्च संयोगपरम्पराया भोगाय संयुक्तोऽपि केवल्याय 
पुनः संयुज्यत इति युक्तम्‌ ॥ सांख्यकारिका २१ पर --वाचस्पति मिश्र 

gaia ISA तथा उससे उत्पन्न महाभूत पयन्त २४ पदार्थ 


4— यथा, Ao शा ५-९-२१, च० Alo २-१३४-१५ इत्यादि । 
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अचेतन हैं। २५ वां पुरुष (आत्मा) कारणभूत प्रकृति और A 


कार्ये-भूत महत्त्व आदि से मिल कर उनमें चेतन्य उत्पन्न करता 
है। प्रकृति स्वयं अचेतन दै, परन्तु पुरुष को मोक्ष-प्रदान करने 
के लिये बह सृष्टि की उत्पत्ति ओर स्थिति सम्बन्धी विविध 
प्रवृत्ति ( क्रिया ) करती है। होता यह है कि, पुरुष भोग की 
इच्छा से प्रकृति में आसक्त होता है। इस प्रक्रिया में मिथ्या 
अहंकार के कारण वह यह समझ वेठता है कि, आध्यात्मिक ; 


आधिदेविक तथा आधिभौतिक gat का भोक्ता में स्वयं हूं; जब _ 


कि वास्तव में ये दुःख प्रकृति के विकारभूत ( प्रकृति से उत्पन्न ) 
मन ओर इन्द्रियों को होते हैं--आत्मा स्वयं इनसे अलिप्त होता 
है अर्थात्‌ वस्तुतः आत्मा इनका भोक्ता नहीं होता, वह स्वयं 
तटस्थ भाव से दर्शकमात्र होता है। उक्त मिथ्या अभिमान के 
कारण, इन दुःखों से छूटने के लिये वह मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त 


' होता है। इस प्रक्रियाबुसार, प्रकृति क्रमशः पुरुष को मोक्ष की 


ओर प्रवृत्त करती है । 

“चेतन सांनिध्य से--चेतन पर अनुग्रह करने की इच्छा से 
अचेतन प्रकृति आदि में होनेवाली प्रबृत्ति ( हलचल ) को स्पष्ट 
करने के लिए दृष्टान्त दिया जाता है कि, जिस प्रकार बलड़े की 
पुष्टि के लिए अचेतन भी दूध में प्रवृत्ति स्तन से बाहर निकलने 
की क्रिया ) देखी जाती है, अथवा ग्रामधर्म में प्रवृत्त दम्पति के 
सुखोत्प।दन के लिए अचेतन भी शुक्र में खावरूपी प्रवृत्ति होती दै, 
उसी प्रकार अचेतन भी प्रकृति में पुरुष ( आत्मा ) पर अनुग्रह के 
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लिए-उसे मोक्ष दिलाने के लिए--जगत्‌ की उत्पत्ति ओर स्थिति- 
रूप प्रवृत्ति होती है | 


(2) परम-आत्मा 


अव्यक्तमात्सा क्षेत्रज्ञः Waal AJET: ॥ 
qo शा० १।६१ 
निविकारः परस्त्वात्मा To सू १। ५६; Ao Alo ४। ३३ 
x > x निर्विकारो निविकृतिः, तेन नीरोगत्त्रमात्मनः। परः इति 
सूक्ष्मः श्रेष्टो वा, तेन सत्वशरीरात्ममेलकरूपो य आत्मरन्देनोच्यते तं 
व्यावर्तयति, यदुक्तं-“संयोगपुरुषस्पेट्टो विशेषो वेदनाकृत:? ( च° शा० 
१ ॥ ८५ ) इति। सयोगेऽपि चात्मादरीनां मनस्येव वेदना भवति; सा 
छु मनःसंयुक्ते आत्मन्यपि संबद्धेत्युच्यते, तेन “निर्व्यये चान्तरात्मनि” 
& ( च सूः २२। ३५ ) ह.ते वचनं निरत्यये मनसीति स्यात्‌ । यथा 
शरीरादावप्यात्सशब्दो वर्तते, तद्वयवच्छेदाथ पर इति पदम्‌। उक्तं 
ह्यन्यत्र,“ न्द्रवाय्वञ्चिसनोषटतीनां Tea कोतेर्यशसः श्रियश्च ! तथा 


शरीरस्यद्ारीरिणश्च care द्वादश स्विङ्गित आत्मशब्दः ॥ इति ॥ 


| = चक्रपाणि 

पर इत्यनेन सअनःशारीरादिससुदायादात्सानं व्यवच्छिनत्ति ॥ 
- -—चक्रपाणि- 
द्रा पश्यति हि क्रियाः ॥ qo सू० १॥ ५६ 


5 


ननु, दृश्यते ज्ञानवतः सबोपलब्धावनुरागलक्षणो विकारस्तथा दुःखो- 
'पळब्धो च द्वेपलक्षणः, तत्कथं खखदुःखोपलब्धावयमात्मा निर्विकार 
इत्याह-द्रटा पश्यति हि क्रिया इति। द्रश साक्षी; तेन यतिर्यथा 


J 
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परमशान्तः साक्षी सन्‌ जगतः क्रियाः सर्वाः पश्यन्न we पादिना युज्यते, 
तथाऽऽत्मापि एखदुःखाद्य पलभमानोऽपि न रागादिना युज्यते ; दृश्यमान- 
रागादिविकारस्तु मनसि, प्राकृतबुद्धौ वा सांल्यदर्शनपरिग्रहाद्भवतीति भावः | 
सांख्यमते च मनःशब्देन बुद्धिरन्तःकरणं च गृह्यते ॥ चक्रपाणि 
ज्ञः साक्षोत्युच्यते नाज्ञः साक्षी त्वात्मा यतः wa: | 
सर्वे भावा हि सवेपां भूतानामात्मसाक्षिकाः ॥ 
Fo Mo १। ८३ 
¢ 
' सव कारणवद्‌ दुःखमस्वं चानित्यमेव च | 


न चात्मक्रृतक तद्धि तत्र चोत्पद्यते स्वता ॥ 

X x सर्व कारणवदिति सर्वसुत्पयमानं बुद्धयहंकारशरीरादि । दुःख- 
सिति दुःखहेतुरेव | अस्वमिति सर्व कारणवदेवात्मतर्यतिरिक्तं परमार्थतः | 
न चात्मकृतकमिति न चात्मनोदासीनेन कृतम्‌ । तत्रेति कारणवति बुद्धि- 
शरीरादो स्वतेति ममता 'ममेयं बुद्धि? इत्यादिरूपा ॥ चक्रपाणि 

चतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः ॥ 
 च°्शा०१।५ 

X > > अन्न पुरुष इति कर्तव्ये यत्‌ पुरुष संक इति करोति तेन न 
चेतनाधातुरूपः पुरुपश्चि कित्सायामभिप्रेतः, कितु शास्ान्तरव्यवहारानुरोधा- 
दिहाप्ययं पुरुषशब्देन संज्ञित इति दर्शयति ॥ चक्रपाणि 

दारीरेन्द्रिय सत्त्वसमुदयं पुरुपमाचक्षते, आत्मानमेके ॥ 

काऱ्यप संहिता शा० ४ 
अनादिः पुरुषो नित्यः ॥ च० शा० १। ५६ 


ह... Se Se PS ee ae 
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प्रभवो न ह्यनादित्राद्विद्यते परमात्मनः ॥ 
; च० mo १५२३ 

विथुत्वमत एवाऽस्य aeng स्वंगतों ATA ॥ 
F शा० १॥८० 
x x विभुत्वं सर्वगतपरिमाणयो गित्वम्‌ ॥ / चक्रपाणि 
TEIR और पुरुष का साधर्म्य ( सार्य ) और वैधर्म्य ( a- 

समानती-भिबता ) 

ऊपर परम-आत्मा के जो गुण कहे गये हैं, उनका स्पष्टीकरण 
नीचे दिये वचन से होगा । इसमें बताया गया है कि मूल प्रकृति 


तथा पुरुष ( परम-आत्मा ) सें कोन-कोन-से गुण समान हैं, और 
कौन-क्ोन भिन्न | 


अतऊदधव प्रकृतिपुरुषयोः साधर्म्यवेधम्यें व्याख्यास्यामः । तद्यथा--- 
उभावप्यनादी, उभावप्यनन्तो, उभावप्यलिङ्गो, उभावपि नित्यो, उभा- 
वप्यनपरो, उभो च सर्वगताबिति ; एका तु प्रक्ृतिरचेतना त्रिगुणा बोज- 
aqi प्रसवधर्मिण्यमध्यस्थधर्मिणी चेति, बहवस्तु पुरुपाश्चेतनावन्तोऽगुणा 
अवीजधर्माणोऽप्रसवधर्साणो मध्यस्थधर्माणश्चेति ॥ Jo Mo ys 

xx > अमध्यस्थधर्मिणीति सत्त्वादिगुणराशितया सुखादिरूपत्वात्‌, 
सुखी हि सुखमभिलिप्सन्‌ दुःखी दुःखं विद्विषत्‌ असध्यस्थो भवति ; 
प्रकृतिश्च सत्त्वादिख्पा, ततोऽमध्यस्थ । बहव इति युगपन्मरणासंभवादनेके 
पुरुषाः, 'पुर'शब्देन महदादिकृतं सूक्ष्मं लिङ्गशरीरमुच्यते, तञ्च योगिनामेव 
श्यं, तत्र पुरि शेते इति पुरुषः | अगुणा इति अविद्यमानसत्त्वादि गुणाः । 
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अबीजधर्माण इति महदादीनां महाप्रलये प्रकृताविव तेप्वनवस्थानात्‌ | 
मध्यस्थधर्माण इति प्रीत्यप्रीतिविपादायोगे नेच्छाद्व पश्मून्यत्वात्‌ू । तदुक्तं 
सांख्ये-“तस्मात्तु विपर्यासात्‌ सिद्धं साक्षित्वमस्य पुरुषस्य | केवल्यं 
माध्यस्थ्यं द्रष्ट्त्वमकतृ भावश्च” ( सांख्यकारिका ९ ) इति ॥ --डह्वन 

“प्रकृति और पुरुष दोनों में साम्य यह है कि, दोनों अनादि 
( जन्मरहित ) हैं, दोनों अनन्त ( मरणरहित ) हैं, दोनों लिङ्ग 
( fag ) रहित हैं, दोनों नित्य हें--किसी अन्य द्रव्य में उनका 
ल्य नहीं होता ; दोनां सर्वश्रेष्ठ हैं, दोनों सवेव्यापक हैं । दोनों 
में भिन्नता यह है कि, प्रकृति एक है- पुरुष अनेक हैं; प्रकृति 
अचेतन है, पुरुष चेतन हैं ; प्रकृति सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणों- 
वाली है, पुरुष इन गुणों से रहित दै; प्रकृति बीज के स्वभाव- 
वाली है- उत्पन्न होनेवाले महत्‌ आदि चराचर जगत्‌ की आधार- 
भूत है, पुरुष बीज-स्वभाव रहित दै--उससे कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं 
होता ; प्रकृति प्रसव अर्थात्‌ महत्‌ आदि की उत्पत्ति के स्वभाव 
वाली है, पुरुष प्रसवधर्मा नहीं है ; प्रकृति सत्त्व आदि गुणोंके 
कारण सुख-दुःखादि को अनुभ वू, करनेवाली होने से केबल मध्यस्थ 
--तटस्थ-साक्षीमात्र-नहीं ; पुरुष कर्ता-भोक्ता न होने से तथा 
रागद्वेषादि से शून्य होने से मध्यस्थ स्वभाववाला नहीं दै gE 
का अथे है सुक्ष्म लिङ्ग शरीर। इसमें वास करनेवाला होने से 
आत्मा को पुरुष? कहते हैं । 

१--पुरुष शब्द को व्युत्पत्ति में सामान्यतः “शी' धातु बतायी जाती 
हैं । मुझे 'वस” धातु ठीक लगती है , इसका संप्रसारण रूप “उष' है । 


7 L (v 
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(२) आतिवाहिक झरीरयुक्त आत्मा 
देहात्‌ कथं देहमुपेति चान्यम्‌ । 


आत्मा सदा कंरनुवध्यते च ॥ 
च० शा० २।२८१ 


A + © ~ ` 
भूतश्रतुभिः सहितः सुसक्ष्मैमेनोजबो देहसुपेति देहात्‌। 
कर्मात्मकत्वान्न तु तस्य श्यं दिव्यं विना दर्शनमस्तिरूपम्‌॥ 

Q ९ 
स सवंगः सवशरीरभूच्च स विश्वकर्मा स॒ च विश्वरूपः । 
स चेतनाधातुरतीन्द्रियश्च स नित्ययुकू सानुशयः स एव ॥ 
रसात्ममाता पितृसंभवानि भूतानि विद्याहश पट्‌ च देहे | 
चत्वारि तत्रात्मनि संश्रितानि स्थितस्तथात्मा च चतुर्ष तेषु ॥ 
च० शा० २।३१-३३ 
XX झसूह्मैरित्यनेनचातीन्द्रियत्वं दर्शयति । आकाश मिहाक्रियत्वेन 
देहान्तरगसनकर्मणि नोक्त्सू मनसा जवते गच्छतीति मनोजवः । 
एुतेन चात्मनो व्यापकस्य यद्यपि देहान्तरगतिर्नास्ति तथाप्यस्य मनोगतिरेव 
भूतसहिता गतिशब्देनोच्यत इति दरितं भवति। देहादिति श्रियमाण- 
देहात्‌ । देहसित्युत्पद्यमानदेहम्‌ । कर्मात्मकत्वादिति कर्माधीनत्वात्‌ । 
तेन, कर्म धर्माधर्मरूपं यत्रेने भोगाथ नयति, तमेव देहमयं यातीत्युक्त 
भवति । अथ गच्छन्‌ किमित्ययं नोपलभ्यते श्रियमाणपुरुषादित्याह-न 


१--इस इलोकमें दो प्रश्‍न किये हैं, तथा आगे fea WFH उनका 
उत्तर है। अनुवाद प्रइनोत्तर रूप में नहीं दिया है । 
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त्वित्यादि। तस्यात्मन आतिवाहिकशरीरयुक्तस्य दृश्यं रूपं नास्ति, अति- 
सूच्मरूपत्वादिति भाव: । अथ कि सर्व cad गच्छन्तं न पश्यन्तीत्याह- 
दिव्यं विना दुर्शनमिति। दिव्यं दर्शनं योगचछ्छुः, तेन योगिन एव 


१२८ 


पश्यन्त्येनमिति दर्शयति। अस्येवातिवाहिकशारीरयुक्तस्यात्मनो धर्मा- 


न्तराणयाह-स सर्वया इत्यादि । सर्वशारीरभ्ग्दिति सर्वदारीराणि भत 
योग्यः । विश्वकर्मकरणक्षमो विश्वकर्मा । विश्वरूपतां च नरपश्वादि- 
शरीररूपतया Batata इति विश्वरूपः । नित्यंवुद्धयादिभियुज्यत 
इति नित्ययुक्‌ । सहानुशयेन रागादिना वर्तत इति सानुशयः। आति- 
वाहिकशरीररूपभूतचतुष्य व्याकरणाथ शारीरे यानि संभवन्ति भूतानि 
तान्भ्रेवाह-रसेत्यादि । एतानि भूतानि सारूप्यहेतुप्रस्तावोक्तान्यपि प्रकरण- 
बशात्तथा वक्तव्यरजःछुक्रायनुक्तर्पप्रतिपादनार्थं च पुनरुच्यन्ते। आत्मनि 


संश्रितानीति आत्मकर्सणाऽऽत्सव्यातिवा हिकदेहरूपतया निबद्धानि । स्थित-- 


स्तथाऽऽत्मेति आत्मा देहान्तरादिक्रिया्थ स्थितः । या च गतिदेंहान्तरा- 
दिनाऽऽत्मनः, सा तदूभूतव्यवस्थितस्येवोच्यते, न व्यापकस्य, तस्य सर्व- 
गतत्वादित्यर्थः ॥ चक्रपाणि 


भूतानि चत्तारि तु कर्मजानि 
यान्यात्महीनानि Raha गर्भम्‌ । 

a वीजधर्मा ह्यपरापराणि 
देहान्तराण्यात्मनि याति याति ॥ 


Jo Me UZY 


आत्मलीनानीति नित्यमात्मसंबद्धानि । आत्मलीनभूतानां wt- 
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न्तरमाह-स बीजधमेंत्यादि । स आत्मलीनभूतसंतानो बीजधर्मा बीज- 
स्वरूपः । बीजं हि स्तरसदृशमंकुरं करोति, तेन, अयमप्यात्मलीनो भूत 
संतानः azi देहरूपं भूतान्तरसंगे gia बोजधर्मा भवति। > x 
आत्मनीति मनोयुक्तात्मनि । याति गच्छति सति देहान्तराणि यातीति | 
योजना । आत्मनश्च गमनं सनोगसनमेव । परापराणीति वा पाठः ; 
तदा पराणि an देवादिशरीराणि, अपराणि अश्रेष्ठानि क्रिम्यादिशरीरा- 
णोति योजनीयम्‌ ॥ चक्रपाणि 
अती न्द्रियस्तेर तिमूक्ष्मरूपेरात्मा कदाचिन्न RITET: | 
न कर्मणा नेव मनोमतिम्यां न चाप्यहंकारतिकारदोपेः ॥ 
Jo झा० २।३७ 
आत्सा सदा केरनुबध्यत इत्यस्योत्तरम्‌--अतीन्द्रियेरित्यादि । अहंकार- 
विकारा एव दोपाः, किवा रजस्तमसी दोषो ॥ चक्रपाणि 
पुरुपस्यानुपहतरेतसः ख्वियाश्राप्रदुष्टयोनिशोणितगर्भाशयाया यदा 
भवति संसर्ग ऋतुकाले, यदा चानयोस्तथायुक्ते संसगें शुक्रशो णितसंसर्ग- 
अन्तर्गर्भाशयगतं जीवोऽवक्रामति सत्त्वसंप्रयोगात्तदा गर्भोऽभिनिवर्तते ॥ 
च० झा० ३।३ 
> > > जीवशब्देन चेतनाधातुरात्मा न त्वात्मा व्यापकः । तत्‌ 
कथसयसतरक्रासतीत्याह --सत्त्वेत्यादि । सत्त्वसंप्रयोगादिति मनोगसनादि- 
त्यर्थः । तदू यथोक्त-“युक्तल्य मनसा तस्य निदिग्यन्ते विभोः क्रियाः 
ao ame १७५ ) इति। यद्यप्यात्मा विभुत्वात्‌ सर्वगतत्वेन न 
क्वचिदपि याति, तथापि यत्रास्य कर्मवशान्मनो याति, तत्रेव चेतन्यो- 
पळब्धेरात्मापि गत इति व्यपदिश्यत इति भावः ॥ चक्रपाणि 
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आत्मजश्रायं गर्भ:। गर्भात्मा ह्यन्तरात्मा यः तं जीव इत्याचक्षते A | 
आश्वतसरुजस जरममरमंक्षयमभेद्यमच्छेद्यमलोड्यं विश्वरूपं विश्वकर्माण- z 
मव्यक्तमना दिम निधनमक्षरमपि । स गर्भाशयमनुप्रविश्य शुक्रशो णिताभ्यां = 


संयोगमेत्य गर्भत्वेनु जनयत्यात्मनात्मानम्‌, आत्मसंज्ञा हि गभे ॥ 
Jo झा० ३।१४ 
आत्मज इत्यादिना आत्मजत्वं व्युत्पादयति । अन्तरात्मोच्यत 
इत्यनेन गर्भकारणभूतमात्मानं षडघातुसमुदायवर्त्यात्मशश्दाभिधेयाद्‌ 
व्यावर्तयति । आचक्षत इत्यागमेषु शाश्‍वताधिश्देब्रू वते वृद्धाः । 
| अळोड्यमित्यक्षोभ्यम्‌ । गर्भतेन जनयत्यात्मानमिति गर्भस्वरूपो यः 
बडघातुक आत्मा, तं जनयतीत्यर्थः । गर्भस्यात्मशब्दाभिधेयतामाह- 

$ आत्मसंज्ञा हि गर्भ इति। तस्मेत्यनेन परमात्मानं प्रत्यवम्ृरति ॥ 
चक्रपाणि 
तत्र पूं ( झुक्रशोणित संयोगे जीवसंयुक्त सति ) चेतनाधातुः axa- 
करणो गुणग्रहणाय प्रवर्तते ; स हि ta: कारणं निमित्तम्‌ अक्षरं कर्ता मन्ता 
Bear बोद्धा द्रष्टा धाता ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूपः पुरुपः प्रभवोऽव्ययो 
नित्यो गुणी ग्रहणं प्रधानमत्यक्तं जीवो ज्ञः पुद्रलश्चेतनावान्‌ वि (प्र ) 
झुभूतात्मा चेन्द्रियात्मा चान्तरात्मा चेति॥ Jo Mo ४।८ 
सत्त्वं मनः करणं यस्य स सत्त्वकरण: । आत्मा निष्क्रियत्वेन 
क्रियावता मनसा यत्‌ काय करोति, तञ्चकाय मनसा क्रियमाणमप्यचेतनेन 
चेतनावत आत्मन एवोच्यते । वचनं हि--“चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः 


कर्ता निरुच्यते” (ao mo १।७६ ) गुणप्रहणायेत्यत्र गुणशब्देन गुण- y. 
आजिनोरभेदोपचाराद्‌ गुणवन्ति भूतान्युच्यन्ते । किवा, गुणोऽप्रधानं, x 
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हे प्रधानं चात्मा, तद्दथतिरिक्तानि च भूतानि गुणाः । कस्मादात्मा भुवानि 
एुहात्यप्रधानरूपाणीत्यादाङ्कायामात्मनः प्राधान्यख्यापकान्‌ पर्यायानाह-- 

स हीत्यादि । न क्षरतीत्यक्षरम्‌ । गुणी भूतरूपगुणवानित्यर्थः । गुह्याति 
= भूतानीति ग्रहणम्‌ । एतैः पर्यायैरात्मनोऽभिधेयस्ेतरपदार्ो पकार्यत्वेना- 
श्रयत्वं प्रसिद्धं दर्श्यते ॥ --चक्रपाणि 

= निविकारः परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निर्विशेषः ; सत्त्वंशरीरयोस्तु 
विशेषाद्विशेषोपलब्धि: ॥ च० शा० ४४३३ 


ae > > पर इत्यनेन मनःशरीरादिसमुदायादात्मानं व्यवच्छिनत्ति ४ 
सर्वभूतानां निर्विशेष इति ata wag वर्तमानो5प्ययं परमात्मा तुल्य एच ६ 
यस्तु da छखडुःखादि विशेष उपलभ्यते, स॒ शरीरविशेषस्य मनोविशेष्सय 
च छखदुःखादिविशेषकारणल्य विशेषादुपलभ्यते ॥ “5चक्रपाणि 

तत्र स्त्रीपुंसयोः संयोगे तेजः शरीराद्‌ वायुरुदीरयदि, ततस्तेजो$निल- 
संनिपाताच्छुक्र' च्युतं योनिमभिप्रतिपश्भते संसुज्यते चार्तवेन। ततोऽझीः- 
पोमसंयोगात्‌ संखुज्यमानो गर्भाशयमनुप्रतिपग्ते क्षेत्रज्ञो वेदयिता स्फ्रश 
त्राता ger श्रोता रसयिता पुरुपः an गन्ता साक्षी धाता वक्ता यः 
कोऽखावित्येवमादिभिः पर्यायवाचकेर्नामभिरमिधीयते gain 


ऽन्यथोऽचिन्तयो भूतात्मना सहाऽन्वेक्ष सत्वरजर्तमोभिदेवाउरेरपरेश् 

= ` भावेर्वायुना$भिप्रेयसाणो गर्भाशयसनुप्रविश्यावतिष्ठते ॥ go Ale ३६४ 
> > क्षेत्रज्ञः पञ्चमहाभूतशरीरक्षेत्रवित्‌ कर्मपुरुषः। x > 

z भूतात्मना भौतिक शारीरेण सूक्ष्मेण रिङ्गदारीरेणेत्यर्थः । x x देवासुरे- 
रपरेश्च भावेर्वायुनाऽभिम्रेर्यमाणः, भावः सत्त्वं मन इत्यर्थः ; तेन देवादीनां 
सक्तानां सप्तभिः सात्त्विके्भावेः, अखरादीनां षण्णां षड्भी राजसेभांवेर 
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अपरेश्व पश्‍वादिजेस्त्रिसिस्तामसेर्भावे: | सत्त्वस्थ च सनःपर्यायस्य 
Rect तन्त्रातरे प्रतिपादितम्‌ | तदुक्तं चरके-“अस्ति खलु सत्त्व मौप- 
Wer यजीवंस्एकशरीरेनाभिसंबक्लाति” ( च° mo fee) इति। 
> x % वेदयिता मनसो ज्ञापयिता इन्द्रियाणां च पञ्चानामयमेव ज्ञापक 
इति - दर्शयन्नाह-सम्रष्टेत्यादि x > पुरुष इति पुरि भोतिके शरीरे 
बसतीति पुरुपः । तस्य सक्ृतिफलभोक्त॒त्व दर्शयज्ञाह-स्रप्टेत्यादि | 
स्रष्टा चेतनायोगेन, तस्येव कर्तृत्वात्‌ । तदुक्तं चरके “चेतनावान्‌ 
यतःचात्मा ततः कर्ता निरुच्यते” ( च० शा? १।७६ `) इति। गन्ता 
संसरणशीलः । तथा साक्षी ज्ञत्वात्‌। धाता शरीरादिसंयोगधारण- 
हेतुत्वात्‌ । वक्ता वदत्ययमेव, एतेन कमेंन्द्रियाणामपि दचनादानविरहणो- 
त्सर्गानन्देष्वयमेव हेतु: XXXI --डह्लन 
नित्यमात्मानं स्पृशतीति स्पृक शरीरमातिवाहिकशरीरम्‌ ॥ 
च० शा० ३।१९ पर --चक्रपाणि 
चतुथे ( मासि) x x गर्भहृदयप्रव्यक्ती भावाच्चेतनाधातुरभिव्यक्तो 
भवति, कस्मात्‌? तत्स्थानत्वात्‌। तस्माद्गर्भाश्चतुर्थे मास्यभिप्राय- 
मिन्द्रियाशेष॒ करोति, Beat च नारीं दोहदिनीमाचक्षते ॥ 
सु० शा० ३।१८ 
“परम-आत्मा स्वयं निर्विकार, अजन्मा, अमर ओर सुख- 
दुःस-राग-ड्वेषादि से रहित है। परन्तु सूक्ष्म शरीर में रहता 
हुआ वही धमे-अधमे ( शुभाशुभ कमे ) का कर्ता, सुख-दुःख रूप - 
फलों का भोक्ता एवं राग-द्रेष, काम-क्रोध, जन्म-मरण आदि से 
१७०८०३] ७०१ए--टैथरिऊछ बॉडी । 
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, आविष्ट होता है। इस सूक्ष्म शरीर का निर्माण आकाश के 
. अतिरिक्त शेष चार भूतों- प्रथ्वी, जळ, अग्नि और वायु--के अति 
सूक्ष्म रूपों से होता है। ( जेसा कि पहले कह आये हैं, भूतों के 

इन सूक्ष्म रूपों को वेशेषिक में भूतों का परमाणु रूप तथा सांख्य 

सें तन्मात्र कहते हैं।) सूक्ष्म शरीर के निर्माण में आकाश की 
गणना इसलिए नहीं की गयी है कि अवकाश-प्रदान के अतिरिक्त 
सूक्ष्म शरीर में उसकी विशेष क्रिया नहा होती । :ये चार महाभूत 

~ खदंदा ( सृष्टि से प्रलय पयन्त ) प्रत्येक आत्मा से संबद्ध रहते हैं-- 
` उसके लिए आगे कहे जाने वाले अनेक कर्मो में उपयोगी सुक्ष्म 
शरीर को बनाये रहते हें । - सूक्ष्म-इन्द्रियातीत-भूतों के अतिरिक्त 

सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और सत्त्व-रज-तम ये 

तीन गुण भी सबेदा [विद्यमान रहते हें । सत्त्व गुण के उत्कर्ष 

( आधिक्य, उद्रेक ) के कारण होने वाली मन की सात प्रकृतियाँ [ 
रजोगुण के आधिक्य से होने वाळी छः प्रकृतियाँ तथा तमोगुण के 
प्राबल्य से होने वाली तीन चित्त-प्रक्ृतियाँ भी इस सूक्ष्म शरीर 

में ही रहती हें । इस सूक्ष्म शरीर को लिङ्ग शरीर या आति- 
१--वातादि दोषों के भेद से पुरुष की जो प्रकृतियाँ होती हैं, उनसे पुरुषों का 
शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का वैशिष्ट्य सूचित होता है । इनके 
अतिरिक्त आयुवेद में केवल मन की भी अपने दोषों--सत्त्व, रज, तम--के 
आधिक्य से होने वाली सात्त्विक, राजस और तामस ये तीन प्रकृतियाँ बतायी 

| है। इनके पुनः क्रमशः सात, छः और तीन मुख्य भेद किये गये हैं । 
इनके नाम, लक्षण तथा इनके ज्ञान का प्रयोजन इसी ग्रन्थ में आगे देखिये । 
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वाहिक शरीर भी कहते हैं। आत्मा के साथ नित्य (सृष्टि से a ह 
प्रलय पयन्त ) स्पश (संबन्ध) होने से इस शरीर को “पक शरीर  _ 
भी नाम दिया गया है। अध्यात्म ग्रन्थों में इसे ही qv या 
“पुरी? कहा जाता है। इसमें वास करने के कारण आत्मा को 
“पुरुष? कहते हैं-पुस+चस्‌ * । ( अन्य ग्रन्थों में भूतों से निर्मित 
सूक्ष्म शरीर के अवयत्र विस्तार से निम्न कहे गये हें-५ ज्ञानेन्द्रिय 
l ज्ञानेन्द्रियो के ४ सूक्ष्म विषय अथवा शब्द तन्मात्र आदि ५ 
$ तन्मात्र ; प्राण-अपान-उदान-समान-व्यान ये ५ प्राण; १ मन, `~ 
१ बुद्धिसकुळ १७। क्योंकि यह शरीर प्रलय आने पर नष्ट हो 
जाता है--लयं गच्छुतिः--अतः इसे लिङ्ग-शरीर कहते हैं । ) 
“मैथुन द्वारा शुक्र ओर शोणित का संयोग होने पर तत्क्षण 
यह्‌ सूक्ष्म शारीर ही अपने पहले के शरीर ( मृत शरीर ) को छोड़ 
कर उत्पन्न होने वाले नये गभ के शारीर में प्रवेशा करता है | 
आत्मा, वास्तव में देखा जाय तो सर्वव्यापक है, अतः न वह मृत 
शरीर को छोड़ता हे, न ही नये शारीर में प्रवेश करता है । होता 
यह है कि सीमित ( असवेव्यापक ) सुक्ष्म शरीर ही मन द्वारा 
अधिष्ठित हो कर पूवे शरीर को छोड़ता तथा नये शरीर ( संयुक्त 
हुए शुक्र शोणित ) में प्रवेश करता है। परन्तु क्योंकि मन का 
भी स्वामी आत्मा ही है, अतः मरण ओर जन्म के समय मन के 
स्थूळ शरीर से निर्गमन और प्रवेश को आत्मा का ही निगेमन - 
१--पुरुष शब्द में ag धातु का संप्रसारित रूप 'उष' है । 
२--सांख्यकारिका ४० पर वाचस्पति मिश्र । h 
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ओर प्रवेश कहने की पद्धति है। इस प्रकार मन की सहायता से 
आत्मा अलक्षित रूप से एक शरीर से दूसरे शरीर में सदा गति 
( संसरण ) किया करता है ; अतः इसे (“मनोजव? कहते हैं । 
आत्मा अथवा सूक्ष्म शरीर की यह क्रिया, शरीर से शरीर में गति 
कम के कारण होतो है--अर्थात्‌ कृत कर्मो के फल के भोग और नये 
कम करने के प्रयोजन से उसको नये-नये शरीरों का लाभ होता 
है। आत्मा अथवा मन का स्थान हृदय दै। गर्भ में जब तक 
इसका निर्माण सम्पूण नहीं हो जाता तब तक मन इसके द्वारा 
अपनी इच्छाएँ ( राग-ह्वंप ) व्यक्त नहीं कर सकता। हृद्य का 
निर्माण चाथे मास में सम्पूर्ण होता है, ओर उसके पश्चात्‌ ही 
आत्मा (मन ) पूवे जन्म के agua के अनुसार अपनी प्रिय- 
वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा (राग ) तथा अप्रिय वस्तुओं से 
बचने को इच्छा ( 29) प्रकट करता है । ये इच्छाएँ गभिणी को | 
इच्छा के रूप में सूचित होती हें । गर्भिणी की गर्भस्थापन के ga | 
| ‘ को इच्छाओं से ये इच्छा विलक्षण होती हैं | इस कारण गर्भिणी 
न को “द्विहृदया? या 'दोहृदिनी' कहते हैं । 

“यह सूक्ष्म शरीराधिष्ठित आत्मा मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट- 
पतङ्ग आदि सवंप्रकार के रूपों को धारण करता दै, अतः इसे 
‘fre’ कहते हैं । स्थूल शारीरों में भी रहता हुआ यह मन की 
सहायता से ( सत्त्वकरण: ) विभिन्न प्रकार के कर्म करता दै, अतः 
इसे “विश्वकर्मा? कहा जाता है। राग-द्वेष, सुख-दुःख आदि दंदों 
4 से युक्त होने से इसे 'सानुशय' कहते हें। मन की सहायता से 
९ 2 


£ 
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“शनन; विभिन्न ज्ञानेन्द्रिरों की सहायता से दर्शन-स्पहीन आदि 
ज्ञान, कमन्द्रियों की सहायता से विभिन्न कमे करने एवं नये-नये 
शरोरों के उत्पादक होने के कारण इस आत्मा को हेतु, कारण, 
निमित्त, कर्ता; मन्ता, वेदिता, वेदयिता, बोद्धा, स्प्रष्टा, द्रष्टा, घ्राता, 
श्रोता, रसयिता, गन्ता, साक्षी, वक्ता, धाता, ब्रह्मा ( बुद्धि का 
स्वामी ) क्षेत्रज्ञ, प्रभव ओर AS कहा जाता है। अपने निर्माण 
के लिए भूतों का प्रहण करने वाला होने से इसे ग्रहण, भूतों के 
गुणों से युक्त होने से गुणी, भूतों का अधिष्ठाता होने से भूतात्मा -- 
एवं इन्द्रियों का अधिष्ठाता होने से अन्तरात्मा कहते हैं |” 

MINH परम आत्मा 


| 
| आयुर्वेद में उक्त आतिवाहिक शरीर युक्त आत्मा को ही परम 


आत्मा का यथाथे स्वरूप माना गया है। नीचे सुश्रुत का एक, 
बचन दिया जाता है, जिसमें परम-आत्माओं का अध्यात्मम्रन्थोक्त 
स्वरूप बता कर आयुर्वेदिक परम-आत्माओं से भेद बताया गया , 
है । इससे आतिवाहिक शारीरयुक्त आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होगा-- | 
न चायुवेंदशास्त्रेषूप दिश्न्ते सर्वगताः क्षेत्रज्ञा नित्याश्च ; असवगतेप॒ च 
ang नित्यपुरुषख्यापकान्‌ हेतू चुदाहरन्ति, आयुवेंदशास्त्रेष्वसर्वगताः क्षेत्रज्ञा 
नित्याश्च, तिर्यगृयोनिमानुषदेवेष सञ्चरन्ति धर्माधर्मनिमित्त ; त एतेऽनुमान- 
ग्राह्याः परमसूक्ष्माश्चेतनावन्तः शाश्वत लोहितरेतसोः संनिपातेष्वभिव्यज्यन्ते, 
यतोऽमिहितं--“पञ्चमहाभृत--शरीरि समवायः पुरुषः (Bo |e १।२२) 
इति ; स एष कर्मपुरुषश्चिकित्साधिक्ृतः ॥ ge शा० १।१६ 
अपरमपि सांख्यादिभ्यो भेदमायुवेंदस्यात्मनि दर्शयन्नाह-न चेत्यादि । * 
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कि त्यायुवेंद्शास्त्रेप्वसर्वगताः gen उपदिश्यन्ते सत्त्वोपाधिवशात्‌ ; 
सांख्यादिधु पुनः सवगता एव क्षेत्रज्ञा उपदिश्यन्ते । एवमायुवेंदपुरुषस्य 
प्रदेशवर्तिनोऽपि नित्यत्वं स्यादित्याह--नित्याश्च । "उपदिश्यन्ते? इति 
शेषः । नित्यत्वं च कथमित्याह--असर्वगतेष्वित्यादि । हेतूनिति az 
कारणवन्नित्यम्‌ (a° are १।५६ ) इत्यादीन्‌। तथाहि--सन्नात्मा, 
सस्ादिलिङ्गोपलम्भात्‌ ; अविषयोऽकारणश्च, अतो नित्यः । तथाहि भोजः- 
‘Raat कर्मभ्यां प्रेरणान्मनसो गतेः । देहाद हान्तरं याति क्रिमि- 
वच्छाश्वतोऽव्ययः ॥ नित्य इत्युच्यते सक्विः सन्नकारणवान्यतः ।॥”--इति | 
तदेवोपसंहरन्नाह--आयुवेदेत्यादि । X >, X सुखदुःखाद्य पलब्धिरूपेण 
लिङ्गो नाव्यभिचारिणेते आत्मान उपलब्धारोडनुमातव्या:। > > XI एष 


एव च सूज्मपुरुपाणा पञ्चमहाभूतानां च संयोगो वेद्यके पड्धाठुकः पुरुषः 


परिभाषित: | XXXI कर्मपुरूष इति कर्मफलमागित्यर्थः। तेन 
चिकित्सितकर्मफलमप्यवाप्नोतीत्युक्त भवति ॥ — gga 


“सांख्य आदि शास्त्रों में आत्माओं को सवेव्यापक, क्षेत्रज्ञ 
९ शरीर में रहकर ज्ञान, कमे ओर कमफलोपभोग इन क्रियाओं के 
कर्ता ) ओर नित्य कहा गया है। परन्तु आयुवेद का सिद्धान्त 
है कि, आत्मा असबेव्यापक, क्षेत्रज्ञ और नित्य है। उनकी यह 
असवेव्यापकता उनके प्रधान कारण मन की ( ओर उससे अधि- 
faa सूक्ष्म शरीर की ) असवेव्यापकता के कारण है । ये आयुर्वेद- 
संमत आत्मा ( पूर्वेवणित सुक्ष्म पुरुष रागद्वेषषश ) शुभ-अशुभ 
कमे करते हुए उनके फलरूप सुख-दुःख के उपभोग के लिए एक 
शारीर से दूसरे शरीर में सदा गति ( संसरण ) किया करते हें । 
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| ये परम सूक्ष्म, नित्य और चेतनावान्‌ पुरुष इन्द्रियातीत होनेसे ५ | » 
a केवल अनुमान से ही जाने जा सकते हैं। शुक्र और शोणित | 
| का संयोग होने पर ( गर्भ में सुखोपभोग आदि चेतन्य के लक्षणों j 
॥ | को देखने से ) इन आत्माओं के अस्तित्व का अनुमान होता है। Ó | 
ह | इन आत्माओं और पश्चमहाभूतों फे संयोग रूप चेतन शरीर को | 
वेद्यक में कमेपुरुष आदि नाम दिये गये हैं ।” $ 
आशय यह कि gig में परम-आत्मा का विशेष प्रयोजन y 
न होने से परम-आत्मा ओर सूक्ष्म शरीर के संयोग को ही . | 
आत्मा कहा गया है। जेसा कि पहले we आये हैं, प्रत्येक | 
आत्मा को सृष्टि के आरम्भ में प्रथक-प्रथक सुक्ष्म शरीर प्राप्त 
होता है। प्रलय आने पर यह सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है ! 
आगामी सृष्टि के प्रारम्भ में पुनः नया सूक्ष्म शरीर प्रत्येक आत्मा 
को प्राप्त होता है । नये-नये सूक्ष्म-शरीरों की प्राप्ति, उनका और ' | ` 
स्थूल शरीरों का संयोग इस संयोग के द्वारा ज्ञान-क्म और फलोप- 
भोग रूप क्रियाएँ-इन सबकी परम्परा तबतक सतत चालू रहती ˆ 
है, जबतक शुद्ध ज्ञान के उदय से आत्माको मोक्षलाभ नहीं होता | 
अस्तु। क्रमशः परम-आत्मा ओर आतिवाहिक शारीरयुक्त 
आत्मा का वणेन करके अब आयुर्वेदोक्त तीसरे आत्मा, का b 
जिसका ऊपर कमेपुरुष नाम से उल्लेख किया है, वर्णन करते हैं ! | 


(३) कर्म पुरुष i 
/ सच्ममात्मा शरीरं च त्रयभेतस्त्रिदण्डवत्‌ । 
° © 
| लोकस्तिष्ठति संयोगाचत्र सवं प्रतिष्ठितमू N h १ 


j 
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स पुमांश्चेतनं तच तच्चाधिकरणं MTA l 

वेदस्यास्य तदथ हि वेदोऽयं संप्रकाशितः ॥ 
go o १ । ४६-४७ 
x x > त्रिदरड: परस्परसंयोगविश्टतः कुम्भादि धारकम्तद्वत्‌ । एतेन 
यथा त्रिदणडेऽन्यतसापाये नावस्थानं, तथा सत्त्वादीनामन्यतमापायेऽपि न 
त्टोकस्थितिरित्युक्तं भवति । लोकत आलोकत इति लोकः, तेनेह जङ्गमो 
yama उच्यते । संयोगात्तिष्टतीति परस्परोपग्राहकात्‌ संयोगात्‌ स्वार्थ- 
क्रियाँ कुर्वन्नविशाकलितं भवति । अत्र तु एथिवीन्द्रियग्रहणं न कृतं, शरीर- 
ग्रहणेनेव गृहीतत्वात्‌ । तत्र सव प्रतिष्ठितमिति तस्मिंह्लोके कर्मफलादि 
व्यवस्थितं, यद्वक््यति-“अन्न कर्मफलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्टितम्‌ । अत्र 
मोहः ga दुःखं जीवितं सरणं स्वता” (ao ame १। ३७) इति। 
स पुसानिति तत्सत्त्वादित्रयं पुमानिति भणयते। x x x चेतनमिति 
ज्ञानवत्‌ X > % अत्र खत्वमादौ कृतं, तदधीनत्वादात्मशरीरक्रियायाः, 
यढुक्तं-'“अचेतनं क्रियावच्च अनश्चेतयिता परः। युक्तल्य मनसा तस्य 
निदिश्यन्ते विभोः क्रियाः ( च० ae १। ७५) इति। >> % अत्र 
चात्मग्रहणेन डुद्धयहंकारादीनां ग्रहणं, बारीरग्रहणेनेन्द्रियाणामर्थानां च शरीर 
संबद्धानां ग्रहणं व्याख्येयस्‌ ॥ चक्रपाणि 

खादयश्चतनाषष्ठा धातवः पुरुपः स्मृतः । 

चतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसंज्ञकः ॥ 

पुनश्च धातुभेदेन चतुर्विंशतिकः स्मरतः | 

मनो दशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रक्नतिश्राष्ट धातुकी ॥ 


च० Mo १। १६-१७ 
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area: “खं वायुरञ्चिरापः क्षितिस्तथा’ ( च० शा० १। २७) इति 
TAA: । चेतना षप्डा इत्यत्र चेतनाइाव्देन चेतनाधारः समनस्क 
आत्मा गृह्यते ; खादिग्रहणेन चेन्द्रियाणि खादिमयान्यवरूद्वानि। अयं 
च वेशेषिकदर्शनपरिगृहीतश्चिकित्साशास्रविषयः पुरुष: ; अयमेव पञ्चमहा- 
भूतशरीरिसमवायः पुरुषः” ( च० go १। २२ ) इत्यनेन सशरुतेनाप्युक्तः । 
स्मरत इति भाषया पूर्वाचार्याणामप्ययं पुरुषदाब्दवाच्योऽभिप्रेतो नास्मत्क- 
Raa इति दर्शयति । पुरि-शरीरे शेते इति व्युत्पत्या य॒ आत्मा पुरुष- 
झान्देनोच्यते तमाह--चेतनेत्यादि । अत्र पुरुष इति कर्तव्ये यत्‌ पुरुप- 
संज्ञक इति करोति तेन न चेतनाधातुरूपः पुरुषश्रिकित्सायामसिप्रेतः, fg 
शास्तरान्तरन्यवहारानुरोधादिहाप्ययं पुरुषशब्देन संज्ञित इति दर्शयति ; 
चिकित्साविषयस्तु षड्धातुक एव पुरुषः, अत एव तत्र संल्ितग्रहणं न 
कृतम्‌। अथं च पुरुषशब्दोगवादावपि पड्यातुससुदाग्रे वर्तते, तथापि 
सर्वप्रधाने नर एव विशेषेण ada ; तेन नातिप्रसिद्धो गवादौ geass: | 
षड्यातुरूपमेव पुरुषं पुनः सांख्यदर्शनभेदाचतुविंशातिकभेदेनाह--पुनः्चे- 
स्यादि । चतुर्विशतिकमेव विभजते--मन इत्यादि । यद्यपि पञ्चविशति 


तत्त्वमयोऽयं पुरुषः सांख्येरूच्यते, यदाह--“सूल प्रक्ृतिरविक्रतिर्महदाद्याः 
प्रकृतिविकृतयः सप्त । पोडदाकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुपः” 
( सांख्यकारिका ३ ) इति, तथापीह प्रकृतिव्यतिरिक्त चोदासीत्रं पुरुषस- 
व्यक्तसाधर्स्यः । तदबव्यक्तायां प्रकृतावेव प्रक्षिप्य अव्यक्तशन्देनेव pera, तेन 
चतुर्विशतिकः पुरुष इत्यविरूहम्‌ ; उदासीनस्य हि सृक्ष्मस्य भेदप्रतिपादन- 
मिहानतिप्रयोजनमिति न कृतम्‌ । दरोन्द्रियाणीति पञ्च कमेन्द्रियाणि पञ्च 
बुद्वीन्द्रियाणि च । अश्धातुकीति खादिपञ्चकन्रुद्धचव्यक्ताहंकाररूपा ; वक्ष्यति 
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हि--“खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहंक्रारस्तथाष्टमः” ( च० ate १! ६३ ) 
इति ॥ , --चक्रपाणि 
पुरुषधारणाद्धातुः ॥ ao Ato १।३ पर --चक्रपाणि 
गर्भात्मा ह्यन्तरात्मा यः तं जीव इ्याचक्षते X > >, स गर्भाशय- 
मनुप्रविश्य झुक्रशोणिताभ्यां संयोगमेत्य गार्भत्वेन जनयत्यात्मनात्मानस्‌, 
आत्मसंज्ञा हि गभ ॥ Jo शा० ३।१४ 
अन्तरात्मोच्यत इत्यनेन गर्भकारणभूतसात्मानं पड्घातुसमुदायवर्त्यात्म- 
शब्दाभिधेयाद्‌ व्यावर्तयति। xx x गर्भत्वेन जनयत्यात्मानमिति 
गर्भस्वरूपो यः WAGs आत्मा, तं जनयतीत्यर्थः । गर्भस्यात्मराञ्दाभि- 
चेयतामाह-आत्मसंज्ञा हि गभे इति । तस्येत्यनेन परात्मानं प्रत्यवमृशति ॥ 
चक्रपाणि 
शरीरादावप्यात्मदाव्दो वर्तते, % % % उक्तं द्यन्यत्र,--“ब्रह्म न्द्रवा- 
य्वझिमनो'रतीनां धर्मस्य कोतेर्यशसः श्रियश्च । तथा शारीरस्य शरीरिणश्च 
स्याद्द्वादृशस्विङ्गित आत्मशब्दः” इति ॥ च? सू? १।५६ पर 
--चक्रपाणि 
अस्मिञ्छास्त्रे पज्वमहाभूतशरीरि समवायः पुरुष इत्युच्यते । तस्मिन्‌ 
क्रिया, सोऽधिष्टानस्‌ XXX तस्योपकरणसन्यत्‌॥ ge To १।२२ 
XxX यद्यप्यत्र पञ्चमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति सामान्येन 
पुरुषशब्देन पश्वादिरपि वाच्यः, तथापि मनुष्यजातिरिवात्र पुरुषशन्देनो च्यते, 
तस्योपकार्यत्वात्‌ ; इतरस्य चाप्राधान्यस्र्‌, उपकरणत्वात्‌ ; अत एवाह-- 
तस्योपक्ररणमन्यदिति । तस्य मनुष्यजातेः पुरुषस्य, अन्यत्‌ स्थावर- 


संस्वेदजादि, उपकरणम्‌ ॥ n 
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xxx यतोऽभिहितं ““पञ्चसहासूतदारीरिसमवायः रषः” ( wo सू? 
१२२ ) इति ; स कर्मपुरुषश्चिकित्साधिकृतः ॥ सु० Me १।१६ 


एष एव च सूक्ष्मपुरुषाणां पञ्चमहाभूतानां च संयोगो वेद्यके षड्धातुकः 
पुरुषः परिभाषितः। कुतः परिभाषित इत्याशङ्गधादाध्यायोक्तं वाक्यं 
दर्शयति--यत इत्यादि । तस्य चिकित्सोपयोगितां निदर्शयन्नाह--स 
इत्यादि । कर्मपुरुष इति कर्मफलभागित्यर्थः । तेन चिकित्सितकर्मफळ- 
मप्यवाप्नोतीत्यर्थः ॥ —डह्लन 

षड्धातवः समुदिताः “पुरुष? इति शब्दं लभन्ते ; तदथा--एथिन्याप- 
स्तेजो वायुराकाशं ब्रह्म चाव्यक्तमिति, एत एव च षड्धातवः ससुदिताः 
पुरुष इति शब्दं लभन्ते ॥ qo शा० ५।४ 


संयोगापेक्षी लोकशब्दः | षड्धातुसमुदायो हि सामान्यतः सर्वलोकः ॥ 


Jo Alo ५७ 
लोकशब्देनेह लोकत इति कृत्वा पुरुष एवोच्यते, न WAT लोकः | 
> X सर्वशब्देन सर्वप्राणिनोग्राहयति ॥ चक्रपाणि 


ुद्धीन्द्रियमनोऽर्थानां विद्याद्योगधरं परम्‌ | 
चतुबि शतिको ह्येष राशिः पुरुषसंज्ञकः ॥ 
qo झा० NZA 
अत्र च बुद्धिवृत्तीनां ज्ञानानां कथनेनेवाहंकारोऽपि सूचित एव ; यतोऽहं- 
कारोपजीवितेवात्मादिसंवरितियं बुद्धिः 'अहं पश्यामि’ इत्यादिरूपा भवति ; 
तेन बुद्धेरहंकारस्य चोक्तत्वादवशिष्टमव्यक्त॑ कार्यद्वारा त्र ते-चुद्धीत्यादि | 
परमित्यव्यक्तम्‌ । बुद्धयादीनां योरा मेलकं धरतीति योधर ; अव्यक्त 
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हि प्रकृतिरूपं gearing geande भोगसंपादकं gal एवं 
च्युत्पादितं चतुविशतिकमुपसंहरति--चतुविशतिक इत्यादि ॥--चक्रपाणि 
अत्र कर्म फलं चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्‌ | 
अत्र मोहः सुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता ॥ 

Jo शा० १।३७ 
नेकः HAI कतुः भूतात्मा नाश्नुते फलम्‌ । 
संयोगाइर्तते सव तमृते नास्ति किंचन ॥ 

Jo Mo १।५७ 


संयोगपुरुषस्येष्टो विशेषो वेदना कृतः 


Wo झा ० १।८५ 
पुरुपो राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छा डप कर्मजः 
च० शा० १॥५३ 


सांख्यादि शास्त्रों में आत्मा का जो निबिकार स्वरूप बताया 
गया है, उसका उल्लेख ऊपर “परम-आत्मा? नाम से किया गया | 
आयुर्वेद में उसको भी “आत्मा? या "पुरुष? कहा गया दै, पर इस 
अर्थ सें इन शब्दों का उपयोग मोक्ष-विद्या के प्रकरण में ही विशेष 
होता है। आयुवेद में “आत्मा” की परिभाषा अपने तन्त्र में 
उपयोगार्थं अन्य ही स्वीकार की गयी दै । संक्षेप मे--आयुर्वदोक्त 


ˆ आत्मा के दो स्वरूप हैं। इनमें एक का उल्लेख ऊपर किया 


गया है। यह वस्तुतः सूक्ष्म शरीर ओर “परम-आत्मा? का संयोग 
हे। प्रलय की समासि के पश्चात्‌ सृष्टि आरम्भ होने पर प्रत्येक 


Fe 


`~ 
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आत्मा को एक-एक सूक्ष्म शरीर उपलब्ध होता है। यह्‌ सूक्ष्म 
शरीर अगला प्रलय आने तक रहता है। प्रलयावस्था प्रारम्भ 
होने पर यह्‌ सूक्ष्म शरीर नष्ट हो कर, आत्मा प्रलय-काळ की 
समाप्ति होने तक अपनी निर्विकार 'परम आत्मा? नामक स्थिति में 
रहता है । सूक्ष्म शरोर और आत्मा का यह संयोग ही एक 
योनि से दूसरी योनि में जाता हे- अर्थात्‌ मृत्यु के समय मृत 
शरीर को छोड़ता और तत्काल शुक्रशोणित के संयोग से उत्पन्न 
होने वाले नये गभ में प्रविष्ट होता है। आयुर्वेद में आत्मा का 
दूसरा स्वरूप मनुष्य-पशु-पक्षी आदि के चेतन शरीर हें । इन्हींका 
संहितानुसारी वर्णन आगे दिया जाता है |— 
“गर्भ अथवा उसीके कालक्रम से हुए विकास से निष्पन्न 
हुआ चेतन शरीर “आत्मा? अथवा 'पुरुष' हे। अन्य शब्दों में 
हना हो तो-मन; बुद्वि-अहंकारादियुक्त आत्मा; ओर 
इन्द्रिय तथा अपने घटक महाभूतों सहित शरीर--इन तीनों के 
संयोग को “पुमान! ‘Ger या “चेतना? कहते हें । जिस प्रकार 
किसी तिपाईँ (त्रिदण्ड ) की स्थिति तीनों पायो की विद्यमानता से 
ही होती है-एक भी पाये का अभाव हो तो तिपाई बन नहीं 
सकती, aa ही-आत्मा, सन ओर सेन्द्रिय शारीर इनमें से एक के 
भी अभाव में इस आयुर्वेद-संमत पुरुष का निर्माण नदीं हो 
सकता । जिस प्रकार तिपाई पर घड़ा आदि रहते हैं, उसी 
प्रकार इस पुरुष में ही कर्म, कर्मा का फळ, सुख-दु:ख ; सुख- 
ठुःख-शब्द-स्पशी-रूप-रस-गन्ध आदि का ज्ञान ; अज्ञान, जन्म- 
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मरण ओर ममत्व रहते है । अकेला 'परम-आत्मा' या 'सूक्ष्म- 
शरीरयुक्त आत्मा” न किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता दै, न 


कोई कर्म कर सकता है न कर्मा का फल ही भोग सकता है । ये 
सब बात मन आदि के संयोग में ही होती हैं। इस संयोग को 


इसलिए कहा गया है कि, ( आयुवेद के प्रतिपाद्य शारीर 
रोग इसी संयोग में होते हें और ) संपूण चिकित्सा इसी संयोग- 
जन्य पुरुष को लक्ष्य में रख कर- इसीको विषय मान कर होती 
हें । इसीके लिए आयुर्वेद (चिकित्सा शास्त्र ) का प्रादुर्भाव 
हुआ हे ga विषय में विशेष यह जानना चाहिये कि यद्यपि 
आत्मा, मन ओर शरीर का उक्त संयोग जङ्गम प्राणीमात्र में 
पाया जाता है, ओर इस लक्षण के अनुसार प्राणीमात्र पुरुष शाब्द 
वाच्य हैं, तथापि चरक-सुश्रुतादिप्रोक्त आयुवेद मनुष्य को ही 
लक्ष्य में रखकर बनाया गया है; एवं as अन्य सब 
स्थावर-जङ्गम पदार्थ मनुष्यों के उपकरणभूत हैं, तथा 
मनुष्य उनका उपकाये है, अतः “पुरूष? या “आत्मा? शब्द से 
aged में aga (नर ओर नारी दोनों) का ही ग्रहण 
मुख्यतया होता है | 

पुरुष शब्द की यही परिभाषा वेशेषिक aga के शब्दों में 


यां कही जाती है कि--आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर प्रथिवी ~ 


ये पाँच महाभूत अर्थात्‌ इनसे बनी इन्द्रियां, तथा मन-सहित 


( सूक्ष्म शरीर सहित ) आत्मा ( चेतना-धातु या शरीरी ), इन 
धातुओं के समुदाय को “पुरुष” कहते 
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सांख्य के शब्दों में इसी बात को निम्न शब्दों में कहा 
जाता है-मन, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय ; शब्द, स्पशो, 
रूप, रस, गन्ध--ये पाँच विषय तथा मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, 
| अहंकार ओर पाँच तन्मात्र इन आठ रूपोंवाळी--ये चौबीस धातु 
मिलकर पुरुष कहाते हैं। यहां आत्मा का भी प्रकृति के समान 
अव्यक्त ( अगोचर-अचिन्य ) होने से प्रकृति शब्द से ही म्रहण 
| किया गया है। अन्यत्र सांख्यों ने पुरुष को पच्चीस तत्त्वोंबाला 

'ही बताया है । 

“वेशेषिकों और सांख्यों की परिभाषा में पुरुष के घटक 

महाभूत, आत्मा आदि छः, चौबीस या पच्चीस पदार्था को धातु 
| कहने का क।रण यह दै कि ये इस पुरुष का धारण अर्थात्‌ निर्माण 
करते हैं । 

“इस पुरुष के निर्विकार 'परम-आत्मा? अथवा “सूक्ष्म शरीर- 
क्त आत्मा” से प्रथक्‌ बोध के लिए इसे anges, राशिपुरुष, 
संयोग पुरुष, समुदाय पुरुष, षड्धातुक पुरुष या चतुर्विशतिक 
पुरुष कहते हें। इन नामों का कोरण ee | पूर्वोक्त दो 
पुरुष कमे ( कमे, ज्ञान, फल ) नहीं कर सकते, यह चेतन शरीर ही 

कम कर सकता है, अतः इसे कर्मपुरुष कहा है । आत्मा आदि 
_ . का इसमें संयोग होनेसे इसे राशिपुरुष, संयोग पुरष और समुदाय 
| geram दिये हैं। वेशेषिक मत ;से छः धातुओं का तथा 
| सांख्य मत से चोवीस धातुओं का संयोग होने से इसे षड़धातु 
या चतुविशतिक पुरुष कहा हे | 
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आयुर्वेदोक्त पुरुष उपनिषदों को भी आभिमत है ? 

प्रतीत होता है, 'पुरुष' की जो व्याख्या आयुर्वेद ने मानी दै, 
वह उपनिषत्कार को भी स्वीकृत है। नीचे दिये वचन में “पुरुष” 
को अन्नरसमय कहा है, उससे यह बात सूचित होती है |-- 

स वा एष पुरुषो5न्‍नरसमयः ॥ 


तेत्तिरीयोपनिषद्‌, अनुवाक व्रह्मानन्द्वऴी* 2 
आय्‌ का लक्षण 


ऊपर आयुवदोक्त पुरुष का लक्षण बताते हुए जो बात कही है, 
वही अन्यत्र. “आयु! का लक्षण बताते हुए निम्न शब्दों में कही 
गयी है-- 

शरीरेन्द्रियसच्चात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ | 
नित्यगश्चानुबन्धश्च पर्यायेरायुरुच्यते ॥ 

च० सु० १।४२ 

Xx % शारीरं पञ्चमहाभुतविकारात्मकमात्मनो भोगायतनम्‌ > X ४ 

यद्यपि शरीरग्रहणेनेव इन्द्रियायपि लभ्यन्ते तथापि प्राधान्यात्तानि पुनः 

प्रथगुक्तानि । अयं च संयोगः शरीरस्य क्षणिकत्वेन यद्यपि क्षणिकस्तथापिः 

संतानव्यवस्थितोऽयमेकतयोच्यते । तस्यायुषः पर्यायानाह-धारीत्यादि । 

घारयति शरीरं पूतितां गन्तु न ददातीति धारि। जीवयति प्राणान्‌. 


१--श्रूतियों के मत में यह शरीर क्षुद्र वस्तु. नहीं है। प्रत्युत इसे 
देवनगरी कहा गया है । इस विषय में लेखक की “शरीर क्रियाविज्ञान' के 
“अथातो देह जिज्ञासा’ शीर्षक के नीचे दिया अथवेवेदीय सुक्त द्रष्टव्य है । 
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धारयतीति जीवितम्‌। नित्यं शरीरस्य क्षणिकत्वेन गच्छतीति नित्यगः | 
अचुथध्नात्यायुरपरापरशरीरादिसंयोगरूपतग्रेत्यनुबन्धः । % %। यद्यपि च 
नित्यगानुबन्धशब्दाभ्यां न क्कचिदप्यायुर भिधीयते, तथापि नित्यगत्वानुबन्ध 
्वधर्मख्यापनार्थमेवेततसंज्ञद्वयं atest, धारिसंज्ञा त्वर्थेदशामहामूलीतरे 
भविष्यति ॥ चक्रपाणि 

“शरीर, इन्द्रिय मन ओर आत्मा इनके संयोग का नाम 
आयु है। यह्‌ संयोग जीवन अर्थात्‌ प्राण धारण का हेतु होने से 
जीवित कहलाता है। धारणकर्ता अर्थात्‌ पाश्चभोतिक शरीर का 
aet ( पूतिता ) से रक्षणकर्ता होने से इसे धारि भी कहते हैं । 
नित्य गमनशीळ होने से इसका नाम नित्यग है। शारीर के 
प्रथक्‌ अवयव क्षणिक होते हुए भी नये-नये शरीर का मन आदि 
से संयोग निरन्तर ( अनुवन्धयुक्त ) होने से इसे अनुबन्ध कहा 
जाता है? ।? 

आत्मा की उल्लिखित परिभाषा आयुवेद में इसी दृष्टि से की 
गयी है कि आयुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय चेतन पाश्चभोतिक शरीर 
है। परम-आत्मा को उसका अङ्ग मानने का प्रयोजन इतना ही 
है कि प्रत्येक परम-आत्मा के साधनभूत मन ओर इन्द्रियों का 
अस्तित्व आत्मा के ही कारण है। सच पूछो तो परम आत्मा 


स्व्यं निर्विकार ओर निष्क्रिय ही रहता है। ज्ञाम, क्रिया आदि 


१--स्मरण रहे, आयु शब्द का वास्तविक अर्थ जीवन है, जिसे अंग्रेजी 
में लाइफ ( Life) कहा जाता है । भाषा में इसका प्रयोग अवस्था या 
उम्र के अर्थ में होता है; जिसे अंग्रेज़ी में एज ( Ase ) कहते हैं । 
3 
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9» उसके सहकारी मन आदि में ही होते हैं। इस दृष्टि से वर्तमान 
वेज्ञानिक, जो आत्मा के अस्तित्व को न मानते हुए अथवा मानते 
हुभी भी शारीर विद्या के क्षेत्र में उसका विचार न करते हुए केवळ 
प्रकृति के नियमों के ही अनुसंधान का प्रयास करते हें, उसमें 
ओर आयुर्वेद के सिद्धान्त में कोई कहने योग्य प्रभेद नहीं है। 
आयुर्वेद के इस मत का हम पहले अनेक बार उल्लेख कर आये हैं 
कि, आयुर्वेद पाँच महाभूतो से परे किसी सूक्ष्म तत्त्व का विचार र 

n: नहीं करता । 


| 
रीर का लक्षण | 


H 
आयुर्वेद में गर्भ तथा शरीर का लक्षण भी अन्य शास्त्रों से : 
भिन्न बताया गया है। इन लक्षणों में भी वही वस्तु प्रतिपादित | 
की गयी है जो ऊपर कर्मपुरुष एवं आयु के लक्षणों में कही गयी | 
है। प्रथम गर्भ का लक्षण लिखते हैं--- | 

झुक्रशोणितजीवसंयोगे तु ag कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति। गर्भस्तु 
खल्वन्तरिक्षवाय्व्चितोयभूमिविकारश्चेतनाधिष्ठानभूतः । एवमनयायुक्त्‌या 
पच्चसहाभरूतविकारसमुदायात्मको गर्भश्वेतनाधिष्ठानभूतः, स ह्यस्य षष्टो 
धातुरुक्तः ॥ To Mo ४।५-६ 

xx > चेतनाधिष्ठानभूत इति आत्मनो भोगायतनस्वरूप इत्यर्थः, 
चेतनादान्देन ह्यात्मोच्यते ; किवा भूतशब्दः साहश्ये, तेनाधिष्टानमिवात्मनः 
शरीरं, "ज. तु परमार्थतो निराश्रयर्यात्मनो भोगायतनत्वव्यतिरेकेण 
o शरीरसाश्रयो भवति । चक्रपाणि 
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if युक्तेति पञ्चमहाभूतविका i Z 
अनया युक्तेति अनया भुतविकाररूपया योजनया रः क “+ 


खमुदायात्मको भवति ; अन्यया' युक्त्या कतिधापुरुषोक्तीयश्रतुचिश्तिको 
भवति तथा मातृजादिरूपचिन्तया मात्रासमुदायात्मको भवतीत्यर्थः। न 
| चतेषां पक्षाणां विरोधोऽस्ति; यतो मातृजादिव्यपदेशेऽपि aneng- ” 
| विकारत्वमविरुद्धमेव, येन मातृजादयोऽप्यस्य महाभूतविकारा एव । उक्तं 
| हि--“रसात्समाता-पिठ्संभवानि भूतानि विद्याद्दश षट्‌ च देहे (च० शार ह| 
२३२) इति । चतुविश्तिकत्वेऽपि च पञ्चमहाभृतात्मकरूपतैच तत्र eg 
प्रपञ्चिता ॥ थ 
शुक्रशोणितं गर्भाहायस्थमात्मप्रक्ृतिविकारसंमूच्छितं “गर्भ? इत्युच्यते N 
ge Alo ५३ 
८ार्भाशय में शुक्र, शोणित (आतंव ) और आत्मा का जो 
संयोग होता है, उसका नाम गर्भ है। अन्य शब्दों में इसकी 
परिभाषा याँ भी की जा सकती है कि आत्मा; मूल प्रकृति, बुद्धि- 
तत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्र यह अष्टविध प्रकृति ; तथा पाँच 
महाभूत और ग्यारह इन्द्रियाँ ये सोलह विकार अर्थात्‌ कुछ पीस 
तत्त्व मिलकर गर्भ कहाते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से कहना हो 
तो--आत्मा का आश्रयभूत प्रथिवी आदि पाँच महाभूतों का जो 
समुदाय है, उसे गभ कहते हैं। आत्मा इस गर्भ का छठा 


| 4 
| घालु è” 
ua गर्भ का लक्षण लिख कर अब शरीर का लक्षण लिखते हे-- 5 
! १--यह सम्पूणं वचन तथा इसकी डहुनकृत टीका आगे शरीर के लक्षण के 
. प्रसंग में देखिये । । me 
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ie तत्र शरीरं नाम चेतनाधिष्टानभूतं पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकम्‌ | 
qo alo ६४ 
XX चेतनाशब्देन ज्ञानकारणमात्मोच्यते, भूतशब्द उपमाने ; तेन 
` चेतनाया आत्मसंबन्धिन्याः शरीरे एवोपलभ्यादात्मनः शरीरमधिष्ठानमिति 
भवति ; परमार्थतस्तु चेतना आत्माश्रया, आत्मा च निराश्रय एव ; किवा 
चेतनस्यात्मनोऽधिष्टानभूतम्‌ । पञ्चानां महाभूतानां विकारा रसादयः 
आरीरारम्भकाः, तेषां समुदायो मेलकः, A आत्मा स्वरूपं यस्य तत्तथा | 
»  समुदायशब्देन च समुदायारम्भका धातव एवोच्यन्ते। तेन, न संयोग- 
मात्रस्य शरीरत्व प्रसक्तिः । किवा, समुदायः संयोग एवोच्यताम्‌, तथापि 
समुदाय आत्मा कारणं यस्य शरीरस्य द्रब्यरूपस्य तत्‌ पञ्चमहाभूतविकार- 
ससुदायात्मकं शारीरमेव ॥ चक्रपाणि 
शुक्रशोणितं ` गर्भाशयस्थमात्मप्रकृतिविकारसंसूच्छितं “गर्भ? इत्युच्यते | 
तं चेतनावस्थितं वायुविभजति, तेज एनं पचति, आपः क्लेदयन्ति, एथिवी 
संहन्ति, आकाशं विवर्धयति, एवं विवधितः स यदा हस्तपादजिह्नात्राणकर्ण- 
नितस्बादिभिरुपेतस्तदा “शारीरम्‌? इति संज्ञां लभते ॥ Jo शा० ५३ 
> x आत्मा क्षेत्रज्ञः, प्रकृतयः प्रधानादयोऽष्टो, विकाराः पञ्चभूतान्ये- 
कादशेन्ट्रियाणि चेति पोडश, तेः संमूच्छितं मिश्रीभूतं “गर्भ? इति संज्ञां 
लभते ; एतेन योगिनासुपयोगी पञ्चवि्विको राशिरुक्त:। तमिदानीं 
भिषजामुपयोगिनं पड्धातुकं कृत्वा निर्दिशन्नाह-तमित्यादि । चेतनया 
हेतुभूतया यावद्गर्भाप्रसवकालमवस्थितं चेतनावस्थितम्‌, अन्यथा कुथित- 
_ विशीर्णा erat ते वायुविभजति दोषधातुमलाङ्गप्रत्यङ्गविभागेन ; तेज 
7 पुनं पचति रुपाद्रूपान्तरेणावस्थानं प्रापयति ; आपः क्लेदयन्ति विभाग- 
११ 
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अद्विः क्लिन्नसपि कठिनं मृतिमत्‌ करोति, x x आकाशं विवर्धयति 
arene विदारितिस्नोतसामाध्मापनेनोध्व मधस्तिर्यग्विवर्धितमवकाशदानेन 
विवर्धयति ॥ |. --डह्नन 

गर्भे का ही विकसित-विवधित-रूप शरीर कहाता है। 

“पाँच महाभूतों की निज-निज क्रिया से जब गर्भ में क्रमश 
हाथ, पर; जिह्वा, नासिका, कण नितम्बादि अज्भ-प्रत्यक्ष सम्पूण 
बन जाते हैं, तब आत्मा के आश्रयभूत तथा पाँच महाभूतों के 
बिकारभूत रस-रक्तादि goal के समुदाय रूप उसी गर्भ को शरीर 
कहा जाता है | 


am की अभिवृद्धि ओर शरीर के निर्माण में प्रथक-प्रथक्‌ 


महाभूतों के कम निम्नलिखित दें ।--दोष, धातु, मल, AR, IAF 
आदि के रूप में विभजन का काय वायु करता है । अस्नि रसांदि 
को रक्तादि धातुओं के रूप में परिवर्तित करता है। इस काये 


को पाक कहते हैं। जल शारीरावयवों में क्लेद या आद्रता ` 


स्थापित करता है--अर्थात्‌ वायु और अग्नि अपना-अपना कार्य 
करते हुए शरीर में जो शुष्कता उत्पन्न करते हैं उसे दूर कर 
आद्रता उत्पन्न करने का काये जळ करता है। प्रथिवी का कार्य 
धातुओं आदि को मृते ( कठिन, स्थूल, घन ) स्वरूप प्रदान करना 
है । अर्थात्‌ शरीरवयवों में द्रवत्व और आद्रता का कारण जल 
है तो शेष घन भाग का कारण प्रथिवी दै । आकाशा शरीरावयवों 


और शरीर की वृद्धि करता दै। अर्थात्‌ असि और बायु को ८ 
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# क्रिया से शरीर में सवंत्र जो स्रोत और आशय बनते हैं, उन्हीं 
को ओर विस्तृत कर उनमें विशेष अवकाश ( खाली स्थान ) 
उत्पन्न कर शरीर को विशाल बनाने का काये आकाश करता है | 
“इस रारीर को आत्मा का आश्रय कहने का अभिप्राय यह | 
है कि at आत्मा सवे व्यापक है, परन्तु उसका चेतन्य रूप लक्षण | 
शरीर में ही अभिव्यक्त होता है, अतः शारीर को ही उसका आश्रय | 
कहा जाता है ।? | 
a गर्भ और शरीर का ऊपर जो लक्षण दिया है, उस से स्पष्ट | 
विदित होगा कि इन शब्दों का यह अथं छोक में प्रसिद्ध अर्थ से | 
भिन्न है । प्रसव काळ के पूवे तक गर्भाशयस्थ भ्रूण को लोक में | 
गर्भ कहा जाता है। पर यहाँ कहा गया है कि अङ्ग-प्रत्ङ्ग स्पष्ट 
बनने के पूव तक ही उसे गर्भ कहा जाता है। यह अवस्था कोई 
चोथे मास तक रहती है। इसके पश्चात्‌ भ्रण को शारीर कहा 
जाता है? | 
WATT की उत्पत्ति का कारण 
रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयमनन्तवान्‌ | 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सच्चवृद्ध्या निवतते | 
qe We १। ३६ 
2 संप्रत्येवरूपपुरुषल्य सकारणं संसरणं मोक्षहेतु चाहरज इत्यादि । 


१---अंग्रेजो में गर्भ को Embryc—uftag, तथा शरीर को 
ए००५॥३--फीटस कहते हैं । 
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संयोगो$यमिति चतुर्विशतिराशिरूपो मेलकः । ताभ्यामिति रजस्तमो- 

भ्याम्‌ । सच्त्वव्रदृध्या कारणभूतया रजस्तमोनिवृत्या पुरुषरूपः संयोगो 

निवर्तते मोक्षो भवतीत्यर्थः । सत्त्वं वृद्धं विशुद्धज्ञाननननाद्‌ रजस्तमसी 

संसारकारणे विजित्य प्रक्ृतिपुरुषविवेकज्ञानान्मोक्षमावहति ॥ चक्रपाणि 
प्रभवो न ह्यनादित्वाद्विद्यते परमात्मनः | 
पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छाद्व पकमंजः ।। 

च० शा० १। ५३ 

प्रभवः कारणम्‌ । राशिसंज्ञ इति पड्धातुसमुदायरूपश्रतुविंशति- 

राशिरूपो वा । मोदेच्छाद्वे षजनितकर्मजो Aras पकर्मजः । मोहाद्धि 

भावेषु इच्छा द्व पश्च भवति, ततः प्रवृत्तः, प्रवृ्षेथर्माधर्मो, तो च शरीरं 

जनयतो भोगार्थम्‌ ॥ चक्रपाणि 

आयुवेंदशास्त्रे्वसर्व गताः क्षेत्रज्ञा नित्याश्च, तिर्यगयोनिमानुषदेते 

संचरन्ति धर्माधर्मनिमित्तम्‌ ॥ ge ae १। १६१ 
पुरुषः प्रलये चेष्टेः पुनर्भावेवियुज्यते ॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्ततां याति व्यक्तादव्यक्ततांपुनः | 

रजस्तमो भ्यामानिष्टश्चक्रबत्‌ परिवत्तते ॥ 

qo शा० १। ६८ 

एवमादिसरें प्रकृतेर्महदादिसग दर्शयित्वा महाप्रलये प्रङ्गतावव्यक्तरूपायां 

बुद्ध्यादीनां लयमाइ-पुरुष इत्यादि । इप्टे्भावेरिति पुरुपोपभोगार्थमिष्टे- 


१--संपूर्ण सत्र तेथा उसकी व्याख्या आयुर्वेदिक परम आत्मा” शीर्षक 
के अन्तर्गत ऊपर देखिये । 
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बृद्धयादिभिः । XXXI पतदेव प्रपञ्च लयं च प्रकृतेराह=अन्यक्तादि- 
त्यादि । अव्यक्तादिति प्रकृतेः, न्यक्ततामिति महदादिमहाभुतपर्यन्तप्रपञ्चः 
रूपतां याति गच्छति ; महाप्रलये हि महाभूतानि तन्मात्रेषु लयं यान्ति, 
तन्मात्राणि तथेन्द्रियाणि चाहंकारे लयं यान्ति, अहंकारो बुद्धो, बुद्धिश्च 
प्रकृताविति लयक्रमः | अयं च लयक्रमो मोक्षेऽपि भवति। परं तु तत्र 
तं पुरुषं प्रति पुनः सर्ग नारभते प्रकृतिः । अयं संसारः कुतो भवतीत्याह- 
रज इत्यादि । आविधो युक्तः । चक्रवत्‌ परिवर्तत इति पुनः gaga- 
सर्गाभ्यां युज्यते ॥ चक्रपाणि 
रजस्तमोभ्यां हि मनोऽनुब्रद्ध | 
ज्ञानं बिना तत्र हि सवदोपाः ॥ 
गतिप्रवृत्त्योस्तु निमित्तमुक्तं | 
सनः सदोपं बलवच्च कर्म ॥ 
च० शा० २। ३८ 
> > > रजस्तमोभ्यां हेतुभुताभ्यां मनः सवेभूंतादिभिरनुबडं भवति 
x > ज्ञानादिति तत्त्वज्ञानात्‌ X x गतिदेंहान्तरगमनं, प्रवृत्तिर्घर्माधर्म- 
fma प्रवृत्ति: । सदोषत्वेन मनः संसारहेतुर्भवतीति वाक्यार्थः । गति- 
प्रवृत्त्योहेंत्वन्तरमाह-बलवच्च कमेंत्यादि । बलवदिति नियतविपाकम्‌ ॥ 


"चक्रपाणि 
( वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो ) द्वोषसंग्रहः । 


मानसः पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च॥ 
qo Fo १। ५७ 


eS _ PT, आकर ७ eS, T_T त.) 0 क OPT YT RSP, + W eee ee 
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मानसदोषमाह-मानसः पुनरित्यादि ।  पुनःशब्दोड्वधारणे, तेन | 

मानस उद्दिष्ट एव परं न शारीरदो षवत्प्रपञ्चितः, मानसदोषाणामस्मिस्तन्त्रे 
कायचिकित्सारूपेऽप्रास्ताविकत्वादिति भावः । आदो रज उक्तं प्राधान्यात्‌, 

चचनं हि “नारजस्कं तमः प्रवर्तते? (च० वि० ६। ६ ) इति। एव 
शब्देन सत्त्वाज्य गुणस्यादोषस्वमवधारयति, सत्वं ह्यविकारि ॥ i | 
चक्रपाणि 

प्रसंगबश आयु आदि शब्दों की व्याख्या करके अब हम | 
पुनः अपने प्रस्तुत विषय पर आते हैं। “पहले कह आये हैं कि | 
TIS आने पर सृष्टि के समग्र स्थावर-जङ्गम द्रव्य जिन i 
महाभूतों से बने हें वे महाभूत अपने आरम्भक ( बनाने वाले ) 
तन्मात्रो के रूप को प्राप्त हो जाते हे--उनमें लीन हो जाते हैं। 
ये तन्मात्र तथा इन्द्रियाँ अपने आरम्भक अहंकार में लीन हो 
जाते हैं, अहंकार बुद्धितत्त्व में तथा बुद्धितत्त्व मूल प्रकृति में लीन 
हो जाता है। इस प्रकार समग्र सृष्टि आदि ग्रकृति के रूप में > | 
अपने मुळ स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। श्रलयकाळ समाप्त होने 
| तथा नया सृष्टिकाल प्रारम्भ होने पर पुनः पूर्वोक्त क्रम से gi- 


; रचना प्रारम्भ होकर अन्त में स्थावर-जङ्गम असंख्य द्रव्य 
| बनते हैं । 
| “जीवात्माओं को कमे तथा कम फलोपभोगाथे प्रत्येक सृष्टि 
| के आरम्भ में मूल प्रकृति से उत्पन्न बुद्धितत्त्व, मन, waa 
| . आदि से निर्मित जो सूक्ष्म लिङ्ग शरीर प्राप्त होता है, वह भी... , 
| i प्रलय काल उपस्थित होने पर उपरिलिखित क्रम से अपने मूळ रूपमें 


“का 
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लीन हो जाता है, और केवल आत्मा अपने एकाकी स्वरूपमें रह 
जाता है। प्रल्य'की समाप्ति होने पर अन्य द्रव्यों के समान 
यह्‌ लिङ्ग शरीर भी उत्पन्न होता है तथा आत्मा को एक शरीर से 
दूसरे शारीर में जाने, कम करने तथा उनका फल भोगने में 
सहायक (साधन ) होता है | 

“मोक्ष में, जब कि जीव जन्म ओर मरण के वन्धन से मुक्त 
हो जाता है उस समय, भी जीव प्रलय काळ के समान लिङ्ग 
शरीर रहित होता है। भेद केवल यह होता है कि, बद्ध ( जिसे 
Maem नहीं हुआ है, वह ) जीव तो पुनः अगला सृष्टि काल 
आरम्भ होने पर नया लिङ्ग शरीर प्राप्त करता है तथा पुनः अगले 
प्रलय तक जन्म और मरण के तथा. उनके द्वारा कर्म और कमे-' 
फलोप भोग के चक्र में पड़ता हे। परन्तु, मुक्त पुरुष को नया 
सृष्टि काल प्रारम्भ होने पर भी लिङ्ग शरीर नहीं प्राप्त होता दै 
(--वह अपने स्वात्म रूप में ही रमण करता है। यह मोक्ष 
अमुक अवधितक ही रहता है, या सदा के लिए प्राप्त हो जाता है, 
यह एक प्रथक्‌ प्रश्न है, जिस पर पण्डितों में ऐकमत्य नहीं है । ) 

“जन्स सरण का यह्‌ चक्र अथवा लिङ्ग शरीर युक्त जीवात्मा 
की एक योनि ( देह ) से दूसरी योनि में गति-संसरण या संसार 
कहाती है। इस संसार चक्र का मूल कारण रज और तम ये 
मानस दोष हैं । वात-पित्त-कफ जिस प्रकार शरीर के यावत्‌ 
रोगों के कारण हैं अतः “शारीर दोष? . कहाते हैं, उसी प्रकार 
रज और तम मानस दोष हें-मन के समस्त विकारों या रोगों 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान १६८ 


के आदि मूल हें । तमोगुण के आधिक्य से पुरुष में ( मन में ) 
मोह भर्थात्‌ अज्ञान या मिथ्या ज्ञान होता है, बह सृष्टि के पदार्था 
को अपने सुख और दुःख का कारण समभता है, तथा जिन 
वस्तुओंको अपने सुख का हेतु मानता है उनके प्राप्त करने की इच्छा 
तथा जिन्हें दुःख का हेतु मानता है उनके प्रति द्वेष (उनके परिहार 
की--उनसे बचने की इच्छा ) उसके मन में उदित होती है। 

इस इच्छा ओर द्वेष के कारण पुरुष में इष्ट ( अभीष्ट ) वस्तुओं 
की प्राप्ति तथा द्विष्ट (अनभीष्ट--अनभिसत ) वस्तुओं के परिहार 
के लिए प्रवृत्ति या कम करता है। ये प्रवृत्तियाँ शुभ ओर अशुभ 
दोनों प्रकार की हो सकती हैं । शुभ प्रवृत्तियों का फल धमे होता 
है, और अशुभ प्रवृत्तियों का फल अधर्म। AH का फल सुख ओर 
अधर्म का फल दु:ख lars? | इन फलों के भोग के लिए पुरुष 
को बलात्‌ शरीर धारण करना पड़ता है। इसी लिए नेयायिकों 
ने शरीर का यह लक्षण किया है-“आत्मनो भोगायतनं शारीरम” 
अर्थात्‌ आत्मा अपने* शुभाशुभ कर्मा के फल का उपभोग जिसके 
आश्रय से करता है, उस साधन का नाम शारीर दै । 

“उत्तरोत्तर शरीरों की प्राप्ति की यह परम्परा ( सिल सिला ) 
तब तक जारी रहती है, जब तक सतक्त्व-गुण का डदय होकर पुरुष 


१--स्मरण रहे, भाषा में धर्म-अधमं का अर्थ शुभ-अशुभ कर्म प्रसिद्ध 
है । परन्तु इसका वास्तविक अर्थ शुभ-अशुभ कमौ से उत्पन्न तथा ga 
दुःख के उत्पादक आत्मा के 'गुण-विशेष हैं । इन्हें दार्शनिक परिभाषा में 
“भदृष्ट' तथा सामान्य माषा में 'देव' कहा जाता है । 
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तम और रज इन दोषों से मुक्त नहीं हो जाता--तथा तमोगुण- 
जन्य मोह ओर रजोगुण जन्य प्रवृत्ति के वश नहीं होता । सत्त्व 
गुण का इद्रे क ( प्राबल्य ) होने पर उसे तत्त्वज्ञान होता दै-वह 
सांसारिक पदार्था से सुख की आशा छोड़ देता दै। परिणाम 
स्वरूप वह्‌ इच्छा द्वेष के वशीभूत होकर कोई प्रवृत्ति नहीं करता | 
( जो प्रवृत्ति करता है । बह्‌ श्री मद्धगवद्गीता आदि में कहे प्रकार 
से निष्काम भाव से करता है, जिससे उसे उसके फल का लेप 
नहीं होता। फल यह होता है कि तत्त्व ज्ञान प्राप्त होने के पूव. 
उसने जो प्रवृत्तियाँ (कमे) सकाम भाव से की हैं, उनका फल 
भोग चुकने के पश्चात्‌ उसे किसी कमे का फल भोगना शेष नहीं 
रहता--परिणामतया उसे शरीर-प्रहृण की आवश्यकता नहीं 
रहती। दूसरे शब्दों में वह शरीर के बन्धन से मुक्त हो जाता 
है--मोक्षलाभ करता है । इसके विपरीत )-- 


“जब तक पुरुष या मन तमोगुण और रजोगुण से : 


रहता है--तब तक मोह-इच्छा द्वेष-प्रबृत्ति-धर्मावम ओर शरीर 
का क्रम अविच्छिन्न रहता है । आयुर्वेद की संज्ञा में कहना हो तो 
छः: चोबीस ( या पच्चीस ) तत्त्वों का संयोग, जिसे राशि पुरुष 
आदि नाम दिये गये हैं, तब तक रहता हे जब तक उसमें रजोगुण 
ओर तमोगुण का प्राबल्य रहता है--जब तक सत्त्व गुण उदित 
होकर इन गुणों ( दोषों ) को परास्त नहीं कर देता | सत्त्व गुण 
का उदय होने पर उछिखित कारण से यह क्रम नष्ट होकर पुरुष 
मोक्ष प्राप्त करता है ।” 
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E पदार्थविज्ञान 
कर्म पृरुष में मन का कर्तृत्व 
अचेतनं क्रियावच  मनञ्चेतयितां परः | 
: युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोः क्रियाः ॥ 
चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते | 


अचेतनत्वाच्च मनः ` क्रियाबदपि नोच्यते ॥ 
` च° शां० १।७५-५६ 
xx चेतयिता. पर इति पर आत्मा चेतयिता परं, न तु साक्षात्‌ 
क्रियावान्‌ । ननु यद्येवं कथं तस्य क्रियेत्याह-युक्तस्येत्यादि। आत्मा- 
धिष्ठितस्येव मनसः क्रिया उपचारादात्मनः क्रियेत्युच्यते इत्यर्थः । एत- 
देवोपपादयति-चेतनेत्यादि ।  चेतनेनद्यात्मनाऽधिष्ठितं मनः क्रिया 
प्रवर्तत, चेतनानधिष्ठितं मनः क्रियाछ न प्रवर्तते ; तेन यत्कृता सा क्रिया 
स एव क्रियावानिति व्यपदेष्टुं युज्यते न त्वचेतनं मनः ; तत्‌ पराधीन- 
: क्रियत्वेन परमार्थतः क्रियावदपि कतृ त्वेन नोच्यत इति वाक्यार्थः । नोच्यते 
इति ‘eq’ इति शोषः ॥ चक्रपाणि 

` आत्मा ज्ञः करणंयोगाज्ज्ञानं त्वस्य प्रवतते | 

करणानामवेमल्यादयोगाद्ा न वतते ॥ 

पश्यतोऽपि यथादशे संक्रिष्टे नास्ति दशनम्‌ । 

तत्त्वं जले वा कलपे चेतस्युपहते तथा ॥ 

करणानि मनो बुद्विबृद्धिकमेन्द्रियाण च। 

© संयोगजं . 
aa: संयोगजं कर्म वेदना gaa 
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A तंते 0, 
नकः प्रवतते कतृं भूतात्मा नाश्नुते फलम्‌ । 
संयोगाद्वतेते सर्व तमृते नास्ति किचन ॥ 


न ह्य को वतेते भावो वर्तते नाप्यहेतुकः ॥ 
qo alo १॥५४-'५८ 
x % % तत्त्वमिति दर्शनविशेषणम्‌ । तेन, म्लाने दर्पणे जले वा 
दर्शनां भवदप्ययधार्थग्राहितया न तत्त्वरुपं भवतीत्यर्थः । चेतसीत्युपलक्षणां 
तेन चक्षुरादावप्युपहत इति ज्ञेयस्‌ x x x ॥ —चक्रपाणि 
“जीवात्मा ( परम आत्मा ) अकेला न किसी विषय का ज्ञान 
प्राप्त कर सकता है, न किसी प्रकार का कमं कर सकता है और 
न ही कमो के फल का भोग कर सकता है। ज्ञान. कर्म और 
कर्मफल का उपभोगा करने के लिए आत्मा को कुछ करण अर्थात्‌ i 
साधन की आवश्यकता होती है। ये करण निम्नोक्त हैं-मन; 
बुद्धि, ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय । इन करणों के संयोग ( समु- 
दाय ) से ही ज्ञानादि का संपादन होता है---इसके बिना ad 
ये करण न होने से जिस प्रकार ज्ञान आदि नहीं होते, उसी 
प्रकार इनके सल्युक्त ( दोषयुक्त ) होने से अथवा अन्य प्रकार से 
शक्तिहीन होने से विषय-ग्रहण यथाथ नहीं होता, जेसे दर्पण या 
जळ मलिन हो तो उसमें पड़ा प्रतिबिम्ब भी सुस्पष्ट ओर 
यथार्थ नहीं होता । 
“Cam हम tat कि दोनों प्रकार की इन्द्रियों की क्रिया 
मन के नेतृत्व में होती है यह ) मन ही ऊपर लिखी ज्ञान ( विषय- 
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प्रहण ) आदि समस्त क्रिया करता है--वही वस्तुतः क्रियावान्‌ या. 
कर्ता है। परन्तु मन क्योंकि स्वयं अचेतन है--उसमें ऊपर 
लिखे विषय-प्रहण आदि चेतन्य के लक्षण आत्मा के कारण आते 
हैं--आत्मा उसका चेतयिता ( चेतन्य का हेतु ) है, अत: आत्मा 
को ही कर्ता कहने का प्रचार है-कर्ता होते हुए भी अचेतन होने 
से मन को कर्ता या क्रियावान्‌ नहीं कहते |”? 
जन्म-मरण का वास्ताविक स्वरूप 

“पहले भी कह आये हैं कि आत्मा जो एक योनि या देह को 
छोड़ कर दूसरी योनि में जाता है, उनमें भी निमित्त मन ही है। | 
इस विषय में जन में प्रसिद्ध सामान्य भन्तव्य यह है कि मृत्यु के | 
समय आत्मा ही शरीर को छोड़ता है, तथा जन्म के समय | 
आत्मा ही पूवे देह को छोड़कर नये शरीर या गर्भे में प्रवेश करता | 
है। परन्तु आत्मा तो सांख्य मतानुसार आकाशवत्‌ संत्र | 
व्यापक है। न वह मृत शरीर से बाहर निकलता है ओर नही F 


f 
उसका नये गर्भ शरीर में अभूतपूबे प्रवेश होता दै-वह तो वहां | 
भी पहले से ही विद्यमान है और पूर्वे शरीर में भी मरण के | 
पश्चात्‌ भी विद्यमान रहता है | इस विषयमें वस्तुस्थिति यह है?”-- è 


x x x अस्ति च खलु सत्त्वमोपपादुकमिति ॥ 
च० शा० ३३ 
ओपपादुकमिति आत्मनः ररीरान्तरसंबन्धोपपादकम्‌ । एतञ्च | 
व्याकृतमेव पूर्वम्‌ ॥ ` चक्रपाणि न © 
अस्ति ag सत्त्वमोपपादुकं, यज्जीवं स्पृक्शरीरेणाभिसंबरज्नाति, यस्मि- 
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अपगमनएरस्कृते शीलमस्य व्यावर्तते, भक्तिविपर्यस्यते, सवे न्द्रियाण्युपतप्य- 
न्ते, बलंहीयते, व्याधय आप्याय्यन्ते, यस्माद्धीन: प्राणाञ्जहाति, यदिन्द्रि- 
याणामभिग्राहकं च सन इत्यभिधीयते ॥ च० शा० ३।१६ 
> % नित्यमात्सानं स्प्रशतीति era शारीरमातिवाहिक-शरीरम, 

तेन स्पुकशरीरेण कारणभूतेन जीवमात्मरूपमभिसंबन्नाति भोगायतनशरीरे- 
गेत्यर्थः | आतिवाहिकशरीर axa 'भूतेश्वतु्भिः सहितः खसृक्मेमनोजवो 
देहमुपति देहात्‌ ( च० ao २।३१ ) इत्यनेन प्रतिपादितः । किवा, 
जीवमात्मानं रूएक्शरीरेणेति स्पर्शवता शारीरेण, यन्मनोऽभिसंबज्नाति ag- 
'पपादुकमस्तोति योजना । एवं मन्यते-यदि मनोऽन्रात्मनः शारीर संबन्धेन 
स्वीक्रियते तदा व्यापकत्वादात्मनः सर्वत्रेवोपलब्ध्या भवितव्यं, न च भवति; 
तस्साद्यत्रेव स्पर्शवति शरीरे मनः प्रतिबद्ध भवति तत्रैवायं एखाद्य, पलभते* ॥ 
चक्रपाणि 

“सन ही आत्माका विभिन्न सूक्ष्म ओर स्थूल शरीरोंसे 
सम्बन्ध कराता है। सूक्ष्म शरीरके द्वारा वह आत्माको स्थूल-भोगा 
के साधनभूत शरीरसे संयुक्त करता है । यही मन अथवा उससे 
उक्त सूक्ष्म शारीर (मृत्युकाल उपस्थित होनेपर) जब स्थूल शरीरको 
छोड्नेको उद्यत होता है, तब पुरुषका स्वभाव और रुचियां बदल 
जाती हें, सब इन्द्रियां विकल हो जाती हैं, बळ क्षीण हो जाता है, 
रोगोंके लक्षण बढ़ जाते हैं (तथा अन्य अरिष्ट-मरणके सुचक चिह्न 
दृष्टिगोचर होते हैं) | इस मनके शरीरको छोड़कर चले जाने पर ही 


१-इस विषयके अन्य प्रमाण-च० Me २।३१ आदि-ऊपर “आतिवा- 
हिक शरीर युक्त आत्मा' तथा आयुर्वेदिक परमआत्मा शीर्षके नीचे देखिये । 
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| K Za 
| प्राण भी शरीरको छोड़ देते हें-- पुरुष की मृत्यु हो जाती है। .« | 


( और जेसा कि पहले कह आये हैं; यही मन अथवा उससे युक्त 
सुक्ष्म शरीर जब गभ शरीरमें प्रविष्ट होता है तो गर्भमें. चेतन्यके 
लक्षण उत्पन्न होते हैं, तथा उसकी पुष्टि होती है.। इस प्रकार । 
वस्तुतः पूव शरीरसे निगमन ओर नये शारीरमें प्रवेश वस्तुतः मन 3 ) 
और सुक्ष्म शरीरका ही होता है, पर क्योंकि मन की भी क्रिया f 
का कारण आत्मा है, अतः उसके निगमन ओर प्रवेशको आत्मा | 

का ही निगमन और प्रवेश कहने का प्रचार है |)” 23 
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ae 

कर्म पुरुषके गुण j 
| अथातः पुरुष विज्ञानीयं द्वितीयमध्यायं व्याऽ्यास्यामः | इति ह स्माहु- 
> रात्रयादयो महषयः ॥ ` 

पिछले अध्यायमें सांख्यमतसे पुरुषके स्वरूपका . प्रतिपादन 
|| - करक कमंपुरुष अर्थात्‌ आयुवेदके आचायां द्वारा परिभाषित पुरुष 
का वर्णन किया गया | इस अध्यायं कर्मपुरुषके विषयमें ही अन्य 
ज्ञातव्य बातोंका निर्देश किया जाता है | 


| मनके सात्विक आदि ABT पुरुषे मेद 
तत्‌ ( मनः ) त्रिविधमाख्यायते-झुद्धं, राजसं, - तामसमिति ॥ येनास्य 
खलु मनो भूयिष्ट' तेन द्वितीयायामाजातो संप्रयोगो भवति ॥ 


Jo शा० ३।१९ 
नानाविधानि खलु सत्त्वानि, तानि सर्वाणयेक पुरुष भवन्ति, न च भव- 
न्त्येककाळम्‌, एकं तु प्रायोवृत्त्या व्ह ॥ ` ` /च० शा०.३।१९ 


नानाविधानीति नानाविधसात्त्विक राजसतामसत्रृत्तिभिन्नानि | तान्येक 

पुरुष भवन्तीत्यनेनेक एव पुरुषः कदाचिद्धामिकक्रियार्या सात्तिवको भवति, 

» ¢ कदाचित्कामचिन्तायां राजसः, कदाचिन्मोदे तमोमय इति दर्शयति। न 
भवन्त्येक कालमिति एकदेव सात्त्विकादयो धर्मा न भवन्ति, कितु पर्यायेण 

7 भवन्ति । ननु यद्येकपुरुष एव सर्वे सात्त्विकादयो भवन्ति, तत्कथमयं 
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सात्विक इत्या दिव्यपदेशो भवतीत्याह--एकं त्वित्यादि । प्रायोबृत्येति भूयिष्टा 

यस्य सात्विकवृत्तमो भवन्ति स सात्विकः, यस्य भूयिष्ठ राजस्यो वृत्तयो 

भवन्ति स राजस उच्यते इत्यादि । एतदेव पूर्वमुक्तम्‌-“यह्‌र्ण चाभीक्ष्णं 
पुरुषमनुवतते सत्वं, तद्गुणमेवोपदिशन्ति बाहुल्यानुशयात्‌ (च० सू ८।६) ॥ 
चक्रपाणि 

ननु य्य कस्मिन्नेव पुरुषे कदाचिद्रजोयुक्तं कदाचित्तमोयुक्तं कदाचित्‌ 

सत्त्वयुक्तं मनोभवति तत्कथमयं सात्तिवकोऽयं राजस इत्यादि व्यपदेशो 
भवतीत्याह-यद्वणमित्यादि । ५ x x । बाहुल्यानुशयात्‌ भूरिसंबन्धादि- 

त्यर्थः | एतदुक्तं भवति-सत्यपिगुणान्तरान्वये सत्त्वबाहुल्यात्‌ सत्त्वकारणानि 
सत्यशोचादीनि यस्य भवन्ति स सात्त्विक इति व्यपदिश्यते; एवमपरमपि 
व्याख्येयम्‌ ॥ चक्रपाणि 
तत्रकारणानुरूपं कार्यमिति कृत्वा सर्व एवेते विशेषाः सत्त्वरजस्तमोमया 

भवन्ति; तद्‌ञ्जनत्वात्तन्मयत्वाच्च तङ्गणा एव पुरुषा भवन्तीत्येके भाषन्ते ॥ 

Go ale १११० 

> X कारणस्य प्रकृतेरनुरूपं सदृशं कार्यमहदादिकम्‌ । विशेषाः प्रकारा 

महदादिकाः । संयुक्तस्य पञ्चवि्ञति तमस्य पुरुषस्यापि सत्त्वादिगुणत्वं 
दुर्शयन्नाह-तद्जनत्वादि-त्यादि | तेपां सत्त्वरजस्तमसामञ्जनं लक्षणं व्यक्तिर्वा 

| येषु ते aaa: पुरुषाः, सत्त्वादिलक्षणा इत्यर्थः, तेषां भावस्तत्वं तस्मात । 
'तदेव कुत इत्याह-तन्मयत्वादिति | सत्त्वादिमयत्वात्‌ | सत्वादिमयत्वं पुनः 
पुरुषाणां सत्वादिरूपे महदादो प्रतिबिम्बनात्‌; यथा तडागोदके प्रतिविम्बितो 
विडुस्तडागोदकप्रकम्पनेन प्रकम्पात्मकः कथ्यते एवं सत्वादिरूपे महदादो 
अ्रतिबिम्बिता: पुरुषाः सत्त्वादिमया इव भवन्ति, न तु वास्तवं सत्त्वा दिमयत्वं 
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TRG तन्मयत्वात्‌ AQAA तद्गुणाः सुखिनो दुःखिनो मूढाश्च 
पुरुषा भवन्ति | गयी तु तेः सत्वादिभिरञ्जनं व्यक्तिर्यस्य महदादेस्तत्‌ तदञ्जनं) 
तदस्यास्तीति मत्वर्थीयोऽकारप्रयय इति ; तत्संबन्धात्‌ पुरुषस्य सत्वादि 
भिरेवाञ्जनं महदादीनां ; कुत इत्याह--तन्मयत्वात्‌ ; सत्वादिप्रक्ृति- 
कारणत्वात्‌ ; तेषां तदञ्जनत्तं च निविकारस्यापि विकारिवस्तुसंयोगात्‌ ; 
यथा संध्यारागि-रविकरनिकर संयोगादरुणगगनतलोपलम्भ इति । पूर्वोक्तस्य 
सर्वस्याप्येकीयमतत्त्वं दर्शयक्नाह--इत्येके इत्यादि ॥ —डह्णन 
टॅ “कारण के शुण काये द्रव्य में भी उतरते हैं--इस नियम के 
अनुसार त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न हुए महत्तत्वादि चोबीस 
पदार्थो में भी सत्त्व-रज-तम तीनों गुण होते हैं। इन चौबीस 
तत्त्वों में मन भी एक तत्त्व है । इसमें भी ये तीनों गुण विद्यमान 
होते हैं। यह मन कभी सस्वगुणयुक्त होता है, कभी रजोगुणयुक्त 
ओर कभी तमोगुणयुक्त, जिससे एक ही पुरुष कभी शान्त, कभी 
क द्व ओर कभी निष्क्रिय देखा जाता है । तथापि, देखा जाता है 
कि प्रत्येक पुहष के मन में एक-एक गुण की अधिकता होतो है; 
जिससे उसके अधिकांश कार्यो में उसी गुण के सदृशा कम अधिक- 
तया देखने में आते हैं। इसी अधिक गुण की दृष्टिगत रख कर 
मन को सात्विक, राजस या तामस कहा जाता S| मन के इन 
सात्त्विकादि भेदों के अनुसार ही पुरुषों को भी सात्तिक, राजस 
या तामस कहा जाता है; Sa जिस पुरुषमें सत्य; शुद्धि, सुख 
आदि सत्त्वगुण के fae ( कमे) अधिकतया देखे जाते हें, वह 
” सात्त्विक कहा जाता है ; जिसमें ( रोष), दुःख आदि रजोगुण के 
१२ 
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कमे अधिक देखे जाते हैं, ae राजस और जिसमें qe ^ 


( अज्ञान, मिथ्या ज्ञान ) आदि तमोगुण के कम अधिक देखे जाते 
हैं बह तामस कहा जाता है | 

“कुछ आचारय कहते हैं कि पुरुषों अथवा जीवात्माओं में 
भी तीनों गुण होते हैं, क्योंकि उनमें इन तीन गुणों के लक्षण 
( गुणों के अनुरूप विभिन्न काये) देखे जाते हैं। अतः वे भी 
जानो त्रिगुणात्मक होते हैँ। यद्यपि वास्तव में वे त्रिगुणात्मक 


( तीनों गुणों से निर्मित) नहीं हैं तथापि AQ चन्द्रमा स्वयं: -d 


काँपता नहीं, परन्तु कांपते हुए जलाशय में प्रतिबिम्बित होने पर 
बह काँपता-सा प्रतीत होता है, इसी प्रकार त्रिगुणात्मक 
महत्तत्त्वादि में प्रतिबिम्बित हुए जीव भी त्रिगुणात्मक प्रतीत होते 
हें। अथवा 
“जैसे सायंकाल को रक्तवर्ण सूये की किरणों के संग से 
आकाश भी अरुणवर्ण हो जाता दै, वेसे निर्विकार भो जीवात्मा 
मन आदि विकारी द्रव्यों के संग से त्रिगुणमय हो जाते हैं, 
जिससे उनमें तीनों गुणों के कमे भी देखे जाते हें ।” 
स/चिक आदि पुरुषों के लक्षण 
सात्तिवकास्तु--आनृशंस्यं संविभागरुचिता तितिक्षा सत्यं धर्म आस्तिक्यं 
ज्ञानं बुद्धिमेंधा स्मृतिः तिरनभिषङ्गश्च ; राजसास्तु-दुःखबहुताऽटन- 
शीळताऽध्तिरहंकार आनृतिकत्वमकारुणयं दम्भो मानो हर्ष: कामः क्रोधश्च ; 
तामसास्तु--विषादित्वं नास्तिकत्वमधर्मशीलता बुद्धेनिरोधोऽज्ञानं दुमेंधस्त्व- 
मकर्मशीलता निद्रालुत्वं चेति ॥ ge शा० १११८ 
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१७६ पाचवा अध्याय 

> > > सत्यं yaki तथ्यं वचो वा। धर्मः कायवाङमनोभिः 
छचरितस्‌ । अस्ति धर्ममोक्षपरलोकादिकमिति बुद्धया चरतीत्यास्तिकः) 
qaa आस्तिक्यम्‌ । ज्ञानम्‌ आत्मज्ञानम्‌ । बुद्धिः तत्कालविषया | 
मेधा ग्रन्थावधारणडा क्तिः । धतिर्मनसो नियामिका बुद्धिः XX फल- 
निरपेक्षया बुद्धया श्रेयःकर्मकरणमनभिषङ्गः । > x मान आत्मन्युत्कर्घ- 
वृत्तिः । x x विषादित्वं मूढता x > ॥ 

UTC or YTY; d: claw — se 

“सात्त्विक पुरुषों के लक्षण निम्नोक्त हैं--सदयता, जो भी 
वस्तु प्राप्त हो उसे बॉट कर उपभोग करने का स्वभाव, क्षमा, 
सत्य अर्थात्‌ हितकारी ओर प्रियबचन ; धर्म अर्थात्‌ शरीर, मन 
ओर वाणी से agda ; आस्तिकता अर्थात्‌ इस प्रत्यक्ष देह और 
जीवन के सिवाय धम, मोक्ष, परलोक आदि हैं जिन्हें दृष्टिगत 
रख कर कम करने चाहिये इस प्रकार का विश्वास ; आत्मज्ञान, 
बुद्धि ( प्रतिभा, aa), मेधा ( ग्रन्थ को समभने की शक्ति ), 
स्मृति, gA (मन का नियन्त्रण करने वाली gfe), ओर निष्काम- 
भाव से कम करने का स्वभाव ( अनासक्ति )। 

“राजस या रजोगुणी पुरुषों में ये चिह्न पाये जाते हेंः--अति 
दुःख, आवारागर्दी का स्वभाव, अधीरता, अहंकार, भिथ्यावादिता 
निढ॒यता, दम्भ ( ढोंग ), मान ( अपने को बड़ा मानना ) हषे, . 
काम ओर क्रोध अर्थात्‌ इन वेगों का प्राबल्य । 

“तामस या तमोगुणी पुरुषों में नीचे fea गुण अधिक 
पाये जाते हें -मूढुता, नास्तिकता, अधार्मिकता, बुद्धिमान्य, 
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अज्ञान, दुरष्टयुद्धिता, आलस्य और निद्रापरायणता * |” 
सात्विक आदि के अवान्तर भेद 
निविकारः परस्त्वात्मा सर्वभूतानां निविशेषः ; सत्त्वदारीरयोस्लु 
विशेषाद्विशेषोपलब्धिः ॥ Jo शा० ४।३३ 
> > पर इत्यनेन मनःदारीरादिससुदायादोत्सानं व्यवच्छिनत्ति | 
सर्वभूतानां निविशेष इति aay भूतेए वर्तमानोऽप्ययं परमात्मा तुल्य एव ॥ 
चक्रपाणि 
त्रिविधे खलु ad ae राजसं तामसमिति। तत्र झुद्धमदोष- 
माख्यातं कल्याणांदात्वात्‌, राजसं सदोषमाख्यातं रोषांहात्वात्‌, तामसर्माप 
सदोपमाख्यातं मोहांदात्वात्‌। तेषां ठु त्रयाणामपि सत्त्वानामेकेकस्य 
भेदाग्रमपरिसंख्येयं तरतमयोगाच्छरीरयो निविशेषेभ्यश्चान्योन्यानुविधान- 
ami शरीरं ह्यपि सत्त्वमनुविधीयते सत्त्वं च शारीरम्‌ । तस्मात्‌ 
कति faa सत्त्वभेदाननूकाभिनिदेशेन निदर्शनार्थमनुव्याख्यास्यामः ॥ 
Jo Mo ४। ३६ 
x % भेदाग्रमिति भेदप्रमाणम्‌ x x सत्त्वानुरूपं शारीरं भवति, 
यदि शुद्धसत्त्वं भवति तदा देवादिशरीरं भवतीत्यादि ; तथा शारीरानुरूपं 


१--सात्त्विकादि पुरुषों के लक्षणों को स्पष्ट समझने के लिये श्री मद्भयवद्वीता 


के १७ वे तथा १८ वे अध्याय द्रष्टव्य हैं | इनमें क्रमशः बताया है कि सात्त्विक, 
राजस तथा तामस पुरुषों की श्रद्धा, आहार, यज्ञ, शारीरिक, मानसिक, वाचिक 
तप, दान, कर्मेत्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धति और सुख के क्या-क्या 
लक्षण हैं । १६ वें अध्याय में कही देवी और आसुरी संपत्‌ एवं १४ वें 
अध्याय में कहे सात्त्विक आदि पुरुषों तथा गुणातीत पुरुष के लक्षण भी 
द्रष्टव्य हैँ । विस्तृत होने से उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं किया है । 
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च सत्त्वं भवति, यथा--पशुशरीरे तामसं, मनुष्यशरीरे राजसं, देवशरीरे 
सात्त्विकमित्यादि ज्ञेयम्‌ ॥ चक्रपाणि 

इत्यपरिसंख्प्रेयभेदानां त्रयाणामपि सत्वानां भेदेकदेशो व्याख्यातः ; | 
झुद्धस्य सत्तस्य सप्तविधो बह्मर्षिशक्रयमवरुणकुबेरगन्धर्वसत्त्वानुकारेण, | 
राजसस्य षड्विधो देत्यपिशाचराक्षससर्प प्रेतशकुनिसत्त्वानुकारेण, तामसस्य 


त्रिविधः पश्ुमत्स्यवनस्पतिसत्त्वानुकारेण, कथं च यथासत्त्वसुपचारः | 
स्यादिति ॥ च० शा० ४। ५६ 
के > X एते च सत्त्वभेदाः प्रायेण भवन्ति मनुष्येष्चिति कृत्वा एत एवो- 
दाहरणार्थमुक्ता: । एवमनुक्ता अपि विष्णुशंकरव्याघ्रादिसत्त्वानुकारेण 
सत्त्वभेदा बोद्धव्या एवेति दर्शयति । कथमित्यादि कथं नाम यथासत्त्वं 
सर्वप्राणिमनो भिर्मनुष्याणामुपचारः स्यादित्येतदर्थसुदाहरणरूपा अमी सत्त्व 
भेदा व्याख्याता इति वाक्यार्थः ॥ चक्रपाणि 
कायानां प्रकृतिज्ञात्या aged क्रियां चरेत्‌ ॥ 
हाम्रकृतयस्त्वेता रजःसच्प्रतमःक्रताः | 

ग्रोक्ता लक्षणतः सम्यग्मिषक्‌ ताश्च विभावयेत्‌ ॥ 

Bo Mo ४। ९८-९९ 

रोग परीक्षा करते हुए रोगी से संबन्ध रखनेवाली जिन दस 

वस्तुओं की परीक्षा करनी होती है, उनमें प्रथम परीक्षा प्रकृति की 

परीक्षा हे । शारीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन से विदित होगा 


१--तस्मादातुर परीक्षेत प्रकृतितश्व, विकृतितश्च, सारतश्च, संहननतश्च, 
प्रमाणतश्च, सात्म्यतश्च, सत्त्वतश्च, आहारशाक्तितश्च, व्यायामराक्तितश्च, 
” वयस्तञ्चेति बलप्रमाणविशेषग्रहणहेतोः ॥ qo Ño ८ | ९४ 
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कि शरीर की प्रकृति वात-पित्त-कफ इन शरीर दोषों में से किसी 
एक (दो या तीनों ) की जन्मजात प्रबछता से बनती है। इसी 
प्रकार मानसिक प्रकृतिका कारण सत्त्व, रज, तम ये तीन गुण हैं | 
इनमें मानस रोग जनक होने से रज ओर तम को “मानस दोष? 
कहा जाता है । इन दोनो प्रकार की प्रकृतियो' की परीक्षा रोग 
का निदान करते हुए अवश्य करनी चाहिये। क्योंकि नियम है 
कि किसी पुरुष में जो दोष प्रकृतिजनक ( प्रकृति का कारण ) 
होगा वही दोष अल्पमात्र कारण से उस पुरुष में कुपित हो 
जायगा तथा अपने कोप से होनेबाले रोग उत्पन्न करेगा। अन्य 
दोषों का कोप उस पुरुष में इतनी सरलता से न होगा। सो 
पुरुष की प्रकृति जानकर रोगजनक दोष की कल्पना करने का 
मागे स्वच्छ हो जाता है। दोनों प्रकार की प्रकृतियों में से शारीर 
प्रकृतियों-वातिक, पेत्तिक आदि का निरूपण शारीर क्रिया 
विज्ञान में किया जाता है। मानस प्रकृतियों का विवरण ऊपर 
दिया गया है। इस विषय में अन्य ज्ञातव्य आगे दिया 
जाता है। 


“निविकार परम आत्मा सब ,पुरुषों में समान हे--अर्थात्‌ 


उसके कारण कम पुरुषों में कोई भिन्नता नहीं आती। केवल 
मन ओर शरीर की भिन्नता के कारण ही कम पुरुषों में भिन्नता 
देखी जाती है। ( प्रति पुरुष शारीरिक ओर मानसिक इस 
भिन्नता को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा जाता है)। शरीर का 
प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता 
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है। इस नियम के अनुसार शरीरों और योनियों के विभिन्न 
प्रकारों के कारण मानसिक प्रकृति में विशेष रूप से भिन्नता 
आ जाती है। अर्थात्‌--ऊपर जिन सात्त्विक, राजस, तामस 
प्रकृतियों का वर्णन किया है उनमें भी तीनों गुणों की न्यूनाधिकता 
( तर-तम भाव ) के कारण तीनों प्रकृतियों के पुनः असंख्य भेद 
हो जाते हैं। तथापि इनके स्पष्टीकरणाथे सात्त्विक प्रकृति के सात 
भेद, राजस के छः ओर तामस के तीन भेद शास्त्रकारो ने 
बताये हैं | 

सात्त्विक के सात भेद निम्न हैं-ब्रह्मा, Wl, इन्द्र, यम, वरुण, 
कुबेर और गंधवे। राजस के छः भेद ये la, पिशाच, 
राक्षस, सपे, प्रेत और शकुनि | तामस के तीन भेद ये हैं--पशु, 
मत्स्य और वनस्पति। ब्रह्मा आदि सत्त्वगुण प्रधान, देत्य आदि 
रजोशुण प्रधान और पशु आदि तमोगुण प्रधान उक्त तथा अनुक्त 
व्यक्तियों के स्वभावादि में जो विशेषताएँ देखी ज्ञाती हैं वे 
बिशेषताएँ पुरुषों में भी देखने में आती हैं। उनके अनुसार ही 
तत्तत्‌ स्वभाववाले पुरुषों की मानसिक प्रकृतियों को भी विभिन्न 
नाम दिये गये हें । इसी प्रकार अन्य भी विष्णु, शिव, व्याघादि 
के सदृश स्वभाव को देख कर अन्य नाम समझे जा सकते हैं । 
इन प्रकृतियों को महाप्रकृति या ‘sere’ आदि नाम दिये गये 
हें। इन्हें समझकर रोगी का यथायोग्य उपचार करना 
चाहिये |” उन्सादग्रस्त रोगियों के विभिन्न लक्षण इन प्रकृतियों 
के अनुसार होते हें | 
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ATG ( IARA, बाह्म ) पुरुष के लक्षण 


शुचि सत्याभिसंघं जितात्मानं संविभागिनं ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचन- 
संपन्नं स्म्रतिमन्तं कामक्रोघलोभमानमोहे्याहर्षामर्षापेतं समं सर्वभूतेषु 
ब्राह्म विद्यात्‌ ॥ च० Me ४।३७ 


> 
} HUT हा 


शोचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु शुरुपूजनम्‌ | 
प्रियातिथित्वमिज्या च ब्रह्मकायस्य लक्षणम्‌ ॥ - 
Go We wil ८१ Y 
“ज्ञो पुरुष ( मन, वचन ओर कम से ) पवित्र, सत्पप्रतिज्ञ, 
जितेन्द्रिय, वस्तु को ( कुटुम्बियों, मित्रों, अतिथियों, सेवक-वगं 
Fore दीन-दुखियों में बॉट कर भोगनेवाला, आस्तिक, वेद (अर्थात्‌ 
अपने धमंशास्त्र ) के अभ्यास में तत्पर, बृद्धों की पूजा करनेवाला, 4 
. ज्ञान-विज्ञान ओर वाक्पटुता से युक्त, स्मृतिमान्‌, अतिथियों का 
सत्कार करनेवाला, यज्ञ ( अर्थात्‌ अपने धमे में उपदिष्ट धर्माचार) |. 
nik में den, प्राणिमात्र के प्रति सम दृष्टि रखनेवाला तथा कास, ' 
क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, sat, हषे ओर अक्षमा से रहित हो, 
बह त्रह्मसत्त्व है, ऐसा समम |” 


ARAA ( RARI, आर्षे ) पुरुष के लक्षण 
Í , इज्याध्ययनव्रतहोमब्रह्मचर्यपरमतिथिव्रतमुपशान्तमदमानरागढ् पमो ह- S 
लोभरोषं प्रतिभावचनविज्ञानोपधारणशक्तिसंपन्नमाष विद्यात्‌ ॥ 


sel 


H च० शा० ४३८ र 
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ig > 
जपत्रतत्रह्मचय॑ होमाध्ययनसे विनम्‌ । 
झानविज्ञानसंपन्नमृषिसत्त्वं नरं विदुः ॥। 

go le ४८७ 

“जो पुरुष यज्ञ-हवन स्वाध्याय, जप, ब्रत और AATA 
(H3 काल में गमन ) में तत्पर रहे, अतिथियों का सत्कार 
करता हो ; मद-मान-राग-हेष-मोह-लोभ ओर रोष से रहित हो ; 
एवं ज्ञान, विज्ञान, प्रतिभा ( तात्कालिक बुद्धि), वाक्पटुता और 
ग्रहण-धारण शक्ति से युक्त हो उसे ऋषिसत्व समझना चाहिये |? 
इन्द्रसत्त ( FRAT, ऐन्द्र, माहेन्द्र ) पुरुष के लक्षण 
ऐश्वर्यवन्तमादेयवाक्यं यज्वानं शूरमोजस्विनं तेजसोपेतम छ्िष्टकर्माणं 
दीर्घदशिनं धर्मार्थकामाभिरतमैन्द्र विद्यात्‌ ॥ च० शा० ४।३९ 
माहात्म्यं शौयमाज्ञा च सततं शास्रबुद्धिता | 
भृत्यानां भरणं चापि महेन्द्र कायलक्षणम्‌ ॥ 

Bo शा० ४८२ 
साहात्म्यं महाशायत्वम्‌? । —डह्णन 
“ज्ञो पुरुष ऐश्वयशाली महत्त्वाकांक्षी, शूर, आज्ञाकारी 

( जिसकी बात सब को माननी पडे--आदेयव क्य, प्रभावशाली) 
ओजस्वी, तेजस्वी ( अपमान को न सहन करने वाला ), निन्दित 
कमें न करने वाला किन्तु सदा शास्त्रानुसार आचरण ( धमे, अर्थ 


१--महेच्छस्तु मह्दाहयः। अमरकोष 
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ओर काम ) करने वाला, RAIG का ध्यान रखने बाला और 
दूरदर्शी हो उसे geqara समझना चाहिये |” 
AAGA ( याम्य, यमकाय ) पुरुष के लक्षण 
लेखास्थवृत्त प्राप्कारिणमसंप्रहार्यमुत्थानवन्तं स्म्हतिमन्तमेश्‍वर्यलम्भिनं 
न्यपगतरागेर्ष्यादव षमोहं याम्यं विद्यात्‌ ॥ च० शा० ४।४० 
लेखा कर्तब्याकर्तव्यमर्यादा, तत्र स्थितं वृत्त यस्य स॒ लेखास्थवृत्तः, 
तमलङ्कितकर्तब्याकतव्यमित्यर्थः । असंप्रहार्यमित्यशक्यवारणम्‌ X > X ॥ 
चक्रपाणि 
प्राप्कारी इटोत्थानो निर्भयः स्मृतिमाञ्छुचिः | 
रागमोहमदद्टेपे वजितो याम्यसत्रवान्‌ ॥ 
( “निर्भय? इत्यत्र “स्मृतिमान्‌? इति, 'रागमोहे' त्यादौ च “रागसोह- 


wag पेवजितो यमसत्त्ववान्‌? इति पाठान्तरम्‌ ) | go शा० ४८६ 
प्रप्तकारी युक्तकारी । दृढोत्थानो दृढारम्भः ॥ -—डह्णन 


“जो पुरुष कर्तव्य और अकतेव्य का विचार कर कतेव्य का 
आचरण ओर अकतेव्य का अनाचरण करता हो, काम में ढील 
न करने ate हो, जिसको ( अपने निश्चय से ) चलित करना 
अशक्य हो, जो दृढ़ परिश्रमी हो ; निभेय, स्मृति--शक्ति सम्पन्न 
ऐशवयेशाली ; ( मन, वचन ओर कम से ) पवित्र एवं राग, द्वेष, 
ईर्ष्या, मद और मोह से रहित हो उसे यमसत्व समम |” 
वरुणसत्तत ( वरुणकाय, वारुण ) पुरुष के लक्षण 

शूरं धीरं झुचिमशुचिद्वे पिणं यज्वानसम्भोविहाररतिमक्लिएकर्माणं 


श्थानकोपप्रसादं वारुणं विद्यात्‌ ॥ qo Me ४४१ 
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शीतसेवा सहिष्णुत्वं पेङ्कल्यं हरिकेशता | 
प्रियवादित्वमित्येतद्वारुणं कायलक्षणम्‌ il, 

( 'प्रियवादित्वम्‌? इत्यत्र “प्रियोदकत्वम्‌ इति पाठान्तरम्‌ ) | 
ge Alo ४।८३ 
पेड़ल्यं पिङ्गाक्षता, हरिकेशता कपिलकेदाता ॥ —tea 
“जो पुरुष पराक्रमी, धेयंशाली, शुद्ध, अशुद्धि ( अस्वच्छता ) के 
प्रति तिरस्कार रखने वाला, यज्ञशील, शिष्ट कमें करने वाला, मधुर- 
भाषी, सहिष्णु, यथास्थान कोप ओर प्रसन्नता प्रकट करने वाला, 
जलाशय में विहार प्रश्नत शीत वस्तुओं को पसन्द करने वाला; 
पिङ्गल आंखों तथा कपिल वर्ण के केशों वाला हो वह ARN- 
सत्व है |” 

कुवेरसत्त्व ( कुबेरकाय, ARN ) पुरुष कें लक्षण 

स्थानमानोपभोगपरिवारसंपन्न धर्मार्थकामनित्यं oat safer 

व्यक्तकोपप्रसादं कोवेरं विद्यात्‌ ॥ —च° Jlo ४।४२ 

सुखविहारमिति खउखक्रीडनम्‌ ॥ चक्रपाणि 
मध्यस्थता सहिष्णुत्बमर्थस्यागमसंचयो | 
महाम्रसवशक्तित्वं कोबेरं कायलक्षणम्‌ ॥ 

ge Me ४।८४ 

सहाप्रसवशक्तित्वं प्रजोत्पादनसामर्थ्यम्‌ ॥ -ण्डहृन 

“जो पुरुष प्रतिष्ठा, मान, उपभोग ओर. कुटुम्ब-पांरेबार से 

सम्पन्न हो, स्वभाव से आराम पसन्द हो, जिसकी आय ओर 
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व्यय पुष्कल हों, जो निष्पक्ष रह सकता हो, सहिष्णु हो, जिसके 
क्रोध ओर प्रसन्नता छुपे न रहते हों, जो शुद्ध-पवित्र, सदा धर्माश 
काम के आचरण में प्रवृत्त हो एवं जिसका संतानोत्पत्ति का 
सामर्थ्ये उत्तम हो, वह कुबेर सत्त्व है ।” 
taima ( गंधवंकाय, गांधर्व ) पुरुष के लक्षण 
प्रियनृत्यगीतवादित्रो छापक॑ श्लोकाख्यायिकेतिहासपुराणेषु कुशल गन्ध- 
माल्यानुलेपनवसनस्त्रीविहारकामनित्यमनसूयकं गान्धवं विद्यात्‌ ॥ 
इत्येवं शुद्धस्य सत्त्वस्य भेदांशं विद्यात्‌ कल्याणांशत्वात्‌ ; तत्संयो- 


गात ब्राह्ममत्यन्तशुद्धं व्यवस्येत्‌ ॥ च० Mo ४।४३-४४ 
उल्लापः स्तोत्रम्‌ । XX संयोगादिति सम्यग्योगात्‌ ॥ 

—चक्रपाणि 

कल्याणांदात्वादिति झुभरूपांशत्वात्‌ ॥ qo Blo ४।३६ पर 

--चक्रपाणि 


गन्धमाल्यप्रियत्यं च नृत्यवादित्रकामिता | 
विहारशीलता चेव गांध कायलक्षणम्‌ ॥ 
सप्तेते सात्तिवकाः कायाः ॥ सु० शा० ४।८५-८८ 
विहारशीलता भ्रमणशीलता ॥ —डह्वन 
“जो पुरुष नृत्य, गीत ( नाच-गान) ओर वाद्य-यन्त्रों में 
( इनके देखने-सुनने अथवा स्वयं आचरण में ) अभिरुचि रखता 
हो ; जो श्होक, आख्यायिका ( कहानी ), इतिहास, पुराण, ( सृष्टि 
की उत्पत्ति और राजवंशों का वणन ) . एवं स्तोत्रों ( विरुदाबलियों 
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के कहने ) में निपुण हो; सदा सुगन्धों ( इत्र-फुलेछ आदि ), 
मालाओं, at, वल्लाभूषणों, विहार ( श्रमण ) ओर स्त्री की संगति 
में तत्पर रहे, असूया ( दूसरों के गुणों को दोष दृष्टि से देखना ) 
से रहित हो, बह गान्धवे है, ऐसा समझे | 
“ये सात उदाहरण akan कायों के हुए। इनमें भी 
सत्त्वगुण के लक्षण कल्याण ( झुभत्व ) की पुष्कलता के कारण 
ब्राह्म काय विशेषतया सात्त्विक होता है ।” 
“सात्त्विक कायों के उदाहरण देकर अब पूवे लिखित राजस 
कायों के छः उदाह्रणों के लक्षण क्रमश: देते हैं | 
ARGA ( असुरकाय, आतुर ) पुरुष के लक्षण 
शूरं ` चणडमसूयकमेश्वर्यवन्तमोपधिकं रो द्रमननुक्रोशसात्सपजकमासरं 
विद्यात्‌ ॥ च० शा० ४।४५ 
( 'ओपधिक' मित्यत्र 'ओदरिकम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ) | 
ओपधिकमिति छझप्रचारिणम्‌ । अनुक्रोशं निर्दयम्‌ ॥ चक्रपाणि 
ऐइवर्थबम्तं रोद्र च at TENATA | 
एकाशिनं चोदरिक-मासुरं सत््वमीदशम्‌ ॥ 
Ge शा० ४।८८ 
de भयानकं, चणडं तीत्रकोपस्‌ | असूयकं परगुणेषु HERTA | 
x x ओदरिकं घस्सरं, गयदासस्तु 'ओदरिकम इत्यत्र 'ओपधिकम्‌' इति 


पठित्वा ओपधिकं छद्मपरमिति व्याख्याति ॥ —डह्लन 


“जो पुरुष शूर-वीर, भयानक, अतिक्रोधी, निदेय, असूया 
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( गुणियों से ईर्ष्या करने बाला ), आत्मश्लाघी, कपटी, पेटू, 
अकेला खाने वाला ओर समृद्ध हो, उसे असुर सत्त्व समझना 
चाहिये |” 
राक्षपसत्त्व ( राक्षसकाय ) पुरुष के लक्षण 

अमषिणमनुबन्धकोपं दिदरप्रहारिणं क्र रमाहारातिमात्ररुचिमा मिष- 


प्रियतमं स्वप्तायासबहुलमीष्य राक्षसं विद्यात्‌ ॥ Jo Mo ४॥४६ 


एकान्तग्राहिता रो%मख्या धर्मबाह्मता | 
भृशमात्र तमश्रापि राक्षसं कायलक्षणम्‌ ॥ 
Jo Alo ४९१ 
(daw इत्यत्र tery इति, amd तमश्रापि! इत्यन्न च 
“मृशमात्मस्तवश्वापि' इति पाठान्तरम्‌ ) | 
“जो पुरुष क्रोधी, जो हठ पकड़ी उसे किसी प्रकार न छोड़ने 
वाला ( एकान्तम्राही ), चिरकाळ तक क्रोध करने वाला, भयंकर 
ककंश स्वभाव वाला, BL, मम देखकर प्रहार करने वाला, 
Saig असूयायुक्त, बहुत आत्मश्छाघी, अधार्मिक, अत्यन्त पेटू! 
मांस अत्यधिक पसन्द करने वाला, अत्यन्त तमोगुणी, बहुत 
सोने वाला एवं परिश्रमी हो उसे राक्षससत्त्व कहते हैं ।? 
Aaaa ( विश्ाचक्राय-पेशाच ) पुरुष के लक्षण ` 
महाशनं ( “महाळसम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ) eat ख्रीरहस्काममझछुि 


झुचिद्वे षिणं भीरु भीषयितारं विकृतविहाराहारशील॑ पेशाचं विद्यात्‌ ॥ 
qo शा० vive 
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उच्छिष्टाहारता तक्षण्यं साहसंग्रियता तथा | 
स्रीलोलुपत्वं नेलज्ज्यं पेशाचं कायलक्षणम्‌॥ 

ge शा० ४।९२ 
( 'उच्छिष्टे' त्यादो “उत्सटाचारता रोक्ष्यमः इति पाठान्तरम्‌ ) | 
तैज्ायं कोपनत्वम्‌ ॥ --डह्नन | 
“जो पुरुष पेटू, उच्छिष्ट भोजन करने वाला, विकृत AER- 

विहार में रुचि रखने वाला, fies, आचारहीन, स्त्रीलम्पट, 

feat के साथ एकान्त पसंद करने वाला, स्त्रेण ( स्त्री-तुल्य स्वभाव 

वाला ) अत्यन्त आलसी, असच्छ, स्वच्छुताका तिरस्कार करने 

वाला, क्रोधशील, भीरु, (giet को ) डराने वाला--उनपर जोर 

करने वाला, कर्कश स्वभाव वाळा और साहसी हो, वह fama- 

सत्त्व कहलाता है |” 

सर्पसत्त्त (सरकार, AT) पुरुष के लक्षण 

DARA दभीरु तीक्ष्णमायासबहुलं संत्रस्तगोचरमाहार विहारपरं 
साप विद्यात्‌ ॥ Fo शा० ४४८ 
क्रू दश्रमक्र्‌ दभीरुमिति क्रोध सति ay, क्रोधेइसति भीरुम ॥ 
गोचर शब्देन गोचरे विषये प्रचारो लक्ष्यते, तेन संत्रस्तगोचरमिति संत्रस्त- 
विषय प्रचारम्‌ ॥ चक्रपाणि 

( 'संत्रस्तगो चरम! इत्यत्र 'मन्त्रखगोचरम्‌? इति पाठान्तरम्‌ ) | 

तीक्ष्णमायासिनं भीरु चण्डं मायान्वितं तथा | 

विहाराचारचपलं सर्पसत्रं fae 
ge Meo ४।८% 
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भीरुम्‌ अक्रोधे सति’ इत्यध्याहारः | तदुक्तं MARS WAS 
भोरुम्‌? इति ॥ — set 


“जो पुरुष क्रू द्ध-अवस्था में शूर परन्तु क्रोधरहित अवस्था में 
भीरु हो, तीक्ष्ण (क्रोधी ) स्वभाव वाळा तथा भयंकर हो, मायावी 
ओर परिश्रमी हो, चलते-फिरते या घूमते-घामते हुए डरता-सा 
हो, जिसमें दूसरों को छुपी बातं जानने की ( उत्सुकता ओर ) 
दक्षता हो, जो आहार-विहार में लीन रहता हो तथा जिसकी 
इन क्रियाओं में चपळता प्रदर्शित हो, उसे सर्पेसक्त कहते हैं ।” 
Jaara ( ग्रेतकाय, प्रैत ) पुरुष के लक्षण 

आहारक [ममतिदुः खश्ीलाचारोपचारमसूयकमसंविभागिनमतिलोलुपम- 
कर्मशीलं प्रेतं विद्यात्‌ ॥ Jo lo ४४९ 

असंविभागमलर्स दुःखशीलमसयकम्‌ | 
लोलुपं चाप्यदातारं प्रेतसत्त्वं बिदुनरम्‌ ॥ 
ge We ४।९३ 

“ज्ञो पुरुष अति लोभी, कृपण, संविभाग ( बॉट कर भोग 
करने ) के स्वभाव से रहित, खाने-पीने में ही मस्त, अपने आचार- 
विचार से दूसरों को कष्ट देने वाला, असूयावान, आळसी ओर 
कामचोर हो, उसे प्रेतसत्त्व कहते हें ।? 

Wea ( शकुनिकाय, शाकुन ) पुरुष के लक्षण 
अनुषक्तकाममज़रूमाहारावहारपरमतवस्थितममर्षणमसंचयं agi 
विद्यात्‌ ॥ 
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इत्पेवं खलु राजसस्य सत्त्वस्य षड्विधं भेदांशं विद्यात्‌, रोषांदात्वात्‌ ॥ 
Jo शा० ४।५०-५१ 
प्रवृद्ध कामसेवी-चाप्यजस्राहार एव च | 
अमर्षणो 5नवस्थायी शाकुनं कायलक्षणम्‌ ॥ 
(Sag? त्यादौ 'अवद्धकामसेवी”ति पाठान्तरम्‌ ) | 

“जो पुरुष अत्यन्त कामुक एबं सदा कामवासना की तृप्ति में 
तत्पर हो, खाने-पीने के सिवाय जिसे कोई धन्धा न हो, जो 
क्रोधधशील ओर चश्चल ( अस्थिर ) स्वभाव वाला हो एबं जिसकी 
संग्रह की वृत्ति न हो, वह शक्कुनि-सत्त्व कहा जाता है।” 
(शकुनि = पक्षी )। : 

“इस प्रकार राजस पुरुषों के ये छः भेद उदाहरण रूप में 
प्रस्तुत किये गये | विभिन्नता होते हुए भी सब में एक साम्य है-- 
रोष, ओर यह रोष उनमें समान गुण रज का सूचक है ।” 

अब तामस प्रकृतियो के तीन भेदो' का स्वरूप देते हैं-- 
THAT ( IAAI, VAI ) पुरुष के लक्षण 

निरलंकरिष्णु-( “निराकरिष्णुस' इति पाठान्तरम्‌ ) ममेधसं जुगुप्सिता 
चाराहारं मेथुनपरं स्वम्ञशीळं पाशवं विद्यात्‌ ॥ च० शा० ४।४२ 

giard मन्दता च स्वप्न मेथुन नित्यता | 
निराकरिष्णुता चेव विज्ञेयाः पाशवा गुणाः ॥ 
Jo Alo ४९५ 
मन्दता जिह्मता ॥ -ण्डद्वून 
१३ 
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आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान १६४ 
“जो पुरुष मेधा अर्थात्‌ cere विषय को समझने की शक्ति 
से रहित, स्वाध्यायशून्य, निन्दित आचार और आहार वाला, 
सदा निद्रा और मेथुन में आसक्त, कुटिल और सभ्य वेषभूषा 
न धारण करने वाळा हो, उसे पझुसत्त्व कहते हे ।” 
मत्स्यसत््व ( मत्स्यकाय,मात्स्य ) पुरुष के लक्षण 
भोस्मबुधमाहारलु«्धमनवस्थितमनुपक्तकामक्रोधं सरणशीळं तोयकामं 
सात्स्यं विद्यात्‌ ॥ च० शा० ४५३ 
सरणशीलमिति गमन शीलम्‌ ॥ — चक्रपाणि 
अनवस्थितता मौख्य Meet सलिलाथिता | 
परः्पराभिमदश्च मत्स्यसच्स्य लक्षणम्‌ ॥ 
Go शा ० ४९६ 
“जो पुरुष भीरु, बुद्विशून्य, मूख, अस्थिर चित्त, सदा काम 
और क्रोध में परायण, कलह और एक दूसरे को दबाने में तत्पर, 
अबारा (tag), ie एवं पानी के प्रति बिशेष रुचि रखने वाला 
हो, वह मत्स्यसत्त्व कहाता है ।” 
वनस्याति सत्त्व ( वनस्पातिकाय, वानस्पत्य ) पुरुष के लक्षण 
अरसं केवलमभिनिविप्टमाहारे सर्वबुद्धड़ हीनं वानस्पत्यं विद्यात्‌ ॥ 
इत्येवं तामसस्य सत्त्वस्य त्रिविधं भेदांशं विद्यान्मोहांशत्वात्‌ ॥ 
JO शा० viyy 
बुद्धचङ्गानि ऊहापोहविचारस्मृत्यादी नि उक्तानि ॥ 
— चक्रपाणि 


शकय... 


» 
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एकस्थानरतिनित्यमाहारे केवले रतः | 
वानस्पत्यो नरः सवेधर्मकामार्थव जितः ॥ 
एत्येते त्रिविधाः कायाः प्रोक्ता वे तामसास्तथा ।। 
सु० शा० ४९७ 
“जो पुरुष असन्त आलसी, धर्म-अर्थ-काम किसी भी प्रकार 
के काये में प्रबृत्ति न दिखाने वाला, एक स्थान पर वेठा रहने वाळा 
केवल पेट भरने में तत्पर एवं तर्क-वितक, विचार, स्मृति आदि 
बुद्धि की यावत्‌ शक्तियों से रहित हो उसे वनस्पति सत्व कहते हैं। 
“इस प्रकार ये तीन तामस प्रकृतियों के उदाहरण हुए । इनमें 
अन्य लक्षणों सें भेद होते हुए भी एक साम्य है। मोह अथवा 
अज्ञान। यह तमोगुण को द्योतक है ओर इसी के कारण इन 
प्रकृतियों का एक वरे में समावेश किया गया दै |” 
सात्त्विक, राजस और तामस प्रकृतियों के ये कतिपय उदाह- 
रण इस उद्देश्य से शास्त्रकारॉ ने दिये हें कि उन्माद आदि मानस 
रोगों में इनसे निदान में सहायता मिलती है। SA वातिक 
आदि प्रकृति का ज्ञान होने से यह जानना सुगम होता है कि 
रोगजनक दोष सम्भवतः कौन-सा होगा, वेसे ही मानस प्रकृतियों 
के जान लेने से रोग-परीक्षा में इस बात की कल्पना करना सुगम 
होता है कि रोगाम्भक दोष कोन-सा द्वे। मानस रोगों के 
लक्षणों का अनुशीलन करते हुए यह बात अच्छी प्रकार से समझ 
में आ सकती है | 
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आत्मा के लक्षण और गुण ( लिङ्ग) | 4 


| प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । 
इन्द्रियान्तरसंचारः प्रेरणं धारणं च यत्‌ ॥ 
देशान्तरगतिः स्वप्ने पञ्चत्वग्रहणं तथा | 
WA दक्षिणेनाक्ष्णा . सव्येनाद गमस्तथा ॥ | P 
इच्छा 6 षः सुखं दुःखं प्र यतश्‍चेतना TAI A| 
बुद्धि! स्मृतिरहंकारो लिङ्गानि परमात्मनः N | | 
| यस्मात्‌ समुपटभ्यन्ते लिङ्गान्येतानि saa: | | 
न मृतस्यात्मलिङ्गानि तभ्मादाहुर्महर्षयः N | 
शरीरं हि गते तस्मिञ्शून्यागारमचेतनम्‌ | 4 । 
पञ्चभूतावरेपत्वात्‌ पश्चत्व॑ गतमुच्यते ॥ | 
go o १।७०-७४ 
xx प्राणापानाबुच्छ्वासनिःश्वासो ! निमेषाद्या इति आद्यशब्द्ग्रहणेन 
उन्मेषादूयाः प्रेक्षणविशेषा गृह्यन्ते । मनसो गतिरिति पाटलिपुत्रगमनादिरूपा । 
इन्दरयान्तरसंचारोऽपि सनस एव, यथा चक्षुः परित्यज्य मनः स्पर्शनसधि- h 
तिष्टतीत्यादि । प्रेरणं च तथा धारणं च मनस एवेति ज्ञेयम्‌ । देशान्तरगतिः 
स्वप्ने इति छेदः । पञ्चत्वग्रहणं भरणज्ञानम्‌। X X चेतना ज्ञानमात्रस्‌। ` 


| बुड्धिस्तृहापोहज्ञानम्‌ X X > अन्नेवो दाहृताश्च प्राणापानादयो न भूतमात्रे 
| भवन्ति, निरात्मकेष्विष्टकाम्ृतशारीरादिष्वदर्शनात्‌। x x x षड्घातुक- 
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१६७ qadt अध्याय 
= TÄL तत्र षष्ठे आत्मनि गते पञ्चभूतमात्रकं शरीरं भवति, तेन पञ्चत्वं 
रमुच्यते ॥ चक्रपाणि 
तत्र छखदुःखे इच्छाद्वेष प्रयत्नः प्राणापानाबुन्मेषनिमेषो बुद्धिर्मनः 

संकल्पो विचारणा स्मृतिर्विज्ञानमध्यवसायो विषयोपलब्धिश्च गुणाः ॥ 
ge शा० १।१७ 
इदानीं तस्येव कर्मपुरुपस्य दारीरात्मनोः संयोगकारकेण मनसा संयोगे 
सति ये गुणा उत्पद्यन्ते तानाह-तस्येत्यादि XX प्रयत्न: कार्यारम्भे 
५ उत्साहः। प्राणो वायुर्वक्तूसंचारी, अपानः पक्काशायस्थितिरधोगमनशीलः | 
» % संकल्पो मनसः कर्म । विचारणा पुनख्हापोहाभ्यां वस्तुविसर्शः 
> x विज्ञानं शिल्पशास्रादिबोधः । X x एते कर्मपुरुपस्य घोडश गुणाः 
अत पुव कला इत्युच्यन्ते ॥ —डह्वन 
X X x यस्तु तत्र ( परमात्मनि ) छखदुःखादिविशेष उपलभ्यते, स 
शरीरविशेषस्य तथा मनोविशेषस्य च सखदुःखादिविशेषकारणस्य विशेषादुप- 
लभ्यते । एतदेव “शरीरसत्त्वयोस्तु’ इत्यादिनोक्तम्‌ । सुखादयस्तु न 
परमात्मविकाराः, किन्तु बुडि धर्मा एवेति दुशितमेव । यानि चात्मजत्वेन 
Ta “ताछ ताछ योनिपुत्पत्ति'। ( च० mo ३।१६ ) इत्यादिना ग्रन्थेन 


दशितानि, तान्यपि परमात्मविकारा न भवन्ति, किन्तु सत्त्वरजस्तमः 


I ) aT 


प्रवलतारूपविकारजमनो विकारजन्यधर्माधर्मजन्यान्येव । तेन, सूक्ष्मचिन्ता- 


यासात्मजानि यान्युक्तानि तान्यपि सत्त्वजान्येव x x ॥ 
च० mo BIRR पर — चक्रपाणि 


ऊपर ( द्वितीय अध्याय में ) कह आये हैं कि, सत्त्वगुण की 
* अधिकता के कारण चेतन शारीरों में बुद्धि, ज्ञान आदि चेतन्य के 
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लक्षण होते हें | इसके विपरीत जड़ ट्रव्योंमें तमोगुण की अधिकता 
के कारण अज्ञान, निष्क्रियता आदि जड़त्व-सूचक धमे ( चिह्न ) 
होते हैं। यह भी कहा जा चुक्रा है कि यद्यपि अचेतन पाषाण 
आदि में भी किव्वित्‌ अंश में सत्त्वगुण होता है, परन्तु उनमें 
आत्मा का सांनिध्य न होने से उनमें सत्त्वगुण के लक्षणों का 
स्वरूप कुछ भिन्न होता है। अब हम tan कि जीवित चेतन 
शरीरों में कोन-कोन-सी विशेषतायं-कोन-कोन-से लक्षण 
होते हें। 


“मनोऽनुकूल बस्तु प्राप्त होने पर सुख, प्रतिकूल वस्तु का संग 
होने पर दुःख, अनुकूल बस्तुओ' के प्राप्त करने की इच्छा, BI 
अर्थात्‌ प्रतिकूल वस्तुओं के परिहार की--उनसे बचने की इच्छा, 
प्रयत्न अर्थात्‌ इच्छा और द्वेष के अनुरूप कमे करने का उत्साह, 
प्राण-अपान ( उच्छ्वास-निःश्वास अथवा शारीर की क्षति की 
पूर्ति एवं विविध चेष्टाओ' के सम्पादन के लिए आहार ओर बायु 
का ग्रहण--प्राण, एबं धातुओ' के पाक से उसन्न विभिन्‍न मलो' 
का विसजेन--अपान? ), निमे्-उन्मेष आदि नेत्र की क्रियाएं, 
ज्ञान, मन, मन का दूर-दूर देश में गमन, उसीका चक्षु आदि 
ज्ञानेन्द्रियो' ओर हाथ आदि कर्मन्द्रियो' से संयोग, मन का 
इन्द्रियो' को प्रेरित तथा धारण करना, बुद्धि ( निश्चय करने वाला 
अन्तःकरण विशेष, किंवा तर्क-वितर्क-विचारणा ), संकल्प 


१--प्राण का कार्य उच्छवास-निः्वास तथा अन्न को कोष्ट में पहुंचाना 
और अपान का अधो मार्ग से मलों को निकालना सुविदित है । 
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१६६ ýa अध्याय 
( पदार्थो के गुण-दोष का विचार ), अध्यवसाय ( निश्चय 2? 
wid, अहंकार, विषयो' का ज्ञान, विज्ञान ( शिल्पशाख्रादि का 
ज्ञान ), धेय, जीवन ( शरीर की वृद्धि, त्रण या भम्न का रोहण 
इत्यादि ), दायी आँख से देखी वस्तु का बायी आँख द्वारा 
अभिन्न रूप से ज्ञान ( तथा इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा ग्रहण 
किये गये अपने विषय तथा प्रत्येक कर्मेन्द्रिय द्वारा किये गये कमे 
का अन्य इन्द्रियो' को ज्ञान होना तथा उसके अनुसन्धानमें- 
सिलसिले में--यथायोग्य चेष्टा करना--प्रति UETA ), मृत्यु का 
ज्ञान--ये. आत्मा के लिङ्ग--चेतन जीवित शारीर में उसकी 
बिद्यमानता के बोधक fag हैं। 

“चेतन शरीर अथवा कमेपुरुष जब तक जीवित चै है, 
समें ये चिह्न देखे जाते हैँ ओर मरणोत्तर नहीं देखे जाते। 


इससे सिद्ध है कि पश्वभूतात्मक शरीर के अतिरिक्त कोई अन्य 
भी पदार्थ था, जिसकी विद्यमानता में या विद्यमोनता के कारण 
ये कर्म होते थे और जिसके शरीर को छोड़ जाने पर ये कम छुप 
हो गये। यही छठा पदार्थ आत्मा है। पाश्चभौतिक शरीर 
ओर इस आत्मा के समुदाय भूत षड्धातुक शरीर को ही FR- 
पुरुष, आदि नाम दिये गये हें। आत्मा के निकल जाने पर यह्‌ 
शरीर केवल पश्चभूतात्मक रह जाता है। इसी कारण उस काल 
इसे qaa को प्राप्तः कहा जाता है ।” = 

“पिले अध्यायो' में परम आत्मा का जो स्वरूप बता आये 
हैं, उसे दृष्टि में रखं तो यह बात ध्यान में आयगो कि उलिखित 
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आत्मा के लक्षण वस्तुतः सांख्योक्त परम आत्मा के कारण नहीं 
होते। वह तो निर्विकार-निष्क्रिय-तटस्थ है। ये सब कमे 
वस्तुतः बुद्धि ओर मन के हैं। इन अन्त:करणो' में सत्वगुण की 
प्रबलता के कारण ज्ञान आदि चेतन्य के लक्षण दृष्टिगोचर होते 
हैं। रज ओर तम की प्रब॒लता होने पर बुद्धि और मन जब 
शुभ अथवा अशुभ कमे करते हैं तो उनका फळ भोगने के लिए 


विभिन्न योनियो में सूक्ष्म पुरुष का गमन होता हे ।” 


अस्तु, ऊपर आत्मा के जो संहितानुसारी लक्षण दिये हैं, वे 
निम्न प्रसिद्ध दर्शन galt उत्तम प्रकार से दर्शाये गये हैंड | 


इच्छाद्व पप्रयलसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ ॥ न्याय सुत्र १-१० 

` प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवन ' मनोगतीन्द्रियान्तविकाराः एखदुःखेच्छा- 
aN f 

प्रयत्नाश्रात्मनो लिङ्गानि ॥ वेशेषिक सूत्र ३-२-४ 


शरीर में आत्मा की अवस्थिति के कारण चेतन्य के जो 
उपरिलिखित लक्षण होते हैं, वे ही गभे में आत्मजन्य पदार्था के 
रूप में संहिताओं में कहे गये हें । देखिये 
TH में आत्मजन्य पदार्थ 

यानि तु खल्वस्य गर्भस्यात्मजानि, यानि चास्यात्मनः संभवतः 
संभवन्ति, तान्यनुन्याल्यास्यामः ; त्था--ताछ ताछ योनिपूत्पत्तिरायुरा- 
war मन इन्द्रियाणि प्राणापानौ प्रेरणं धारणमाकृतिस्वरवर्णविशेषाः ga- 


- दुःखे इच्छाद्वेषौ चेतना इतिं द्धिस्ट्तिरहंकार: प्रयत्रश्चेति ॥ 


Fo Me ३।१६ 


१--ीवनपदेन जोवन कार्य वृद्धिक्षतमग्नसंरोइणादि लक्षयति ॥--उपस्कार 
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% > प्रेरणं धारणं चेन्द्रियाणामेव । अत्र च तत्तदेवा दिपश्वादियो नि- 
रामनादो धर्माधर्मजन्ये धर्माधर्मस्यापि जनकत्तेनात्मेव मूछकारणमुच्यते | 
आत्मज्ञानप्राणापानप्रेरणादौ तु मनःकरण आत्मैवाव्यवधानेन कारणम्‌ | 


20? 


चक्रपाणि . 
( गभस्य ) इन्द्रियाणि ज्ञानं विज्ञानमायुः छखदुःखादिक चात्सजानि ॥ 
Bo We ३। रेरे 
आत्मजानीति आत्मसंनिधानजातानि, न त्वात्मनो जातानि, आत्मनो 
निर्विकारस्य विकारजनकत्वाभावात्‌ प्रकृतिभावानुपपत्ते: ; स्वाभाविक 
प्रकृतिभावे च मोक्षानुपपत्तिः, तस्य हि तत्स्वभावत्वे भावस्याप रित्याज्य- 
त्वादिति । आदिशब्दाज्नानायोनि जन्सादिकं च ॥ 
— gga 
“विभिन्न योनियों में जन्म, आयु ( जीवन ), आत्मज्ञान, 
मन, इन्द्रियाँ, प्राण-अपान, इन्द्रियों की प्रेरणा तथा धारण; 
आकृति, स्वर और वणे की भिन्नता, सुख-दु:ख, इच्छा-द्वेष, चेतना, 
धृति; बुद्धि, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न-ये पदार्थ गर्भ में ( तथो शरीर 
में ) आत्मा से उत्पन्न होते हैं | 
“यहाँ आत्मा से उत्पन्न होनेका आशय इतना ही दै कि आत्मा 
की गर्भ ( तथा शरीर ) में अवस्थिति के कारण ये विशिष्टताएँ . 
दृष्टिगोचर होती हैं। आत्मा इन सबका उपादान कारण है, ऐसा 
अर्थ यहाँ नहीं है ।” इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण ऊपर तथा 
अन्य अध्यायों में आ गया है | 


i 
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| आयुर्वेदी es 
| | य पदार्थविज्ञान TR 
| आत्मा ओर चेतन्य का विशेष स्थान 
तद्‌ ( हृदयं ) विशेषेण चेतनास्थानम्‌ * ॥ Go Me ४ । ३१ 
| तद्हदयं विशेषेण चेतनास्थानं चेतन्यास्पदं, सामान्येन तु सकलशरीर- 
' मेव चेतनास्थानम्‌। तदुक्तं चरके--“ेदनानामधिष्टानं मनो देहश्व 
| सेन्द्रियः । केशलोमनखाग्रान्न मलद्रवगुणेविना” ( च० wo १। १३६ ) 
| इति । चेतनासहचरितं मनोऽपि विशेषेण हृदयाधिष्टानं मतम्‌ ॥ 
| —ggT 
| हृदयं चेतनास्थानसुक्तं उश्नुत देहिनाम्‌ | Ge Me ४-३४ t 
| अन्तरात्मनः ्ेष्ठतममायतनं हृदयम्‌ ॥ च०्नि०८।४ 
श्रे्तममायतनमिद्नेनान्योऽपि शरीरदेशोऽन्तरात्मनः स्थानं, हृद्यं 
तु श्रेष्ठममं, तत्रेव चेतनाविशेषनिबन्धनादिति दर्शयति ॥ चक्रपाणि 


हृदयं चेतनाधिष्टानमेकस्‌ ॥ qo शा० ७! ८ 
पडङ्गमङ्ग' विज्ञानमि्द्रियण्यर्थपश्चकम्‌ | 
आत्मा च सगुणइ्चेतरिचन्त्यं च हृदि संस्थितम्‌ ।। ad 
प्रतिष्ठाथ हि भावंनामेपां हृदयमिष्यते | 

| गोपानसीनामागार कर्णिकेवार्थचिन्तकेः ॥ 


१--कई विद्वान्‌ इस तथा अगले वचन में आये हृदय शब्द का अर्थ 

-- मस्तिष्क करते हैं। परन्तु इस वचन के टीक ऊपर हृदय की जो सीमायें 
बतायी हैं, उससे इसका निःसंदेह अर्थ प्रसिद्ध हृद्य ही होता है। इस 
विषय का विशेष विचार “शरीर क्रिया विज्ञान अध्याय ४४ में किया है । 
अधिक जिज्ञासुओं को ढा० घाणेकर कृत सुश्रुत-व्याख्या देखनी चाहिये । 
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2 पाँचवाँ अध्याक 


तस्योपथातान्मूर्च्छायं भेदान्मरणमृच्छति । 
यद्वि तत्‌ स्पशविज्ञानं धारि तत्तत्र संश्रितम्‌ ॥ 
तत्‌ परस्योजसः खान तत्र चेतन्य संग्रहः | 
हृदयं महदर्थश्च तस्मादुक्त चिकित्सके; ॥ 
Yo Fo ३० | we 
> x % अङ्गमिति वक्तव्ये षडङ्गविशेषणं षणणामड़्ानामपि हृदयाश्रित- 
त्वप्रतिपादनाथम्‌ XXX सगुण इत्यनेन छखादिग्रहणम्‌ X x > अक 
कथममी WHEN हृदयाश्रयाः, यावता 'हृदयं द्वं गुलं च? इति वद्य ति, 
ay च षडङ्गाश्रयं महत्‌ , इन्द्रियाण्यपि स्वाश्रयचक्षुरादिस्थितानि, अर्थाश्च 
वाह्यद्रव्याश्रयिणः, आत्मा चानाश्रित एव व्यापकः, तद्गुणश्च विज्ञानमात्म- 
न्येवाश्रितं, मनोऽप्यनाश्रितमात्मगतं, चिन्त्यं च ध्येयादि न हृदि, ga 
शंक्याह-प्रतिष्ठेत्यादि । प्रतिष्ठा कार्थकरणाविरोपेनावस्थानम्‌ । भावाना- 
मेषामिति पडङ्ादीनास्‌ । हृदयमिष्यते 'कारण' मिति शेषः। अत्रेव 
दृशान्तमाह गोपानसीनामित्यादि । गोपानस्यो गृहाच्छादनाधारकाष्टानि । 
आयारकर्णिका गृहाच्छादनमध्ये गुहाच्छादनकाटनिवन्धनो लोके “आडकम्‌' 
इत्युच्यते | अर्थचिन्तकेरिति हृदयचिन्तके: । तेन, षडङ्गादीनां हृदयाश्रितत्वं 
नाधारावेयभावेन, कि तहिं तदन्वयव्यत्रिकानुविधायित्वेनेति दितं भवति 
हृदयाश्रितत्वं हृदये प्रकृतिस्थे षडङ्गादिभावानां प्रकृतिस्थत्वं, हृदयोपघाते 
तठुपघात इव्यर्थः । यद्यपि च, आत्मविज्ञानमनसो हद्याश्रितत्वमाधारापे- 
यभावादपि AGIA पार्यते वक्तुं, तथापि सर्वव्यापकत्वान्नोपादेयमाधार- 
घेयत्वस्‌। नेवम्‌, आत्मा ह्यत्र संसारी भोगायतनत्वेनाभिम्रेतः, स छ 
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हृदयप्रदेश एव छखदुःखाद्युपछभत इत्यनुभवसिद्धं, तेन हृदयाश्रित इवात्मा | 
तथा मनोऽपि प्रायेण हृद्येव तिष्ठति, यत उपरतक्रियं मनो हृद्येव तिष्टति, 
तथा ध्याने योगे च हृदिस्थमेव मनो भवति | यदप्युक्तम्‌-“आत्मरूये मनसि 
fer” (aoa १।१३८) इति, तदप्यात्मस्थत्वं मनसो 
हृदयस्थत्वमेव | एवं ज्ञौोनछखदुःखानि च हृदयस्थान्येव SA, 
तथा ह्यति चिन्तनात्तथा दुःखावेशाद्वा हृदयमेव dead, नान्यदङ्गम्‌ | 
अलमात्मनो ` च्यापकस्याश्रयाश्रयिभावेन व्युत्पादितिन। यश्चात्मा 
संसारी हदयाश्रितो भवति तस्येव हृदयनाशान्नाश इति भावः। 
तमेव हृदयोपघाते पडङ्गादिभावोपघातमाह--तस्योपधातादित्यादि | 
तस्येति हृदयस्य, उपघातः क्िचिटुपहननं ; भेदादिति महोपघातात्‌; मरणं 
च पडङ्गादीनां सवेषामेव यथोक्तप्रतिष्ठानाशः | कथमेतद्भवतीत्याह--यद्धी- 
त्यादि । स्पर्शो विज्ञायतेऽनेनेति स्पर्श वा विजानातीति स्पर्शविज्ञानं ; 
तस्येव विशेषणं धारीति ; धारि तु शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगः, agt- 
“शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌” ( च० सू० १।४२ ) इति | 
एतेन यः शरीरा दिसंयोग: स्पर्शनेन विजानाति सर्व जञेयं, यश्चायं शरीर- 
धारणादूघारीत्युच्यते, a हृदि स्थितः। तेन तदुपधातान्मूच्छो तथा 
तद्भेदान्मरणं चेतन्याननुद्रत्तिलक्षणसुपपन्नस्‌ | स्पर्शो हि द्विविध ऐन्द्रियको 
सानसश्च, एतत्‌ स्पर्शद्र्‍यं विना न किचिज्ज्ञानं भवति, यदुक्त-“यश्चेवैन्द्रि 
यकः स्पर्शः स्पर्शो मानस एव च। द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानां 
प्रवर्तकः” (ao शा० १। १३३ ) इति। मानसं च स्पर्शनं शारीरे 


१--ज्ञानेन्द्रिय मात्र की स्पर्ोन्द्रियरूपता के विषय में अन्य प्रमाण 
देखिये--च ge ११।३८ । i 


| 
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यथा-स्थानमेव दर्शयिष्यामः । स्पर्शा विज्ञायत इति निरुक्तिपक्षे तु स्पर्ण- 
शब्देन लक्षणया स्प्रृश्यमानोऽर्थोऽभिप्रेतः, तेन सर्वज्ञेयावरोधः ; 
ये प्राप्येवार्थमिन्द्रियाणि स्पर्शेनाथ प्रकाशयन्ति, यदुक्त॑-“स्प्रश्यते नानुपादानो 
नाऽस्पृ्ो वेत्ति वेदना ;” (ao ao ११३४ ) इति। यद्यपि शरीरे- 
न्द्रियसस्वात्मसंयोग: शारीरप्रदेशान्तरेऽप्यस्ति, तथापि नासो शरीरधारणे 
तथा ज्ञानोत्पत्तो वा प्रधानं, तडुपघातेऽपि शरीरधारणज्ञानयोर्ट त्वात्‌ ; 
zag संयोगः प्रधानं, तदन्वयव्यतिरिकानुविधायित्वात्‌ स्पर्शज्ञानशरीर- 
घारणयोः ; तेन सूक्तं-तत्तत्र संश्रितमिति । हृदयाभ्यहिंतत्वे धर्मान्तरमाह 
तत्‌ परस्परेत्यादि । परस्य श्रेष्ठस्य । एतेन द्विविधमोजो दर्शयति परम- 
wal » > > %। तत्र चेतन्यसंग्रह इति तत्र हृदि आत्मा चेतन्यस्य 
स्वविषये प्रसूतस्य संग्रहणं करोति, तेन प्रस्तं सनो हृदये निग्रृह्य योगज्ञो 
भवत्यात्मेत्युक्तं भवति ; ततश्च योगस्य मोक्षसाधनत्वेनोपादेयस्यापि 
हृदयमेव स्थानमिति हृदयमभ्यहितं भवति। यस्मादेवंगुणं हृदयम्‌, अतो 
हृदयं “महद्‌? इति च, तथा अर्थ? इति चोच्यते चिकित्सकेः ॥ 
चक्रपाणि 
महत्संज्ञा च तथाऽ्थसंज्ञा च हृदयस्य वेद्यव्यवहारसिद्धा न aaa 
शास्त्रान्तरेषु । हृदयस्य यथा यन्महत्त्वं यथा वा अर्थ्यमानत्तेनार्थत्वं 
AS AAA च० सू० ३०।३ पर चक्रपाणि 
“आत्मा, मन, चेतन्य ; आत्मा का प्रधान गुण ज्ञान, विज्ञान 
उसके सुख-दुःख, इच्छा-देष आदि अन्य गुण; मन के चिन्तय 
आदि विषय ; पांचों ज्ञानेन्द्रिय ; उनके अपने-अपने विषय; 
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अशयुवेंदीय पदार्थविज्ञान २०६ 
कर्मेन्द्रिय ; षडङ्ग’ सम्पूर्ण शरीर, एवं प्रधान ओज*---इन सब 
का विशेष स्थान हृदय दे | 

आशय ag है कि-यद्यपि इनमें से कोई भी वस्तु आधार- 
आधेय रूप से हृदय में नहीं रहती--किसी का भी आश्रय हृदय 
नहीं है, तथापि अन्य प्रकार से इनको हृदय का अनिवाये सहारा 
रहता है। इसी कारण इनका स्थान हृदय को कहा गया है। 
अर्थात्‌-वस्तुस्थिति ta तो इनमें प्रथम आत्मा स्वेव्यापक है-- 
शरीर और उसके बाहर भी विद्यमान है। मन का भी स्थान 
हृदय नहीं, आत्मा है। चेतन्य का स्थान भी एक मात्र हृदय 
नहीं, किन्तु केश, लोम, नखों का अग्र भाग, मल-मृत्र और शरीर 
में बिद्यमान गुण-इनको छोड़ कर मन ओर इन्द्रियों सहित 
सम्पूर्ण शरीर ही ज्ञान या चेतन्य का आश्रय है। आत्मा के 
गुण भी आत्मा में रहते हैं। शब्द, स्पश आदि इन्द्रियों तथा 
मन के विषय बाह्य द्रव्यो में रहते हैं। इन्द्रियां अपने-अपने 
गोलकों में रहती हें । शरीर के छः अङ्ग तो प्रत्यक्ष ही हृदय में 
समाविष्ट नहीं हैँ और न हो सकते हैं। (प्रधान ओज का भी 

१--सिर, दो हाथ, दो पेर ( शाखा) और मध्य ( धड़,-अन्तराधि ) 
ये छः अङ्ग मिल कर सम्पूण षडङ्ग शरीर बनता है। देखिये--तत्नाय॑ 
शरीरस्याज्ञविभागः ; तद्यथा--द्वौ बाहू, द्वे सक्थिनी, शिरोग्रीवम्‌, अन्तराधिः 
इति षडज्ञमज्ञम्‌ ( च° Me ७५ )। तच्च ISR --शाखाइचतस्थो, मध्यं 
qah, षष्ठं शिर इति ( सु Me ५३) | 


२---ओज के विषय में विशेष ज्ञातव्य “शरोरक्रिया विज्ञान” के ३५-३६ 
अध्यायों में देखे । 
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~ स्थान सम्पूर्ण शरीर है। क्योंकि यह सवे धातुओं का परम सार 
है )। ऐसी स्थिति में भी हृदय को जो इनका स्थान कहा 
गया है उसका कारण यह है कि इन पदार्था और आत्मा में कार्य 
ओर कारण का सम्त्रन्ध È | दूसरे शब्दों में कहना हो तो 
अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्ध से ये पदार्थ हृदय के आश्रित होते दै | 
अन्वय-व्यतिरेक भाव से सम्बन्ध का Ba यह है कि--हृद्य का 
अस्तित्व होने से ही इनका अस्तित्व चरितार्थ है, हृद्य न हो तो 
होते हुए भी ये पदार्थ अविद्यमानवत्‌ हैं ; एवं हृद्य सुस्थित हो 
'तो ये पदार्थ भो सुस्थित होते हैं। यथा-- 

“आत्मा यद्यपि aa व्यापक है तथा संसारी आत्मा-जिसे 
आयुर्वेद में कमे-पुरुष कहा गया है--हृदय में ही सुख-दुःख 
आदि का अनुभव करता हे। अतः एक प्रकार से कह सकते हैं 
कि आत्मा का स्थान मानो हृदय दै। (सन भी आत्मा में 
स्थित होता है अथवा चश्वळ होने से विभिन्न इन्द्रियों, उनके 
विषयों अ थवा अपने ही निकट या दूर स्थित, प्रत्यक्ष अथवा _ 
अप्रत्यक्ष विषयों में गया होता है तथापि), जब वह विषय-प्रहण _ 
नहीं कर रहा होता उस समय सामान्य पुरुषों में तथा ध्याना- 
वस्थामें योगियों में मन हृदय में ही स्थित होता है। ज्ञान, सुख 
और दुःखों का अनुभव हृदय में ही होता है--इसी कारण अति 
चिन्ता, अति दुःख आदि में अन्य अङ्गों की अपेक्षया हृदय में 
ही अधिक क्लेश प्रतीत होता है। चैतन्य का स्थान भी यद्यपि 
समस्त शरीर है, तथापि हृदय ही उसका विशेष स्थान है- अन्य 


पक कल्क - 
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अबयवों की अपेक्षया हृदय में ही चेतन्य के लक्षण विशेष रूप से 
दृष्टिगोचर होते हैं। 

“विषय, इन्द्रिय तथा षडङ्ग शरीर भी कार्य-कारण सम्बन्ध 
से हृदय के आश्रित हें। ( हृदय के कारण ही विषयों के अस्तित्व 
का ज्ञान होता है। इन्द्रियों तथा शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग की भी 
स्वस्थता ओर अस्तित्व हृदय के ही कारण है )। क्योंकि इन 
सब का अस्तित्व जिसके कारण होता है--जाना जाता है अथवा 
चरितार्थ होता है वह जोवन विरोषतया हृदय में ही अभिलक्षित 
होता हे। शारीर, इन्द्रियम मन ओर आत्मा इनके संयोग का 
नाम जीवन है । षडङ्ग शरीर का धारक होने से इसे “धारि? 
भी कहते हैं। इसी को 'स्पशे-विज्ञान' भी कहते हैं, जिसका 
अर्थ यह है कि--इन्द्रियजन्य अथवा मानस जितना ओर ज्ञो 
भी ज्ञान होता है वह सब स्पर्श द्वारा ही सम्पादित होता È | 
अपने-अपने विषयों के साथ इन्द्रियों और मन का स्पर्श हुए 
बिना उक्त दोनों ज्ञानों में से कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता | 
इसी कारण विषय मात्र को स्पर्श रूप तथा इन्द्रिय मात्र को 
स्पर्शन्द्रिय रूप भी कहा जाता है । शारीर, इन्द्रिय, आत्मा और 
मन का संयोग उक्त सब प्रकार के स्पर्शात्मैक ज्ञान का हेतु होने 
से स्पर्शविज्ञान' कहा जाता है। शरीर आदि के संयोग रूप 
जीबन में जो ज्ञानोत्त्ति ओर षडङ्ग शरीर का धारण ये दो गुण 
देखे जाते हें वे यद्यपि-सारे शरीरावयवों में, शरीर के अङ्ग-प्रत्यज्ग 
में हैं, परन्तु हृदय में ये गुण बिशेषतया देखे जाते हें-ज्ञानोत्पत्ति 
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ओर षडङ्ग शरीर के धारण में हृदय ही अन्य अवयवों को 
अपेक्षया विशेष रूप से कारणभूत है। इस प्रकार हृदय के षडङ्ग 
शरीर का धारक होने से षडङ्ग शरीर भी मानो हृदय के ही 
आश्रय से रहता है। 

“आत्मा, मन आदि के सिवाय हृदय प्रधान ओज? का भी _ 
आश्रय है। यह्‌ ओज भी यद्यपि aa धातुओं का सार होने से 
usta स्थित है, तथापि दस सिरांओ' ( प्रणालियो' ) द्वारा सवत्र 


जाता है | हे 
(“उल्लिखित प्रकार से हृदय आत्मा आदि का आश्रय है | 

इसी कारण देखा जाता हे कि जब तक हृदय प्रकृतिस्थ अर्थात्‌. 

रचना ओर क्रिया की दृष्टि से स्वस्थ रहता है, तब तक ये सब 

आत्मा आदि द्रव्य, गुण या कर्म सुस्थित रहते दै ; हृदय को जब | 

आघात होता है तो शारीर मूच्छित होकर ज्ञान-कर्म रहित हो | 
— जाता है ओर वही जब विदीर्ण हो जाता है अथवा अत्यधिक | 

आघात को प्राप्त होता है तो सम्पूर्ण शरीरका भी नाश होता है। 

ऊपर कहे सब पदार्थ लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार इन सब 

पदार्थो का हृदय के साथ अन्वय और व्यक्तिरेक से सम्बन्ध 

होने से हृदय इन सब का आश्रय है। जेसे किसी मकान की 

छत में जितनी भी आड़ी लकड़ियां होती हैं, वे सब मध्यवर्ती 

शहतीर पर टिकी होती हैं, aa ही आत्मा आदि भी पूवोक्त 
» प्रकार से हृदय के सहारे रहते हें | 

२४ 
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“हृद्य के इस महत्त्व के कारण वेद्यकमें उसे 'महतः और 
“अर्थ? ये विशेष संज्ञाएँ दी गयी है ।” 
आयुर्वेद में आत्मा का स्थान 

भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय चिकित्सा 
शास्त्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें आत्मा का अस्तित्व 
स्वीकार किया गया है। परलोक, पुनजेन्स ओर कर्म फळ का 
सिद्धान्त इसी सिद्धान्त के शाखा रूप हें । इन सब सिद्वान्तो' 
का समुचित (मिलित) नाम आस्तिकवाद है । वत्तप्तान पाश्चात्य 
विज्ञान की विशेषता यह है कि वह प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दृष्टि 
प्राकृतिक नियमों की ओर ही रखता है। शरीर में या शारीर 
के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उन सब का कारण प्रकृति के 
विभिन्न नियम हैं । प्रकृति के कुछ नियम हमें ज्ञात हैं। उनके 
आधार पर पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड की अनेक घटनाओं की व्याख्या 
की जा सकती है। परन्तु इनके सिवाय अनेक अज्ञात नियम हैं, 
जिन के न जानने के कारण ही अनेक कूट--अनेक गुस्थियाँ अब 
तक बिना सुळमे पड़ी हुई हैं । विज्ञान इन्हीं नियमों की गवेषणा 
भे प्रवृत्त है। इन नियमों से बाहर आत्मा-परमात्मा नाम की 
कोई वस्तु हो तो भी वह उसके लक्ष्य के बाहर है | यह सत्य है कि 
इधर कुछ समय से पश्चिम के कुछ विद्वान्‌ आध्यात्मिक विषयों की 
ओर अग्रसर हुए हैं परन्तु बिज्ञान की सामान्य प्रवृत्ति अब भी 
यथापूवे है, इसमें संशय नहीं | 
पाश्चात्य सरणि के विपरीत भारतीय दर्शन अनेक कूट प्रश्नों 


a BE i 
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> का समाधान आत्मा को मान कर करता है। यह शरीर केवल 
पांचभोतिक पिण्ड नहीं। इसके परे भी आत्मा, मन आदि 
अतीन्द्रिय एवं अनुमान ओर शब्द प्रमाण से प्राह्म तत्त्व हैं, 
. जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इसी प्रकार हमारा वर्त- 
सान शरीर इस विशाल सृष्टि में पूर्वापर-सम्बन्ध-रहित एकाकी 
सत्ता नहीं। इसके पूव भी शरीर थे ओर आगे-इस शारीर के 
नष्ट होने के पश्चात्‌ भी शरीरों का अखण्ड प्रवाह रहेगा। हमारा 
वर्तमान शारीर ga शरीरों का ही परिणाम है। अगले शारीर 
हमारे वतमान देहपयेन्त शरीरों के ही परिणाम होंगे। हम इस 
शरीर से जो कुछ सोचते-कहते-करते द, उसका अच्छा या बुरा 
फल केवल इस शरीर तक मर्यादित नहीं है । किन्तु पूर्व शरीरों 
में रह कर आत्मा ने जो कुछ किया उस का उपभोग अगले 
E शरीरों सें आत्मा को करना पड़ता हे ओर इस शरीर में रह कर 
आत्मा जो कुछ करता है, उस का फळ उसे आगामी देहों में 
> भोगना होगा। इस प्रकार, आत्मा का प्रथक्‌ अस्तित्व स्त्रीकार 
करने का साक्षात्‌ परिणाम हमारे कर्मा पर पड़ता है। शुभ कर्मा 
का फल शुभ ओर अशुभ कर्मा का फळ अशुभ होता है, यह वस्तु 
हमारे सामने रहे तो हमारी प्रवृत्ति स्वभावतः: शुभ कर्मा के प्रति 
होती है | 
आत्मा के अस्तित्व का प्रभाव हमारे कर्मा पर एक ओर 
-.प्रकार से भी पड़ता है। कायिक, वाचिक ओर मानसिक कमे _ 
» करते हुए जहाँ हम अपने भावी सुख-दुःख का ख्याल रखते हैं, 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


आशुवेंदीय पदार्थविज्ञान 


वहाँ साथ ही एक अन्य भी विचार हमारे मन में E होता 
है, और वह यह्‌ कि-सब प्राणियों के भीतर एक ही अथवा एक 
समान ही आत्म-तत्तत विद्यमान है। अतः हम सब जैसे 
शरीर की दृष्टि से भिन्न होते हुए भी वस्तुतः एक ही हैं। इस 
सत्मति के कारण हमारे हृदयो में यह बोध उदित होता है कि 
हम शारीरिक, मानसिक या बाचिक कोई भी ऐसा कर्म न करंगे 
जो अन्यों को क्टेशकर हो । इतना ही नहीं स्वयं क्लेश सहन 
कर के भी अन्य जनों को सुख प्रदान करने की चेष्टा करं। यही 
“त्यागपूबंक भोग?१ का वेदिक आदर्श है। इस आत्म तत्त्व की 
एकता को हम ठीक-ठीक पचा S तो आज व्यक्ति-व्यक्ति, समाज- 
समाज और राष्ट्र-राष्ट्र में जो परस्पर हिंसा-वेर-द्वेष आदि के 
भाव बद्धमूल हो गये हें, वे नष्ट हो कर विश्व एक बसने योग्य 
स्थान हो जाय, इस में संशय नहीं | 

अस्तु, अब प्रश्न यहीं शेष है कि इस आत्मा का आयुर्वेद से 
क्या सम्बन्ध है ? इस का विचार करने के लिए हम आयुर्वेद 
किंवा भारतीय चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र का विचार करंगे। इस 
बात के विचार करने में आयुर्वेद शब्द की निहक्ति से हमें परम 
सहायता मिल सकती है ।-- 


२१२ 


“aac” की निरि 
“आयुवद? शब्द की व्युत्पत्ति संहिताकारों ने यह कही है ।-- 


१-€त्यक्त न भुञ्ञीथा”-यजुवंद्‌ अ० ४०-१ ; ईशोपनिषद्‌ १ । 
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आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन वा आधुविन्दन्ति, इत्यायुवेदः ॥ 
gege १। १५ 
आयुर्वेदस्य निक्त दर्शयन्नाह-आयुरस्मि्नित्यादि | आयुः शरीरे न्द्रिय 
सत्तात्मसंयोगः, तदस्मिन्नायुवें दे विद्यते अस्तीत्यायुवेंदः ; 
अथवा आयुविद्यते ज्ञायतेऽनेनेत्यायुवेंदः ; आयुर्विद्यते विचार्यतेऽनेन वेत्या- 
युवेंद: ; आयुरनेन विन्दति प्राप्नोतीति वाऽऽयुवेंदः ॥ -—डह्लन 
आयुवंदयतीत्यायुवेंद: । कथमिति चेत्‌? उच्यते स्वळक्षणतः 
उखाछखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रमागतश्च । यतश्चायुष्याणयनायुष्याणि च 
द्रव्यगुणकर्माणि देदयतीत्यायुवंदः ॥ Jo Fo ३०।२३ 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
सानं च तञ्च यत्रोक्तमगयुर्वेदः स उच्यते ॥ 
च० ge १।४१ 
“आयु शब्द दो शब्दों के योग से बना है--आयुः ओर वेद | 
इनमें आयु का wa पहले कह आये हैं कि शरीर” इन्द्रिय, मन 
ओर आत्मा इनके संयोग का नाम “आयु! है। दूसरे शब्द “वेद? 


में fae’ धातु है? जिसके निम्नोक्त अनेक अर्थ हैं--होना, जानना, . 


विचारना, प्राप्त करना और ज्ञान कराना। सो सम्पूर्ण आयुर्वेद 
शब्द का अर्थ यह है कि आयु जिसमें रहे अर्थात्‌ जिसमें आयु 
का वणेन--प्रतिपादन -- हो, आयु जिसके द्वारा जानी जाय; 
आयु का जिसमें विचार हो, आयु का जो बोध कराए अथवा 
जिसकी सहायता से आयु प्राप्त हो उसे आयुर्वेद कहते हैं | 

“आयु के सम्बन्ध में आयुर्वेद में निम्न बातों का ज्ञान, विचार 
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२१४ 
या वर्णन होता है। आयु या जीवन के अनेक प्रकार हैं , यथा, £ | 
सुखयुक्त, दुःखयुक्त, अपना ओर दूसरों का हित करने वाली, 
अपना या दूसरों का अहित करने वाली' । आयुर्वेद में इन 
l चारों प्रकार की आयुओं का स्वरूप या प्रमाण बताया जाता है 
एवं उन Zeal, गुणों और कर्मा का उपदेश किया जाता है जो | 
चारों प्रकार की आयुओं की वृद्धि अथवा हास करें |?” (2 
Ji का क्षेत्र 

आयुर्वेद का यह लक्षण देखने से विदित होगा कि ngar ^ 

| लक्ष्य केवल स्थूळ भौतिक शरीर के रोगों की निदान-चिकित्सा 
| करना नहीं है, किन्तु शारीर, इन्द्रिय, मन और आतमा--आयु के 


a ——— ee ee 


इन चारों अङ्कों के रोगां के कारण ओर चिकित्सा का विचार 
आयुर्वेद में होता है । स्वस्थ पुरुष का मुख्य लक्षण ही यह है कि 
“जिसके आत्मा, मन ओर इन्द्रियाँ प्रसन्न अर्थात्‌ निज-निजञ 
दोषों से रहित हों उस पुरुष को स्वस्थ कहते. हें)” रोग का 
लक्षण बताते हुए भी केवळ पाश्चभोतिक शारीर के रोगों को रोग 
नहीं कहा गया दे, किन्तु आत्मा आदि चारों को आध्यात्मिक, 
१--चारों प्रकार की आयुओं के लक्षण Fo Fo ३०।२४-२५ में 
देखिये । यहाँ विस्तारभय से नहीं दिये हैं । |; 
२---समदोषः समामिश्च॒ समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्ियमनाः स्वस्थइत्यभिधीयते । 
( छु० सू १५७४१ ) । इसकी टीका में चक्रपाणि कहते हैं--“प्रसन्ना 
त्मेन्द्रियमनस््वमेव स्वास्थ्यलक्षणमव्यभिचारि व्यक्त च; तत्परिकर तथा a 
वेद्यकसिद्धान्तोपयुक्ततया च समदोषाद्यमिधानमिति युक्त पऱ्यामः ।? 
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» आधिभौतिक, आधिदेबिक जो भी दुःख होता है, उसे रोग / 
कहते हैं । 
तद्दुःखसंयोगा व्याधय उच्यन्ते ॥ Jo Fo १।२३ 
इस संयोग पुरुष में जितने भी दुःख संभव हैं, सबका नाम 
रोग है। आयुवेद में gar oe पिपासा को भी रोग कहा गया 
दै? । इसकी यथाकाळ शान्ति के लिए उपयुक्त धनधान्य की 
सुविधा करने का भी शास्त्र में आदेश है। इसीलिए वित्तेषणा 
की शास्त्रकार ने मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है । इसी प्रकार मन 
और आत्मा के grat को भी रोग मान कर उनके प्रतीकार का 
उपाय शास्त्रों ने निर्दिष्ट किया है। आत्मा का परम रोग जन्म- 
सरण का चक्र है। इससे मुक्ति के साधनों का विशद वर्णन 
Jo शा० १७-२४, Ao Mo १-६५-१०८, १५०-१५५ इत्यादि 
स्थलों में किया गया है। जन्म-मरण के चक्र के अतिरिक्त 
> सामान्य grat का मूल उच्छिन्न करना भी आत्मा के ही हाथ में 
है। इस विषय पर भी विभिन्न प्रकरणों में ठीक प्रकाश डाला 
गया है। Ao वि० 333-33 में तो. स्पष्ट ही रोगमात्र का मूल 
अधर्म को कहा गया है। इस प्रकरण के अन्त में कहा है कि 
उत्तरोत्तर युग में धमे का एक-एक चरण GA होता जाता है, 
जिससे लोगों की आयु में भी एक-एक चरण की न्यूनता आती 
जाती है। क्रमशः उत्तरोत्तर युगों में अधमे की वृद्धि से रोगो- 


१--देखिये--सु० go ॥२५। २--देखिये--च ० ge ११।५। 
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सत्ति ओर रोग प्रसर का स्वरूप इस प्रकरण में बड़े प्राञ्जल शब्दों 


` में बताया गया है। 


आयुर्वेद में आत्मा के स्थान और महत्त्व का विचार करने के 
पश्चात्‌ अब हम उन वचनों का निर्देश, करेंगे, जिनके द्वारा 
आयुर्वेद भें आत्मा की सिद्धि की गयी है। विशुद्ध सांख्योक्त 


' आत्मा अतीन्द्रिय ओर केवल अनुमान ओर आफप्तप्रमाण ( शब्द ) 
' सेग्राह्य है। इन प्रमाणों से इसकी सिद्धि च० ato १।३६-५ 


qo शा० १|७०-७४ इत्यादि स्थलों में की गयी है। द्वितीय 
स्थळ इसी अध्याय में पहले sga किया गया है। Toge 
११।६-३२ में पुनजेन्म की सिद्धि का प्रकरण भी इस प्रसङ्ग में 


. द्रष्टव्य है। 


अस्तु, आयुर्वेदिक कर्मपुरुष के विषय में इतना उल्लेख 
करके अब अगले अध्याय में आत्मा के करण या साधनभूत मन 
आदि का विवरण करेगे | 
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सातवा अध्याय 
मन और इन्द्रियगण 

अथातो मनोविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः | इति ह स्माहु- 
रात्रेयादयो सहर्पयः ॥ 

पहले कहा जा चुका है कि परम आत्मा वास्तव में ज्ञान-कम- 
क्मेफलोपभोगादि से रहित, निर्विकार केवल द्रष्टा मात्र है। ज्ञान- 
कमे आदि का कर्ता सन तथा उसके सहायक सूक्ष्म और स्थूल 
इन्द्रियगण हैं । पिछुले अध्यायों में आत्मा के विषय में आयु- 
ada सिद्धान्तों का निरूपण किया गया। अब अवसर है कि 
अगले द्रव्य, मन ओर उसके नेतृत्व में काये करने वाली पाँच 
ज्ञानेन्द्रियों और पाँच कर्मेन्द्रियों का विचार किया जाय | 
मनक! सामान्य पारिचय 

सन के विषय भें अब तक हम प्रसंगोपात्त नीचे लीखी बातें 
जान चुके हें | 

“प्राणिशरीर में ज्ञान, कमे, क्मफलोपभोग आदि के रूप में 
जो भी हळचल हो रही है उन सबका कर्त्ता मन है। परन्तु वह 
अचेतन है, उसमें चेतन्य के इन लक्षणों का प्रादुर्भाव आत्मा के 
साँनिध्य ( संग से होता है। अतः सामान्यत: आत्मा को ही 
कर्त्ता-ज्ञाता-भोक्ता आदि कहा जाता है । 
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२१८ 
“विश्व के अनन्त आत्माओं के सांनिध्य से प्रकृति में 
आन्दोलन होकर महाभूत Tea चौबीस तत्त्व और उनसे समस्त 
सृष्टि के जड़-चेतन द्रव्य बनते हैं। उत्पत्ति के पश्चात्‌ प्रळयपर्येन्त 
सृष्टि की स्थिति भी आत्माओं के सांनिध्य के कारण ही होती 
है। उक्त चोबीस तत्त्वों में एक मन है। जिस प्रकार संपूर्ण 
विश्व में उत्पत्ति-स्थिति-प्रलयात्मक क्रिया अनन्त आत्मओं के 
कारण होती है उसी प्रकार प्रत्येक प्राणिशरीर में उत्पत्ति, स्थिति- 
कालीन ज्ञान-कर्मादि रूप क्रियाएँ, प्रलय ( मृत्यु ) ओर मृत्यु के 
पश्चात्‌ पुनः नये शारीर का धारण-यह सब परम्परा उस शारीर 
में स्थित आत्मा के कारण होती है। इन सब कमो में मन का 
स्थान प्रमुख है । 

“आत्मा निर्विकार द्रष्टामात्र दै । प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में 
प्रत्येक आत्मा को आगामी प्रलयकाल तक के लिए एक-एक सूक्ष्म 
शरीर प्राप्त होता है। इसका निर्माण मन, बुद्धि, पच्च प्राण, पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कामेन्द्रिय ओर पाँच तन्मात्रो से होता दै। यही 
सूक्ष्म शरीर बाह्य स्थूळ इन्द्रियों की सहायता से विभिन्न विषयों 
को ग्रहण करता है, विभिन्न इच्छा-्वेष संकल्प-विकल्प-विचार- 
निश्चय आदि आन्तरिक ओर प्रहण-गमन-आहार आदि बाह्य 
कार्य करता है, शुभ-अशुभ कमो से उत्पन्न संस्कार इसी शरीर में 
रहते हैं। इन संस्कारों के कारण ही यह शरीरकृत कमो का फल 
भोगने के लिए एक शरीर को छोड़ कर अन्य शारीर में जाता है । 
इन तथा इसी प्रकार के अन्य कमो में मन प्रधान है। उसी के 
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नेतृत्व में अन्य सूक्ष्म और स्थूळ शरीरके अवयव काये करते हैं । 
मन के अभाव में ये कमे नहीं हो सकते अथवा मन अन्यत्र 
आसक्त हो तो भी इन कार्या का होना संभव नहीं । अतः समु- 
दाय रूप से मन को ही इन कार्या का कर्त्ता कहा जाता है। ओर 
जेसा कि ऊपर कह आये हैं मन के भी ये सब काये प्रतिसूक्ष्म 
शरीरस्थ आत्मा के कारण होते हैं | 

“ज्ञानेन्द्रिय, कर्मन्द्रिय, मन ओर बुद्वि-इन को करण कहा 
जाता है। मन ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय दोनों का सहायक होने 
से उभयेन्त्रिय कहा जाता है। यह मन सांख्यमत से अहंकार 
से उत्पन्न हुआ है। परन्तु आयुर्वेद में अन्य द्रव्य मात्र के समान 
सन को पाँचभोतिक ( महाभूतोत्पन्न) माना गया दै। दोनों 

» दशाओं में इस का अन्तिम कारण प्रकृति होने से उसके तीन 

गुण--सत्त्व-रज ओर तम--मन में भी होते हें । प्रत्येक मन में 
तीनों गुण होते हें । तदनुसार तीनों के अनुरूप ज्ञान, प्रवृत्ति, 
अज्ञान आदि कार्य प्रत्येक मन में दृष्टि गोचर होते हैं। 
परन्तु देखने में आता है कि प्रत्येक मन में सामान्यतः अन्य गुणों 
के अनुरूप काये यदा-कदा होते हुए भी अधिकतः एक-एक गुण के 
अनुरूप कमे देखने में आते हैं। इस अधिक गुण के कारण ही 
Hal को तथा उनके अधिष्ठाता पुरुषों को सात्त्विक, राजस या 
तामस कहा जाता है | 

“शरीर के रोगों का कारण जेसे वात-पित्त-कक ये शरीर 
दोष हैं, aa ही मानस रोगां का कारण रज ओर तम हैं। इन्हें 
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मानस दोष कहा जाता है । सत्वगुण के उदय से मन दोषरहित 
ओर मानस रोगों से मुक्त होता है । 
यह मन aa goat में एक है। इसका स्थान हृदय है ।” 
सन के विषय में इतना सार-संग्रह करने के पश्चात्‌ अब अन्य 
ज्ञातव्य बातों का. संकलन करते हैं ।-- 4 


मन की अनमान द्वारा सिद 
लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव TAT! «a * 
सति ह्यात्मेन्रियार्थानां संनिकर्ष न वतते ॥ 
। बेबृत्त्यान्मनसो ज्ञानं सांनिध्यात्‌ तञ्च बर्तते ॥ 
\ Jo शा ० १।१८-१९ 
% % यथा ज्ञानस्याभावो ज्ञानस्य भावश्च मनोगमको भवति तदाह- 
सतीत्यादि । वेदृत्त्यान्मनस इति इन्द्रियेणासंयोगात्‌ , साँनिध्यादिति 
इन्द्रियेण मनसः सम्बन्धात्‌ । एवं मन्यते यदा युगपदिन्द्रियार्था इन्द्रियः त 
संयुज्यन्ते तदा क्कचिदिन्द्रियाथे ज्ञातं भवति, क्वचिन्न भवतीति दृष्टं, तेनेमो 
ज्ञानसावाभावों ज्ञानकारणान्तरं दर्शयतः ; यच तत्‌ कारणान्तरं तन्मनः ॥ 
— चक्रपाणि $ 
इन्द्रियजन्य ज्ञान की उत्पत्ति का क्रम दाशनिकों ने यह i 
बताया है कि--आत्मा का मन से संयोग होता है, मन का 
ज्ञानेन्द्रियो से तथा ज्ञानेन्द्रियों का अपने-अपने विषयों से। । 
जिस समय जिस ज्ञानेन्द्रिय के साथ मन का सम्बन्ध होता है, - o) 
उस समय वह ज्ञानेन्द्रिय अपने विषय का ग्रहण करती है, अन्य 
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नहीं । ज्ञानोत्पत्ति का काये मन का अस्तित्व मानने से ही 
सम्पूर्ण होता है । मन की सत्ता स्वीकार न करें तो हानोत्पत्ति 
उसके बिना केसे होती है, यह एक प्रश्न रह जाता है। देखिये-- 
“यदि ज्ञानोत्पत्ति में केबल आत्मा, इन्द्रिय और इन्द्रियों के 
विषय इतनी ही सामग्री को कारण मानें तो भी देखते हैं कि इन 
सब के होते हुए कभी तो इन्द्रियजन्य ज्ञान होता है ओर कभी 
नहीं। यही ज्ञान का कभी हांना और कभी न होना--कभी 
अभाव ओर कभी भाव--इस बात का सूचक है कि इनके 
अतिरिक्त भी. एक वस्तु है, जिसका संयोग होने से तो ज्ञान होता 
है ओर संयोग न होने से नहीं होता । यही अतिरिक्त वस्तु मन है । 
मन का अस्तित्व न मानें तो स्थिति यह होती है कि व्यापक 
होने से आत्मा का इन्द्रियों से सदा संयोग रहता ही है, इन्द्रियों | 
का भी एक साथ अपने-अपने विषयों के साथ दिन-रात सबंदा | | 
प्रायः सम्बन्ध रहता ही है। अतः प्रायः सवेदा सब इन्द्रियों | 
को एक साथ ज्ञान होना चाहिये। परन्तु ऐसा देखा नहीं जाता | 
इससे सिद्ध है कि ज्ञानोत्पत्तिका एक अन्य भी कारण है, जो 
मन दै। 


यह मन जब अन्यत्र आसक्त होता है- अर्थात्‌ सुख, दु:ख; 
चिन्ता, विचार आदि अपने विषयो' में अथवा अन्य इन्द्रिय के 
"बिषय में लीन होता है तब ज्ञानेन्द्रिय अपने विषय का ग्रहण नहीं 
कर सकती और यही मन जब किसी ज्ञानेन्द्रिय से संयुक्त होता 
है तो वह ज्ञानेन्द्रिय अपने विषय का ग्रहण करती है ।” 
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कर | 
मन के गुण | a ‘> 
अण्‌ 5 वौ A रो £ 
]ुत्वमथ चकत्वं दो गुणो मनसः स्मृतौ ।। Í 
i 


च० शा० १।१% 
तच्च कारणं मनोरूपं यद्यात्मवद्युगपत्‌ सर्वेन्द्रियठ्यापकं स्वी क्रियते 
किवा अनेकसंख्यमिन्द्रियवत्‌ स्वीक्रियते, तदा पुनरपि युगप दिन्द्रियार्थ- 
सम्बन्धे पञ्चभिज्ञनेर्भवितव्यं, विभुना वा मनसा अनेकेवा सनोभियुगपद- 
धिष्ठितत्वादिन्द्रियाणां ; न च भवन्ति युरापज्ज्ञानानि, तस्मादूयुगपज्ज्ञाना- 
. नुदयालिङ्गान्मनोऽणुरूपमेकं च सिध्यतीत्याह-अणुत्वमित्यादि ॥ 
| चक्रपाणि 
“इस मन के दो गुण हैं--अणुत्व अर्थात्‌ सुक्ष्मत्व या, असवे- 
व्यापकत्व तथा एकत्व | 
“यदि मन आत्मा के समान सवेव्यापक एवं सब इन्द्रियो के 
साथ सवेदा संयुक्त मानं अथवा इन्द्रियो के समान संख्या की 
दृष्टि से अनेक माने तो स्थिति यह्‌ होगी कि, एकही समय में ˆ” 
एक साथ मन का पाचो' इन्द्रियों से सम्बन्ध होने से एक साथ 
'पाँचों विषयों का ज्ञान होना चोहिये। परन्तु प्रत्यक्ष में ऐसा 
देखा नहीं जाता। इससे सिद्ध है कि मन अणु है ओर एक है ।” 
( जब जिस इन्द्रिय के विषय का ग्रहण आवश्यक होता है तब 
'तत्काळ उसी एक इन्द्रिय के साथ मन संयुक्त हो जाता है ओर 
उसी एक इन्द्रिय को उस काल अपने विषय का ज्ञान 
-होता है। ) ~ 
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Fa] 


मन कें विषय 
चिन्त्यं AIAI च ध्येयं संकलप्यमेव च | 
रि >) ७ © ए ७ 
यत्किचिन्मनसो ज्ञयं तत्सव ह्यथसज्ञकम्‌ ॥ 
च० शा० १।२० 


सनोगुणमभिधाय मनो विषयमाह--चिन्त्यमित्यादि । चिन्त्यं 
कर्तव्यतया अकर्तठ्यतया वा यन्मनसा चिन्त्यते | विचारर्यमुपपत्त्यनुप- 


\ 


पत्तिभ्यां agama । ऊह्य च यत्‌ सम्भावनया ऊद्यते 'एवमेतद्भविष्यतिः 
इति । ध्येयं O सावनाज्ञानविषयम्‌ । ` संकल्प्यं गुणवत्तया दोषवत्तया 
चाऽवधारणाविषयम्‌ | यत्किचिदित्यनेन सुर्ाद्‌यनुक्तविपयावरोधः | 
सनसो ज्ञेयमिति इन्द्रियनिरपेक्षमनोग्राह्यमम्‌ । एते च सनोऽर्थाः शब्दादिः 
रूपा एव । तेन षष्टार्थकल्पनया न चतुविशतिसंख्यातिरिकः | sam 
यस्तु शब्दादिव्यतिरिक्ता मनोऽर्था बुद्धिभेदग्रंहणेनेव ग्राह्याः ॥ चक्रपाणि 
सनसस्तु चिन्त्यमथः ॥ च० सू ८।१६ 

x > इन्द्रियनिरपेक्षं सनो यद्गृह्ञाति तञ्चिन्त्यस्‌। x x cas 
प्राधान्यादुक्तं, तेन सनोऽर्थानां छखादीनामनुपादानं दोपत्वेन नवोडाव- 
नीयस्‌ ॥ चक्रपाणि 
“( सन के विषय दो प्रकार के हें । प्रथम वे जो पाँच ज्ञाने- 
Gee की सहायता से जाने जाते हैं--अर्थात्‌ शब्द, स्पशो, रूप, 
रस ओर गन्ध। ये यद्यपि इन्द्रियों के विषय के रूप में प्रसिद्ध 
हैं, तथापि इनमें मन का भी साहाय्य होता ही है। ) दूसरे प्रकार 
के इन्द्रिय-निरपेक्ष-ज्ञानेन्द्रियों की सहायता रहित-स्वतन्त्र 
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k 
| | 
| | विषय हो बहुधा मन के विषय कहे जाते हैं। यथा, सृष्टि में जो 
| कुछ चिन्त्य अर्थात्‌ यह करने योग्य है या नहीं इस चिन्ता 
| (बिचार ) का विषय है; जो कुछ विचार्य अर्थात्‌ तर्क आदि 
| से विचार करके जिसके विषय में जाना जाता है कि यह ऐसा 
क्यों है, यह बात इस रूप में कहना युक्तिसंगत है या नहीं इत्यादि 
|| जो कुछ उद्य अर्थात्‌ 'ऐसा होगा” इस प्रकार की सम्भावना का 
| विषय है ; जो कुछ ध्येय अर्थात्‌ ध्यान या भावना.का विषय है; 
'' ! जो कुछ संकल्प्य' अर्थात्‌ यह वस्तु गुणयुक्त है या दोषयुक्त इस 
विचार का विषय है, वह सब ओर इसके सुख, दु:ख, इच्छा, हेष 
आदि के पात्रभूत जितने भी विषय हैं वे सब मन के विषय हैं |”? 
मन के कर्म | 
इन्द्रियाभिग्रहः कर्म मनसः स्वस्य निग्रह 
3 wal विचारश्च ॥ XXX च० me १२१ 
5... मनोविपयमभिघाय मनःकर्माह-इन्द्रियेत्यादि । इन्द्रियाभिग्रह 89 
इन्द्रियाधिष्ठानं मनसः कर्म । तथा स्वस्य निग्रहो मनसः कर्म ; मनो i 
afag विषयप्रसृतं मनसेव नियम्यते, मनश्च गुणान्तरयुक्त॑ सद्विषयान्तरा- 
| ब्रियमयतीत्याहुरेके । यदुक्त-“विषयप्रव्णं चित्त AANA शाक्यते । 
| नियन्तुमहितादर्थाद्धतिहि नियमात्मिका”---( च० mo १।१०० ) इति । 
| तेन, JU कारणभूतया मन आत्मानं नियमयतीति न स्वात्मनि क्रियाविरोधः । 


| | १---संकल्प का प्रचलित अर्थ प्रतिज्ञाया निश्चय हे । स्पष्ट हो इस 
| प्रकरण में यह अर्थ अभीश नहीं है । - a 
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सनःकर्मान्तरसाह-ऊहो बिचारश्चेति । अत्रोह आलोचनज्ञानं निर्विकल्पम्‌, 
विचारो हेयोपादेयता विकल्पनम्‌ । चतुविश्रं हि विकल्पकारणं सांख्या 
मन्यन्ते ; तन्न बाद्यमिन्त्रिय्रूपस्‌, आभ्यन्तरं तु मनोऽहंकारो बुद्धिश्चेति. 
.त्रितयस्र्‌ । तत्रेन्द्रियाययालोचयन्ति निविकल्पेन गुह्न्तीत्यर्थः, मनस्तु 
संकल्पयति हेयोपादयतया कल्पयतीत्यर्शः, अहंकारोऽभिसन्यते “ममेदमह- 
सत्राधिक्रतः? इति सन्यत इत्यर्थः, बुद्धिरध्यवस्यति त्यजाम्येनं दोषवन्त- 
सुपददास्प्रने गुगवन्तमित्यघ्यवखाय करोतीत्यर्थः । * उहस्तु यद्यपि. 
बाह्मचक्षुरादिकर्स, तथापि तत्रापि मनोऽधिप्ठानमरुतीति मनःकर्मतयोक्तः | 
वचनं हि---“सान्तःकरणा बुद्धि: aa विषयमवगाहते यस्मात्‌ । तस्मात्‌ 
त्रिविधं करणं gift, द्वाराणि दोषाणि “( सांख्यक्रारिक्रा ३५ ) इति ॥ 
चक्रपाणि 
“मन के विषयों का उल्लेख किया गया। अत्र मन के 
कर्मा का निर्देश करते हैं । इन्द्रियों को नियन्त्रित करना-उन्हें 
हानिकर विषयों से विमुख करना; gA की सहायता से स्वयं 
अपना निग्रह ( नियन्त्रण ) करना, इन्द्रियों के द्वारा विषयों का 
प्रत्यक्षीकरण ( ऊह ) ओर विकल्प अर्थात्‌ यह वस्तु हितकर ओर 
गुणयुक्त होने से ग्राह्य है, तथा यह अहितकर ओर दोषयुक्त होने 
से याज्य. है यह विचांर--ये कमें मन के हे” 


TAA का अर्धवतन सन 
ऊपर मन के कसा सें “इन्द्रियों का तथा स्वयं अपना निम्रह 
एवं शुण-दोष विचार ये तीन कम मन के बताये हैं। इनके 
प्रसंग से हम आधुनिक मनोविज्ञान के एक बहुसंमत और 
१५ 
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सुप्रचलित masa की ओर अंगुलि निर्देश करना चाहते हैं । 
विशेष विस्तार जिज्ञासुआं को अन्य ग्रन्थों में देखना चाहिये। 
* आधुनिक मनोविज्ञान तथा मानसरोग विज्ञान में इन दिनों 


२२६ 
२२% 


फ्रायड' के सिद्धान्तों ने बहुत नाम ओर स्थान पा लिया है !. 


फ्रायड का मन्तव्य है कि-विषयों का ग्रहण, इच्छा ओर अनुभव 
करनेवाला एक मन तो है ही पर इसके अतिरिक्त एक अधेचेतन 
मनः ओर है। इसका व्यापार ( काय) जाग्रत्‌ अवस्था में 
यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं होता; पर यही अधेचेतन मन हमारे स्वभाव, 
हमारे गुण-कमे और हमारे जीबन का एक तरह से निर्माता दै | 
ज्ञात मन के पीछे-उसके भीतर-गहराई में यह जो अज्ञात अर्धेचेतन 
मन पड़ा हुआ है, उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना मानसरोग 
शास्र और शिक्षामनोविज्ञान की दृष्टि से बड़ा उपयोगी और 
आवश्यक है । स्वप्नावस्था, क्रोध- शोक आदि आवेश, संमोहन 
( हिप्नोटिञ्म ), अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ), प्रलाप, उन्मुक्त विवरण? 


आदि अवस्थाओं में चेतन मन-की क्रियाएँ दबी होती हैं, जिससे 
अधेचेतन मन पर से उसका नियन्त्रण ( निग्रह )* हट जाता दै 
और उसके भीतर स्थित विचार प्रकट हो जाते हें । संमोहन 

और उन्मुक्त विवरण का संमिलित नाम “मनोबिश्लेषण' है । 
q—Friend, कई इस शब्द का उच्चारण फ्रड या फर डेड कहते हैं ' 

फ्रायड शुद्ध है । ह 
२-——Subconsious mind—सबरकॉन्शस माइण्ड । ३—Free 
Association— Ñ एसोसिएशन । इसका आशय आगे दिया है। ४-ण 
Repression—feqaa । 4—Psychoanalyris— सायकोएनेलिसिस | 
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फ्रायड तथा उनके अनुगामियों का कथन है कि, हमारे मन 
में अनेक प्रकार की इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं। इन में seat को 
हम पूर्ण करके तृप्ति अनुभव करते हैं, पर अनेक कांरणों से कइयों 
क! पूर्ण नहीं कर सकते। ये अपूर्ण-अतृप्त--इच्छाएँ नष्ट नहीं 
होतीं, पर अर्धचेतन मन में डेरा डाल देती हैं। यथा, पर स्त्री- 
गसन, पर द्रव्यापहरण आदि के विचार oe: हसारे मन में 
उत्पन्न होते हैं, पर समाज, राजदण्ड आदि के भय से हम we 
पूर्ण नहीं कर पाते । माता-पिता का पहला लड़का बड़े छाड़-प्यार से 
पलता है । उसकी सब इच्छाएं उसके माता-पिता पूर्ण करते हें ; 
पर दूसरा अपत्य उत्पन्न होने पर उसके प्रति उतना ध्यान नहीं 
दिया जाता। पहले तो वह अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए हठ करता 
है, पर पीछे से कोई फल न देख कर इच्छाओं को दबा देता È | 
सोतेली मां का सोतेला छड़का भी इसी प्रकार अनेक इच्छाओं 
को दबाये चलता है। शारीरिक या मानसिक दृष्टि से अशक्त 
अथवा कासशास्त्रानभिज्ञ पुरुष की स्त्री बहुधा--विशेष कर उसकी 
कमेच्छा बहुत प्रबळ हो तो--संभोग में पूर्ण तृप्ति नहीं अनुभव 
कर पाती । . विभिन्‍न भयों के कारण बच्चे कई काम करते हुए 
डरते हैं-डराये जाते हैं। इन कारणों से भो उनकी कई 
इच्छाएँ अतृप्त रहती हैं। दुर्बल शरीर वाला लड़का मार खाने 
के भय से अथवा उसपर कोई आक्षेप न करे इस आशङ्का से 
लड़कों में अथवा समाज में जाने से डरता हे। इन तथा इसी 
प्रकार के अन्य उदाहरणों से दबी हुई इच्छाएँ ; चिन्ताएं या 
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OME ज्ञात मन में अपने लिए स्थान न पाकर अज्ञात 
मन सें प्रवेश कर जाती हैं। इस प्रकार की अगणित घटनाआंके 
संस्कार या स्तर हमारे अज्ञात मन में संचित होते रहते हैं। 
विशेष कर बचपन में इस प्रकार संचित अतृप्त निगृहीत इच्छाओं 
का हमारे गुण-कमे-स््रभाव के बनाने में वड़ा भाग है। हममें 
कोई स्वभाव से दव्वू ओर निराशावादी होता है तो कोई दबंग 
आत्मगोरव सम्पन्न, अदीन ओर प्रखर आशावादी होता È | 
कोई भीरु ओर कोई साहसिक होता है। कोई क्रोधी ओर कोई 
शान्त ; कोई दुराग्रही ओर कोई नम्र ; कोई स्वयं सब काम करने 
वाळा -अन्य के किये से संतोष न माननेवाळा और कोई मिळ- 
saat काये सिद्ध करनेवाला होता Èl इस प्रकार अनन्त 
प्रकार के स्वभाव पुरुषों में पाये जाते हें। इन सबका कारण 
अज्ञात मन में, विशेषतया बाळपन में, संचित हुई अतृप्त इच्छाएँ 
हीहें। ये aga दबी हुई इच्छाएं विचित्र रूपों में बाहर 
निकलने का--आत्माभिव्यक्ति का--प्रयल्ल करती हें ओर इसी 
कारण हमारे विभिन्न स्वभाव बनते हें | 

फ्रायड का मन्तव्य है कि ठेठ बचपन से सरणपर्येन्त हमारे 
जीवन में एक ही प्रधान वृत्ति होती हे-ओर वह है काम को 
वृत्ति। शेष सत्र वृत्तियाँ इसी की रूपान्तर हैं--हमारे सब कमे 
इसी को पूत्ति के लिए होते हें । ager चूसना, पेशःब करना, 
मलत्याग करना सब इसी बृत्ति के भिन्न-भिन्न रूप हें। अन्य 
मानस शास््त्रियों ने अन्य भी वृत्तियाँ स्वीकार की हैं । स्वयां 
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फ्रायड ने भो अपनो पिछली कृतियों में दबे शब्दों में अन्य 
वृत्तियों को स्वीकार किया है । 

जो हो, अज्ञात मनका अध्ययन मानसिक रोगों की दृष्टि से 
बड़ा उपयोगी हैं । रोगी को संमोहन में डाल कर उसे क्रम शः 
अपने गत जीवन को स्मृतियां ताजा करने को कहा जाय तो उसे 
अपने जीवन की ऐसी घटनाएँ याद आ जायँगी, जिनके कारण 
उसके मन को किसो प्रकार का आघात पहुंचा था, परन्तु बतमान 
में उनके ज्ञात मन को जिसका खयाल तक न रहा था। इस 
विस्मृत घटना की याद आते ही रोगी का मन हल्का हो जायगा 
ओर वह रोगमुक्त हो जायगा। मिरगी, हिस्टीरिया, न्यूरेस्थी- 
निया*,उल्माद आदि रोगों में यह उपाय सफल माना गया दे* | 

जैसे किसी मागे भूरे हुए मनुष्य को छोटाकर उसी स्थान पर 
खड़ा कर दिया जाय जहाँ से वह माग भूळ। था तो बह मागे की 
भ्रान्ति के कारण उत्पन्न हुई मस्तिष्क की विक्षिप्र अवस्था से मुक्त 
हो जाता है तथा विचार करके अपने गन्तव्य मागे को पुनः ZS 
सकता है ; वेसे ही इन रोगों में सनोविश्लेषण द्वारा श्रान्त और 
विक्षिप्त चित्त पुनः सरळ मागे पर आ जाता दे--स्वस्थ हो जाता 


१---नाड़ी संस्थान ( Nervous Syste --नर्वेस सिस्टम ) की 
डुबेळता--जिसके कारण Ruse, अरोचक, अरति आदि होते हैं । 


२---इस प्रसंग में आयुर्वेद के इस सिद्धान्त पर ध्यान AIDS करना 
आवश्यक प्रतोत होता है कि आयुवेद में मी मिरगी ( अपस्मार ) को मानस 
रोग ही माना गया है । 
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है। उस की सब क्रियाएँ सुस्थित होकर वह पुनः Aaa व्यवहार 
करने लगता है । 

कभी-कभी रोगी संमोहन से वश में न आता हो तो उन्मुक्त 
बिवरण की पद्धति का अबलम्बन करना पड़ता है । इसमें “रोगी 
से कहा जाता है कि वह जो कुछ मन में आये कह डाले--यह न 
सोचे कि मेरे मन में जो आया है, वह क्षुद्र है-नगण्य है,। इससे 
भी रोगी के अज्ञात मन में लीन रोग का कारण प्रकट हो जाता 
हे तथा रोगी रोगमुक्त हो जाता है । स्तप्नों के द्वारा भी कभी- 
कभी रोगा का कारण विदित हो जाता है | 

अज्ञात मन में संचित संस्कारों को मनोविश्लेषण के बिना 
समझना अशक्य है। इसी से इन्हें 'प्रन्थि' या 'जाळ'' सी 
कहते हें । इन में दो प्रन्थियाँ विशेषतः देखी जाती हैं। एक 
में पुरुष अपने को सब से छोटा समझने लगता है-बात-बात में 
दबता रहता है । इसे “लघुता-ग्रन्थि'” कहते हैं । दूसरी ग्रन्थि में 
पुरुष अपने को सब से बड़ा-सव से अधिक उत्कृष्ट समझने 
लगता है। इसे 'महत्ता-ग्रन्थि' ` कहते हें । दोनों प्रन्थियों के 
कारण पुरुषों में कई बिशिष्ट लक्षण पाये जाते हैं। इनका अध्य- 
यन इस विषय के ग्रन्थों में करना चाहिये | 

मानस रोग शास्तरियों तथा शिक्षा मनोवेज्ञानिकों का कथन 


g—Complex—ainerg | 
2—Inferiority Complex——इमफीरिओरीटी कॉम्प्लेक्स । 
2—Superiority Complex—ayiftan रिटी कॉम्प्लेक्स । 
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है कि वोळक की किसी इच्छा को दबाया जाय--निग्रृहीत किया 
जाय तो वह उल्टे-सुल्टे रास्ते से निकलने का प्रयत्न करेगी और 
अनिष्टतर परिणाम उत्पन्न करेगी । अच्छा यह है कि उत्पात- 
कारिणी नदी पर केवल बाँध बांधने की अपेक्षया Sa उस से 
नहर निकाल कर मनो$5तुकूल फल प्राप्त किया जाता है, वेसे ही 
अनिष्ट इच्छाओं का प्रबाह बदल कर उन्हें रूपान्तरित कर देना 
चाहिए। इस प्रकार काम की aft को कला या भजन के 
रूप सें, जिज्ञासा को योग्य उत्तर देकर विद्वत्ता की अभिलाषा के 
रूप में, भीरुता को ईश्वर भक्ति के रूप में, एवं दुराग्रह ओर 
भझगड़ालूपन को. स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित किया जा 
सकता है | 

आधुनिक maama तथा उनके अनुसरण में क्रिया-शरीर- 
शास्त्री आत्मा को स्त्रोकार नहीं करते, परन्तु मन के द्वारा शरीर 
में जो ज्ञान, इच्छा ओर अनुभव होते हें, उनका प्रथक्‌ कत्ता 
मानते हें । इसे वे Sar? कहते हें* । ज्ञात मन की Fae 
यदि दोषयुक्त हों तो उनके दबाने का काम वे एक “उच्च अन्त:- 
करण! का मानते हैं। इसे “सुपर इंगो'* नाम दिया है । आयु- 
बंद में साना गया है कि ज्ञान, इच्छा, कमे आदि काये मन के 

oe EGO. 

२---इस विषय में विशेष जानने के लिए देखिये--शरीर क्रिया विज्ञान 


शु ४७% तथा W ४८५, 
३—Super-ego. 
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अधिष्ठातृत्व में इन्द्रियों द्वारा होते हें । कुछ झाये मन स्वतन्त्र 
। | रूप से भी करता हे। इन्द्रियों का तथा स्वयं मन का निग्रह' 
| धृति की सहायता से होता हे ag वस्तु गुणयुक्त दे, यह दोष 
|| युक्त है इस बात का विचार मन करता है । इस के पश्चात्‌ अन्ततः 
j करण का ही एक भेद बुद्धि यह निणय करतो दै कि यह काये 
१ किया जाय या नहीं, यह बात कही जाय या नहीं । इससे यह 
भी स्पष्ट है कि आयुर्वेद में तथा भारतीय दशेन में मन दो नहीं 
a माने गये हैं । प्राचीन तथा आधुनिक मानसशास्त्र का अनुशीलन ' 
H करते हुए यह्‌ भेद स्मरण रखना चाहिये । 
| अन्तःख्रावा APIA 
| प्राचीन भारतीय तथा नवीन मानस शास्त्र की तुलना के 
|| | प्रसंग से आधुनिकों द्वारा गवेषित अन्त.स्राबी aya.” को 
|| | भी स्मरण रखना चाहिये | मनुष्यों को शारीरिक गठन, स्वास्थ्य; 
मानसिक, तथा-वोद्विक विकास ओर स्वभाव के निर्माण में इन 
प्रन्थियों का वड़ा भाग है । आयुर्वेद के वात-पित्त-कफ सम्बन्धी 
१--मनोविश्लेषण के बाद में किसी भी कारण इच्छाओं को दबाने के 
लिये रिप्रेशन (Repression) शब्द आता है । इसके लिये पूर्वोदू च 


l ae १२१ में आया fre शब्द उत्तम है। ररिप्रेज्ड-द्बायी गयी? 
i इच्छा के लिये निगृहीत’ शब्द्‌ होगा । 
Hi 2—Endocrine ०४४॥३--एण्डोक्राइन ऑर्गन्स ; या Ductlews 


— i ६।७०१४--डक्टलेस स्लण्ड्स । इनके maa को Hormone हार्मोन तथा 
— | उनके अन्तगत क्रियाशील अंश को Enzyme एन्जाइम कहते हें । इनका 
| वणेन शरीर क्रिया विज्ञान के ३६ वे अध्याय में देखिये । 
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मन्तव्यों के साथ इन ग्रन्थियां की तुलना करने से प्रतीत होता 
है कि इन ग्रन्थियों के रसों का पित्त ओर कफ तथा कदाचित्‌. 
बात वगे में अन्तर्भाव किया जा सकता हे' | आधुनिक विज्ञान 
में जेसे इन प्रन्थियों को पुरुष के शारीरिक-मानसिक-बोद्विक 
बिकास ओर आरोग्य का आधार कहा गया है, वैसे ही आयुर्वेद 
में वात-पित्त-कफ को जन्म से ही शारीरिक-मानसिक प्रकृति का 
हेतु माना गया हे" । प्रसंगवश तुलना की दृष्टि से यह लिखना योग्य 
लगता है कि फायड ने “छघुता-ग्रन्थ' तथा “महत्ता-ग्रन्थि' नामक 
जो दो मानसिक जाळ या ग्रन्थियां कही हें, उनका कारण सुमे 
बृषणप्रन्थि के अन्तःस्रावः की क्रमशः न्यूनता या पुष्कलता प्रतीत 
होता दै | विद्वज्जनन विचार करं। शुक्र के कार्या में जो धेय-शौये 
उत्साह ओर उपचय गिनाये हैं वे इस विषय में सुचक हें । सत्त्व- 
सारता भी अंशतः कारणभूत है | 


सानासिक एवं BMH प्राति का वंश्क्रमागमन 


आधुनिक शारोर तथा मानसशाख्-वेत्ताआं ने परीक्षणों से 
सिद्ध कर दिया है कि सन्तान के माता-पिता तथा उनके भो 
gaat का शारीरिक, बोद्धिक तथा मानसिक स्वरूप, जिसे आयुवेद 
के शब्दों में “प्रकृति! कह सकते हें, सन्तान को उत्तराधिकार के 


१-२--शरीर क्रिया विज्ञान में इन बातों का विस्तार देखिये । 
३ ७७०३९९०००-टेस्टोसिरोन । इसे अन्तः शुक्र कह सकते हैं । 
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रूप में प्राप्त होता है । 'पुंबीज?' तथा 'स्त्रीबीज'* के न्यूक्लिअसम * 
में क्रोमोसोम“-नामक वर्णमय सूत्र होते हें। इनकी संख्या 
प्रत्येक बीज में परिगणित--निश्चित--होती है । ये सुत्र Gea’ 
नामक कणों से बने होते हें । इन जेनीज् में से प्रत्येक एक-एक 
गुण का वाहक होता है-- एक-एक शारीरिक, मानसिक या 
बौद्धिक विशिष्टताको माता-पिता या उनके भी पूवेजों से सन्तान % 
में पहुँचाता है) 

आयुवेद्‌ सें यही बात इस रूप में कही गयी है कि ma- 
पिता के शुक्र और शोणित किवा पुंबीज और स्त्रीबीज ही अपत्य 
की प्रकृति का निर्माण करते हें। परिस्थिति या देश-काल का 
भी इन पर प्रभाव होता है* साथ ही यह भी कहा है कि सन्तान 
के विभिन्न अवयवों तथा मानसिक शुण-दोषों के निर्माण में निम्न ’ 
छुः पदार्थ भाग लेते हैं--पिता, माता, रस, आत्मा, मन ओर 
सात्म्य । इनमें भी मन के सत्त्व, रज, तम में से प्रायः एक के -< 
अधिक होने से सन्तान के मानसिक स्वरूप में भिन्नता होती दे | 


पूर्वजन्म के भी संस्कार बच्चे में आते हैं 


आयुवेद का विशेष सिद्धान्त इस प्रसङ्ग में यह है कि 


—Spermatozoan स्पर्मटोजोआँन बहुबचन--Spermatoz0a 
स्प्मेटोजञोआओं । २-0४० ओवम ; बहुवचन--0४३ ओवा । 
2— Nucleus. ¥—Chromosome. \——Genes. 


६--देखिये शरीर क्रिया विज्ञान go ३८० । 
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«५ आयुर्वेदीय दर्शन में मन तथा आत्मा का स्त्रतन्त्र अस्तित्व स्वीकार 
किया गया है। फलतः 'पुंबीज' ओर श्त्रीबीजों' द्वारा जहाँ 
माता-पिता तथा उनके पूर्वजों की शारीरिक-मानसिक-बो द्विक 
प्रकृति अपत्य में अवतीण होती है, वहां साथ ही मन ओर 
आत्मा अपने ga शरीरों में अजित किये हुए संस्कारों को भी 
अपने साथ लाते हैं। आधुनिक वेज्ञानिक अभी पूर्वेजन्म को 
सवेसम्मति से स्वीकार नहीं करते, यद्यपि इस विषय के साधक 
अनेक “जातिस्मर” अर्थात्‌ पूवेजन्म का स्मरण ओर वर्णन करने 
वाले बच्चों के दृष्टान्त देश-विदेश में उपलब्ध और संग्रहीत हुए हैं । 
Go शा० २-४७ तथा Fo Wo ३-१६ में जातिस्मरता का कारण 
मन में सत्वगुण की अधिकता का होना बताया गया È | 
x आयुर्वेदीय दर्शन क्री यह्‌ विशेषता स्मरणीय है*। 
इस प्रकार सन के विषय में प्रकरणवश पाश्चात्य मनोविज्ञान 
+ के कुछ मन्तव्य संक्षेप में लिखे गये । मूल seat से जिज्ञासुओं 
को इनका विशेष अनुशीलन ओर तुलनात्मक अध्ययन करना 
चाहिये। अब हस पुनः मन के विषय में आयुर्वेदीय सिद्धान्तों 
की ओर आते हें | 
इन्द्रियो Bl कम मन के अधीन 


a अतीन्द्रियं पुनर्सनः सत्त्वसंज्ञं चेत्‌ इत्याहुरेके । तदर्थात्मसंपदा- 
यत्तच्चेष्टं चेष्टाप्रत्ययभूतसिन्द्रियाणास्‌ ॥ च० Fo ८।४ 


१--देखिये Jo Me ३-३३ तथा Ao शा०३।१२-१३, १६-१७-१८॥ 
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LS 
Ss g खादिशि 

> >> तदिति मनः, तस्य अर्था मनोऽथः, स च सुखादिश्चिन्त्य- 

विचार्यादिश्च ; आत्मा चेतनप्रतिसंघाता, अनयोः संपत्तदर्थात्मसंपत्‌ , एतदा- 


चत्ता चेष्टा व्यापारो यस्य तत्तथा ; तत्रार्थसंपत्‌ एखादीनां सन्निकर्थश्चिन्त्या- 


'दोनामभिसुख्यं च, आत्मसंपदर्थग्रहणे प्रयनशालित्वस्‌ । मनश्चेष्टा च 


स॒खादिज्ञानं तथा चिन्त्यचिन्तनादि तथा चक्षरादिप्रेरणं च । इन्द्रियाणां 
चक्रादीनां या चेश स्त्रविषयरूपादिज्ञानलक्षणा, तत्र प्रत्ययभूतं कारणभूतं 
सन इति योज्यम्‌ । एतेननेतदुक्त भवति--यदा छुखादयश्रिन्त्यादयो 5पि 
विषया सदन्त्यात्मा च प्रयन्नवान्‌ भवति, तदा मनः स्वविषये प्रवर्तते, 
इन्द्रियाणि चाधितिष्टति, इन्द्रियाणि च मनो$घिरितान्येव स्वनिषयज्ञाने 


परवर्तन्ते ॥ चक्रपाणि 
सनःपुरःसराणी न्ट्रियाणयर्थग्रहणसनर्थानि भवन्ति ॥ च० qo civ 
उक्तं मनश्चेष्टाप्रययभूतमिन्द्रियाणां तद्व्याकरोति- मनःपुरःसर्राण 
सनोऽधिष्टितानि ॥ ° चक्रपाणि 


“ज्ञानेन्द्रियों द्वारां अपने-अपने विषयों का ग्रहण तथा कम- 
न्द्रियो द्वारा अपने-अपने कमे मन के कारण--मन की प्रेरणा से 
ही होते हें। भन के अधिष्ठातृत्व में ही दोनों प्रकार की इन्द्रियां 
अपना-अपना कम करती हैं । इस प्रकार मन का एक कमे है-- 
इन्द्रियों को प्रेरित करना। मन के अन्य कमे हैं सुख-दुःख 
आदि अपने विषयों का ata तथा चिन्त्य विषयों का चिन्तन 
आदि | इन कमो का उल्लेख ऊपर आ हो चुका है। ये तीनों 
कम हों इसके fed दो वातं आवश्यक हें-मन के सुख आदि 
एवं चिन्त्य आदि विषयों का संयोग तथा आत्मा का विषयों के 
अहण में ओत्सुक्य |” 
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तत्र पूर्वाणि पञ्च बुद्धीन्द्रयाणि, इतराणि पञ्च कर्मेन्द्रियाणि । 
उभयात्मकं सनः ॥ Ho शा० १४ 

पर्वाणि पञ्च श्रोत्रादीनि दुद्धीन्द्रियाणि, दुद्देराश्रयत्वात्‌ ; इतराणि 
वाझप्रश्टतीनि कर्मेन्द्रियाणि, कर्मण आश्रयत्वात्तेषाम्‌ । उभयात्मक JET- 
त्मक कर्मात्मकं च। ढुद्धीन्द्रियाणां कर्मेन्द्रियार्णां च मनोऽधिष्टितानामेव 
प्रगतः ॥ . ¬ डह्णन 

“ma आदि पाँच ज्ञानेन्द्रिय कहाती हैं, क्योंकि वे ज्ञान या 
बुद्धि का आश्रय होती हैं-उनके आश्रय से हमें विभिन्न विषयों 
का ज्ञान होता है । वाक इत्यादि पाँच को कर्मन्द्रिय कहते हैं 
कारण, उनके आश्रय से हम विभिन्न कम करते हें । मन उभये- 
न्द्रिय अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय भी ओर कर्मेन्द्रिय भी है, क्योंकि उसके 
आश्रय से--उसकी प्रेरणा से दोनों प्रकार की इन्द्रियां अपना- 
अपना कम करती हैं |” 


रोगों का एक आश्रय मन हे 


शरीर qag च व्याधीनामाश्रयो सतः | 
तथा सुखानाथ ॥। Fo सू० १।५५ 
xx असमासेन च gia शरीरसनसोर्व्याध्याश्रयत्वं दर्शयति । 
यतः कुटादयः (“राजयव्सादयः? इति पाठान्तरम्‌) शारीरा एव, कामादयस्तु 
सनखाः, उन्सादादयश्ष FAT: ॥ —चक्रपोणिः 


त पते मनःशरीराधिष्टानाः ॥ Be सु० १।२६ 
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व्याधोनामाश्रयमाह--त एते इत्यादि | त एते अनन्तरोक्ता व्याधयः | 
तत्र मनोऽधिष्ठानाः क्रोधादयः, शरीराधिष्ठाना ज्चरादयः, उभयाधिष्टाना 
अपस्माराद्यः। यद्यपि मानसा अपि शारीरं पीडयन्ति, शारीरा अपि सनः 
पीडयन्ति ; तथाऽपि mamaa एव मनः पीडयन्ति पश्चाच्छरीरमम्‌, 
एवं शारीरा अपि, इति न दोषः। आत्मनि तु न्याध्यधिष्ठानत्वं नास्ति 
निविकारत्वात्‌ ॥ — gga 

अब तक हमने मन के विषय में जो कुछ आयुर्वेदीय मन्तव्य 
उपस्थित किये हें, उनका आयुर्वेद के मुख्य ध्येय निदान-चिकित्सा 
विषय के साथ कोई साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। अब हम संक्षेप 
में देखेंगे कि रोगों की उत्पत्ति ओर चिकित्सा की दृष्टि से हमें 
मन के विषयमें क्या-क्या बातें जान रखनी चाहिये | 

“रोग के आश्रय या अधिष्ठान--अर्थात्‌ रोगों का आक्रमण 
जिन पर होता दे वे दो हैं-शरीर और मन । इस प्रकार रोगों 
के तोन भेद होते हें-प्रथम शारीर अर्थात्‌ वे जो केवल शारीर में 
होते हैं, यथा कुष्ठ, राजयक्ष्मा, ज्वर आदि । दूसरे मानस--जो 
केवल मन में होते हें, यथा, काम, क्रोध आदि । तृतीय उन्माद; 
अपस्मार आदि; जो शरीर ओर मन दोनों को एक साथ पीड़ित 
करते हैं । 

“प्रथम दो प्रकार के रोगों को शारीर और मानस कहने का 
यह अथे नहीं दै कि शारीर रोगों का मन से और मानस रोगों 
का शारीर से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इस नामकरण का 
आश्रय केवल यह है कि इन रोगों में पीड़ा का प्रारम्भ और 
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लक्षणों की प्रधानतया विद्यमानता क्रमशः शरीर ओर मन में 
होती है। इस विषय में वस्तुस्थिति, जिसका उल्लेख आगे 
विशेष रूप से होगा, यह है कि जेसे प्राकृत शारीर ओर मानस 


. क्रियाओं का परस्पर प्रभाव होता है वेसे ही शारीर और मानस 


रोगों का भी एक-दूसरे के आश्रय पर प्रभाव होता दै ।” 
मानस दोष 


(वायुः पित्त कपश्चेति शारीरो) दोषसंग्रहः | 

मानसः पुनरुहिष्टो रजश्च तम एव च॥ 
च० ge १।५७ 
संप्रति विकाराश्रयं तथा विकारस्य व्यवहितं च हेतुम भिधाय प्रत्यासन्नं 
उोषरूपहेतुमाह--वायुरित्यादि। x x x मानसदोषमाह--मानसः 
पुनरित्यादि । पुनःइब्दोऽवधारणे, तेन मानस उद्दिष्ट एव परं न शारीर- 
दोपवत्प्र पञ्चितः, सानसदोपाणामस्मिंस्तन्त्रे कायचिकित्सारूपे5प्रस्ताविक- 
त्वादिति भावः । आदौ रज उक्तं प्राधान्यात्‌, वचनं हि “नारजस्कं तमः 
प्रवर्तते” ( च० fac ६।६ ) इति oa शाब्देन सत्त्वाख्यगुणस्यादोषत्व- 
-मवधारयति, सत्त्वं ह्यविकारि ॥ चक्रपाणि 
रजस्तमश्च मानसौ दोषो । तयोविकाराः कामक्रधलोभमो देर्ष्या- 


` मानमदशोकचिन्तोद्द गभयहर्षादयः ॥ qo वि० ६।७, 


` हर्षवि o_o अमित t ` 
मानसास्तु क्रोधशोकभयहर्षविषादेप्याभ्यसूयादेन्यमात्सर्यकामलोभ- 
yaaa इच्छाद्व षभेदेर्भवन्ति ॥ Bo Fo ११२५ 


क्रोधः पराभिद्रोहलक्षणः, शोकः पुत्रादिवियोगे चित्तोद्दे ग:, भयं 
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परल्मात्‌ त्रासः | % x हर्ष उत्सेकः, निनिमित्तमन्यस्य़ दोषोत्पादनेनात्मनः: 
प्रीतिजननं वा हर्ष:। असिद्धिभयाद्विविधेउ कर्म सादो$प्रवृत्तिः विषादः । 
Sai परसंपत्तावसहिष्णुदा, छिद्रान्वेषितया परगुणेप॒ दोपारोपणमसूया, दैन्यं 
किष्टचित्तता, aad परगुणेप्वमाध्यस्थ्यं क्रोय वा, काम इन्द्रियाथेष्वभि- 


कांक्षा, लोभः परस्वग्रहणाभिलापः, आदि ग्रहणान्मानसद॒दम्भादय: | 


mae षभेदेभवल्तीति इच्छा सातिशयोडर्थाभिछाष:, सा च नानावस्त्वव- 
लम्बिनो नानाकामतश्च भिन्ना भवति। तत्र हर्षशोकदेन्यकामलोभादय 
इच्छाभेदेन । Fa: अप्रीतिः, सोऽपि नान।वस्त्ववलम्ब्री नानारूपो 
अवति | क्रोघभयविषादेप्यासूयामात्सर्याणि द्व पभेदेन । अन्ये तु 'सानसाः 
क्रोधशोकभयदेन्प्रेष्यासूयामात्सर्यकासादय:” इति पठन्ति ॥ -—डह्णन 

( रोगो' के कारण दो प्रकार के है संनिकृष्ट या प्रत्यासन्न 
तथा विप्रकृष्ट या दूरबतीं । संनिकृष्ट कारण वे हैं जो रोग की 
उत्पत्ति में निकटतम या साक्षात कारण हें । विप्रक्रष्ट कारण वे 
हैं जो सनिकृष्ट कारणों को उत्पन्न करके उनके द्वारा शरीर ओर 
मन में रोगोत्पत्ति करते हें। असात्म्येन्द्रियाथे संयोग किवा 
बिषयो' का अहितकर प्रकार से सेवन, प्रज्ञापराध अर्थात स्वास्थ्य 
के नियमो को न जानना अथवा जानते हुए भी प्रमादाद्वश 
डनका पालन न करना तथा काल या परिणाम अर्थात्‌ ऋतुओं 
के स्वरूप में परिवतेन--विपयय--इन तीन को विप्रकृष्ट कारण 
कहते हें । निदान-प्रकरण में इनका विस्तार से वर्णन देख। जा 
सकता है | 

“उक्त कारणों से उद्दीपित या प्रकुपित हो कर शरीर और 
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मन में रोग उत्पन्न करने वाले कारणो' को सन्निकृष्ट या प्रत्यासन्न 
कारण कहते हैं। वात, पित्त और कफ शारीर रोगों के सन्निक्ृष्ट 
कारण हैं। मानस रोगो' के सन्निकृष्ट कारण दो हैं--रज और 
तम। (इन दोनो का गुण नाम प्रसिद्ध है। पर मन को 
दूषित कर रोगजनक होने से इन्हें दोष कहा जाता है। मन को 
दूषित कर ) ये दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, 
शोक, चिन्ता, son, भय, हषे, विषाद, असूया, देन्य, मात्सय, 
दम्भ आदि मानस रोगों को उत्पन्न करते हें । इनमें इन्द्रियों के 
विषयों की विशेष आकांक्षा को काम कहते हें । मन और उसके 
द्वारा शरीर को पीड़ित करने वाळा वह विकार जिसमें दूसरे के 
अहित को प्रवृत्ति होतो हे उसे क्रोध कहते हैं। अन्यो के धन, 
दारा आदि के ग्रहण की इच्छा का नाम लोभ है। दूसरे की । 
समृद्धि को सहन न कर सकने ( जलन, डाह ) का नाम ईर्ष्या दै | 
(अज्ञान या मिथ्या ज्ञान-विपरीत ज्ञान को मोह कहते हें । अपने 
गुणों को बहुत अधिक मानना तथा अन्यों में उनको न्यून मान 
कर उनके प्रति हीनता का भाव रखना, मान कहाता है । इसीका 
अतिरेक-विशेष वृद्धि-मद हे | ) पुत्र आदि इष्ट वस्तुओं का 
वियोग हो कर चित्त में जो विकलता होतो है, उसे शोक कहते 
हें। ( किसी वस्तु का अत्यधिक ध्यान करना चिन्ता-फिक्र 
कहा जाता है। समय पर उचित मागें न सूकने से जो घबराहट 
होती है, उसे sea कहते हें । ) आपत्तिजनक वस्तु से त्रस्त होने 
का बाम भय है। प्रसन्नता अथवा बिना कारण अन्य पुरुष की 
२ 


ap 
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हानि करके मन में प्रसन्नता अनुभव करने को हषे कहते हैं । 
काय को दुष्कर मान कर हाथ-पर-हाथ धर कर बेठ जाने को 
fame कहा जाता है | छिद्रान्वेषण के स्वभाव के कारण दूसरों 
के गुणों को भी दोष समभने ओर समाज में इसी प्रकार का 
प्रचार करने का नाम असूया है। मन का दब जाना--साहस 
और धेये रहित होना--देन्य कहा जाता है। दुसरां के गुणों को 
न प्रकट करने अथवा BAT को मत्सरता कहते हें । ( जो गुण- 
कम-स्वभाव अपने में न हों उन्हें अपने में प्रदर्शित कर जनता 
को वशित करना दम्भ कहाता है । ) 

“इन सब मानस रोगों को इच्छा या राग ओर द्वेष या 
अप्रीति इन दो विभागों में विभक्त किया जा सकता है। किसी 
वस्तु की अत्यधिक अभिलाषा का नाम इच्छाया राग है। 
अनभीष्ट वस्तु के प्रति जो अरुचि का भाव होता दै उसे द्वेष कहते 
हैं । हषे, शोक, देन्य, काम, लोभ आदि इच्छा के ही भेद हैं । क्रोध, 


भय, विषाद, ईर्ष्या, असूया, मात्सये आदि द्वेष के ही बिभिन्न ` 


रूप हें P 
दोषोंकी गणनाका कारण 


तत्र व्याधयो5परिसंख्येया भवन्त्यति बहुत्वात्‌, दोपास्तु खलु aft 


१---इस विषय का विशेष विवेचन Slo भगवानदास कृत “साइन्स आफ 
amar आदि ग्रन्थों में देखना चाहिये । आपका मत है सम्पूर्ण मानसिक 
भावों और रसों को “राग? और :द्वेष' इन दो के हो अन्तर्भूत किया जा 
सकता है । 
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संख्येया भबन्त्यनति बहुत्वात्‌ । तस्माद्यथाचित्र विकारानुदाहरणार्थमन- 
वशेषेण च दोषान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ च० वि० ६।५ 
> > > यथाचित्रमिति यथाविन्यासं, तेन यानेव पूर्वाचार्य विकारान- 
धिक्रतमत्वेनो क्तवन्तरुतानेत्र व्यास्यास्यामः, न तु सर्वान्‌ अशक्यत्वात्‌ XX 
— चक्रपाणि 

“आयुर्वेद में दोषों का विशेष विस्तार से उल्लेख है। 
उसका कारण यह है कि दोष तो शारीर तीन ओर मानस दो ही 
> हें। परन्तु उनसे उत्पन्न होने वाले रोग असंख्य हैं, जिससे उन 
सब का वर्णन अशक्य है। अतः संहिताओं में पद्धति यह रखी 
गयी दै कि दोषों से उत्पन्न होने बाले लक्षणों तथा उनके कारणों 
आदि का पूर्णतया वर्णन करके, पश्चात उदाहरण रूप में कुछ अति- 
प्रसिद्ध रोगों का वर्णन कर दिया गया है और विद्यार्थी से आशा 
रखी गयी है कि वह इन्हीं के आधार पर अनुक्त रोगों के निदान- 
चिकित्सा की कल्पना स्वयं कर लं । इस बात का बिशेष विस्तार 
क्रिया शारीर ओर निदान-चिकित्सा के ग्रन्थों में देखना चाहिये। 
“इस विषय में इतना ओर जान लेना चाहिये कि आयुर्वेद 

की उपलब्ध संहिताओं का विषय कायचिकित्सा और शल्य- 
शालाक्य ही है । अतः इनमें मानस दोषों तथा रोगों का उतना 


विस्तार से वर्णन नहीं पाया जाता जितना शारीर दोषो और 
” रोगों का'।” 


9 


á १--देखिये ऊपर च० सु० १|५७ की व्याख्या में चक्रपाणि का वचन । 
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MRR और मानस दोषों और रोगोंका परस्पर संबन्ध 
ते च विकाराः परस्पमनुवर्तमानाः कदाचिदनुबश्चन्ति कामादयो ER- 


दयश्च । नियतस्त्वनुबन्धो रजस्तमसोः परस्परं, न ह्यरजस्कं तसः 
प्रवर्तते ॥ qo वि० ६।८-३ 


विकारणां शारीरसानसानां परस्परं संसर्गमाह-ते च विकारा इत्यादि | 
अनुवर्तमाना इत्यनेन यदेव ज्वरादयः कामाद्यो वा बलत्वेन चिरकालसनु- 
वर्तन्से, तदेवानुबश्चन्ति प्रायः । यदा तु स्तोक काळावस्थायिनो भवन्ति न 
तदा प्रायोऽनुवश्नन्तीत्यर्थः । किवाऽनुवर्तमानाः परस्परबलम भिवर्धयन्तः | 
अन्न च परस्परशब्देन शारीराणां शारीरेण, मानसानां मानसेन, शारीराणां 
मानसेन, मानसानां झारीरेण चानुवन्धो ज्ञेयः । विकारानुबन्धं दर्शयित्वा 
दोषानुबन्धमाह-नियतस्त्वित्यादि ॥ --चक्रपाणि 
( प्रायः ) शारीरदोषाणामेकाधिष्ठानीयानां संनिपातःसंसर्गो वा समान 
गुणत्वात्‌ ; दोषा हि दूषणे: समानाः | च० वि० ६।१० 
, शारीरदोपानुबन्धमाह--शारीरेत्यादि । एकाधिष्टानीयानामित्यनेनेक 
शरीराधिष्टानप्रत्यासत््या च संसर्गा दोषाणां भवन्तीति दर्शयति । 
समानशुणत्वादिति हेतु विद्वणोति-दोषा हीत्यादि । दूषणेरिति हेतुभिः; 
प्रायो हि शारीराणां वातादीनां समान एव हेतुर्भवति ; यथा-ह्मम्ं लवणं 
कटु च पित्तकरं ; cane सकफं पित्तं करोति, लवणं च सपित्तं 
कफं करोति, कटु तु सवातं पित्तं करोति । तथा वसन्तः शलेप्सकारकोऽ- 
प्यादानत्वेन वातपित्ते च करोति, तथा वर्षास्वपि पित्तं चीयमानं शरदि 
प्रकुप्य कफानुगतमेत्र कुप्यति, तथा ग्रीष्मो वातचयं रूक्षत्तरेन कुर्वन्‌ उप्ण- 
त्वेन मनाक्‌ पित्तचयमपि करोतीत्यनुसरणीयम्‌ ॥ >-चक्रगणि 
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शरीरं झपि सत््वमनुविधीयते सत्वं च शरीरम्‌ ॥ च० Me ६।३६ 

“चिकित्सा की दृष्टि से शारीर और मानस दोनों प्रकार के 
दोषों ओर रोगों के सम्बन्ध में बिशेष महत्त्व की बात यह है कि- 
Bat प्रकार के दोष ओर उनसे उत्पन्न रोग प्रायः अकेले-अकेले 
नहीं पाये जाते | 

“मानस दोष रज ओर तम तो सवेदा ही साथ-साथ रह 
हैं। रज के बिनो तम ओर तम के विना रज रह नहीं सकता। 
अतः उनसे उत्पन्न रोग भी एक-दूसरे के साथ गुथे हुए रहते हैं | 

“शारीर दोष वात-पित्त-कफ भी इसी प्रकार साथ-साथ ही 
कुपित या क्षीण होते हैं। कोई भी दोष अकेला ही कोप (वृद्धि) 
या क्षय ( हास ) को प्राप्त हो यह सम्भव नहीं । कारण, दोषों में 
( बिरोधी गुण होते हुए भी अधिकांश ) गुण संमान होते हैं । इस 
अवस्था में जो गुण, कम, देश, आहार, ओषध, ऋतु आदि अझुक- 
अमुक दोष को प्रकुपित या क्षीण करते हें वे समान गुण वाले 
होने से अन्य दोषों को भी प्रकुपित या क्षीण करते हैं । यद्यपि 
मुख्य दोष की तुलना में अल्प मात्रा में। यथा-- | 

cay, लवण और कडुरस पित्त को प्रकुपित करते हैं, यह 
प्रसिद्ध दै । तथापि ag रस पित्त को मुख्यतया कुपित करने के 
साथ-साथ समान गुण होने से कफ को भी कुपित करता E | 
लवण रस इसी प्रकार पित्त-सहित कफ को और कटठुरस वात- 
सहित पित्त को कुपित करता है। एवं, वसन्त ऋतु , श्लेष्मा को 
कुपित करता है यह प्रसिद्ध दै ; परन्तु आदान-काळ होने से बात 
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ओर पित्त की भी वृद्धि करता है.। पित्त वर्षा में afaa हो कर 

शरद ऋतु में कुपित होता दै यह विदित है, पर उसके साथ कफ 

का भी कोप होता है। अथच, ग्रीष्म में ऋतु की रूक्षता के 

कारण वात का सभ्चय होता है, परन्तु उसके उष्ण होने से साथ! 
ही पित्त का भी किञ्चित्‌ स*्वय होता है? | 

“इस प्रकार दो दोष एक साथ कुपित या क्षीण हों तो उनके 
संयोग को संसग कहते हैं और तीन दोष मिले हुए हों तो संयोग 
॥ | को सन्निपात कहते हैं । 

उक्त प्रकार से मानस दोष, मानस दोष से ओर शारीर दोष, 
शारीर दोष से संयुक्त हो कर ही रोग उत्पन्न करते हैं। इसी 
लिये कहा गया है क्रि-रोग कभी एक दोषज नहीं होते ( नेकदो- 
षास्ततो रोगा: | Ao go Fo ६३२ )। 

“परन्तु इतना ही पर्याप्त नहों है। शारीर ओर मानस रोग 
भी परस्पर मिश्रित होते हैं। यह्‌ मिश्रण प्रायः तब . होता है जब 
रोग चिरस्थायी हो गया हो, अथवा दोष बलवान्‌ हो | 

“सारे कथन का आशाय यह दै कि शरीर मन का ओर मन 
शरीर का अनुगामी होता है । 

“दोषों के परस्पर सम्बन्ध का विशेष नाम “अनुबन्ध हे |” 


IS उक्त 


उ विषय स्वस्थवृत्त का है। इसे सममने के लिये उसके ग्रन्थ 
देखने चाहिये । 


२--इस सूत्र की कुछ व्याख्या दूसरे अध्याय में कर आये हैं । 
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२४७ सातवाँ अध्याय 
वायु का मन पर HAC 

मन ज्ञानेन्द्रियों. और कर्मन्द्रियों का प्रवर्तक है। दोनों 
इन्द्रियों के बाह्य अधिष्ठान शरीर के अवयवभूत हैं। इससे 
स्पष्ट है कि प्राकृत अवस्थाओं में मंन का शरीर पर केसा और 
कितना प्रभुत्व होता है । क्रोध, काम, हषे आदि मानस विकारों 
का भी शरीर पर केसा प्रभाव होता है यह प्रत्येक को स्वानुभव 
सिद्ध है। इससे जाना जा सकता है कि शारीर रोगों की 
चिकित्सा करते हुए मन को चिकित्सा भो आवश्यक है । दूसरी 
ओर, शरीर का अथवा अन्य शब्दों में दोषों, धातुओं ओर मलों 
का भी मन पर प्रभाव होता हे ? चिकित्सा की दृष्टि से शरीर 
का सन पर प्रभाव जानना भी उपयोगी है। इन दोषों, धातुओं 
ओर मलों सें वायु मुख्य है। कारण वही उसका प्रेरक है ; उनके 
साम्य ओर वेषम्य का बही कारण है* । अतः प्रथम वायु का 
मन के प्राकृत कार्या पर प्रभुत्व देखंगे। इसके पश्चात वायु के 


प्रकोप से होने वाले मानस विकारों पर दृष्टिपात करेंगे - 
चायुः X X प्रवर्तकश्चेष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेता च मनसः, 


सर्वेन्द्रियाणामुद्यो जकः, सवे न्द्रियार्थानामभिवोढा x x x प्रवर्तको वाचः, 
श्रोत्रस्पशनयोमुळं, हर्षात्साहयोर्योनिः । x x x कुपितस्तु AG x > > 

~ A À ~g ` मोहदेन्याति. ~ fa 
सनो व्याहर्षयति, सर्वेन्द्रियाययुपहल्ति x X X भयशोक देन्याति- 
प्रलापाञ्जनयति x X > ॥ च> खू० १२८ 


१---इस विषयके प्रमाण “शारीर क्रियाविज्ञान' Jo ४५२-४५४ तथा 
५२३-५३४ पर संगृहीत देखिये । —" 


è y 
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> > > नियन्ताऽनोप्सिते विषये प्रवर्तमानस्य मनसः, प्रणेता च मनस 

ए््रप्सितेऽथं। उद्योजकः प्रेरकः, किवा 'उद्योगकारकः? इति पाठः, 

सोऽप्यभिन्नार्थः । अभिवोटेवाभिवोढा सर्वेन्द्रियार्थप्राहकत्वेन, तञ्चास्य 

वायुमयेन स्पर्शनेन्द्रियेण सबेन्द्रियाणां व्यापकत्वात्‌ पूर्वाध्यायप्रतिपादितेन 

न्यायेन बोद्धब्यम्‌। xx x उत्साहः कायेपूद्योगो मनसः, योनिर- 

भिव्यक्ति कारणम्‌ x x X ॥ ; चक्रपाणि 
( दोपधात्वग्निसमतां ) anid विषयेषु च | 
क्रियाणामानुरोम्यं च करोत्यकुपितो ऽनिलः ॥ 

ge fre १।१० 

x x AA शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेप॒ । क्रियाणां कायवाङसान- 

सानाम्‌ । आनुलोम्यं प्रवर्तकत्वम्‌ ॥ -—डह्लन 
इन्द्ियार्थोपसंग्राप्तिं दोवशात्वग्न्यवेकृतम्‌ | 
क्रियाणामाचुलोम्यं च कुर्याद्वायुरदूषित:' ॥ 

go fro १।१० 

xxx इन्द्रियाणां चक्चुरादोनामर्थानां सूपादीनासुपरामन पूविकां 

प्राप्ति करोति वार्युरदूपितः, सर्वक्रियाणामनिछक्ृतत्वात्‌ । भूतात्मनां अनः 

पुरःसरमिन्द्रियेणेन्द्रियार्थानां ग्रहणात्‌, अपगतमनसां पुनरग्रहणात्‌। यय वं 

न स्यात्तदा सवे न्द्रियाणामेव सकृदर्थग्राहित्वं स्यात्‌ । तस्मादिन्द्रियाणासर्थ- 

ग्रहणाथ मनस उपगमे हेतुता च वातकृता, सवे क्रियाणामनिलमूलत्वात्‌ X X 


¬ गयदास 


१--गयदास सम्मत पाठ | 


~ 
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क्रियाणाम ग्रतीघातममोहं JEANA | 


करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि स्वाः सिराः पवनश्चरन्‌ | 
go Alo ७८ 
> > क्रियाणां कायक्रियाणां प्रसारणाकुञ्चनादीनां, वाक्क्रियाणां 
भाषितादीनाम्‌ । अप्रतीघातम्‌ अप्रतिहनम्‌ | बुद्धिकर्मणामिति पञ्चानां 
कुद्धी न्ट्रियाणां, मनसो बुद्धेश्च स्वे-स्वे विषये प्राकृतायां प्रवृत्तो मोहस्याभावं 
करोति। अन्यान्‌ गुणान्‌ “तत्र प्रस्पन्दनोद्वहन पूरण” (ac a° १५४) 
इत्यादिकान्‌ ॥ डह्लन 


उत्साहोच्छ्वास ATA चेष्टा धातुगतिः समा | 


समो मोक्षो गतिमतां वायोः कर्माविकारजम्‌ ॥ 

i च० Qo WlvS 

चेप्टेत्यविकृता चेष्टा । धातुगतिरिति रसादीनां पोष्यं धातुं प्रति 
aaan) गतिमतामिति पुरीषादीनां बहिनिःसरताम्‌॥ चक्रपाणिः 
xX > वायोर्यथार्था स्तुतिरपि भवत्यारोग्याथ बळवर्णबिदृद्धये वर्च- 
स्वित्वायोएचयाय ज्ञानोपपत्तये परमायुः प्रकर्षाय चेति ॥ Ae सू० १२।१० 
सर्वाहि चेश वातेन? ॥ 
“वायु मन का प्रेरक हे- अर्थात उसकी सुख-दुःख ग्रहण, 


Fo Fe १७११८ 


q—aet केवळ वातके प्राकृत कमौके द्योतक वचन ही उद्धत किये हैं । 
क्षीण अथवा कुपित वात एवं वातप्रकृति पुरुषके लक्षण विस्तारमयसे यहाँ नहीं 
दिये हैं । शरीर क्रिया विज्ञानके अध्याय ४८ से ५४ तक इनका संग्रह 


देखा जा सकता है | 
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चिन्तन आदि आत्मनिष्ठ क्रियाएँ ansaa प्रकार की इन्द्रियो 
द्वारा होनेवाली क्रियाएँ बायु की प्रेरणा से ही होती हैं। इस 
प्रकार परम्परया वायु ही विषयों का ज्ञान कराता है तथा वही 
स्वभाव से विविध उच्छवास-निःशवास. आदि जीवनयोनि 
( अनेच्छिक ) और बोलना-चालना आदि ऐच्छिक चेष्टाएँ कराता 
है। मन (तथा उसके द्वारा इन्द्रियाँ) अहितकर विषयों में 
प्रवृत्त हो रही हों तो वायु ही उन्हें उन विषयों से निवृत्त करता 
है-अटकाता है। पुरुषों में जो हषे तथ। उत्साह है--उसका 
कारण भी वायु ही है। वायु क्षीण हो जाय तो उसके इन 
मानसिक कार्या में क्षीणता आ जातो है। वही कुपित हो जाय 
तो ये कार्य विकृत रूपसे होने लगते हें। यथा बायु की क्षीणता 
होनेपर सवे प्रकार की चेष्टाओं की अल्पता, बाणी की अल्पता; 
Tala, गत्धज्ञान आदि इन्द्रियजन्यज्ञान पूणे रूपसे न होना, 
हषे ओर उत्साह का भंग-ग्लानि ( इत्यादि ) लक्षण होते हें। वायु 
का प्रकोप होने पर इन्द्रियजन्य ज्ञान लगभग न होना या सवेथा 
न होना-यथा अरसज्ञता, शब्दाज्ञता, उच्चेःश्रुति ( ऊँचा सुनना ) 
या बाधिये, दृष्टि का हास, सुप्ति (स्पशनाश) ओर घ्राणनाश (रन्ध 
ज्ञान का अभाव ) मूकता या प्रलाप, वाणी की PENT ; 
निद्रानाश, तम, श्रम, बिभिन्न शूळ तथा वेद्नाएँ, भय ( भीरुता ) 
शोक, विषाद ( मानसिक देन्य ), मोह, चित्त की अस्थिरता, 
अपतन्त्रक ( हिस्टीरिया ) इत्यादि लक्षण होते हें | 

“ऊपर मन की उन प्राकृत तथा विकृत क्रियाओं का वर्णन 


-X 
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किया गया है। जो पुरुष मात्र में वायु के कारण होती हैं। 
इनके सिवाय वातप्रकुति पुरुष का तो शारीरिक ढाँचा ओर 
मानसिक स्वभाव पूर्गरूपसे वात से प्रभावित होता है। यहाँ 
असंगबश वातप्रकृति पुरुष की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन 
करते हैं-- 

“बातप्रकृति ( वातिक, वातल ) पुरुषों में भय, घबराहट, 
प्रीति, विरक्ति, क्रोध, क्षोभ (fag), काम आदि विकार शीघ्र 
अर्थात अकस्मात्‌ और अल्पमात्र कारण से उत्पन्न होते हैं. और 
उतनी ही शीघ्रता से शांन्त भी हो जाते हैं। किसी काये के करने 
का निश्चय (बुद्धि, अध्यवसाय) भी वे सहसा कर बेठते हैं, पर वह 
निश्चय बदलते हुए भां उन्हें देर नहीं लगती--अर्थात वे स्वाभाव 
A जल्दबाज होते हें । उन्हें कोई बात कही या समभायी जाय 
तो उसे वे शीघ्र समभ लेते हैं पर उनकी स्मृति-शक्ति अल्प होती 
है---कसी बात को वे शीत्र ही भूल जाते हैं। उनकी मेत्री भी 
स्थायो नहीं होती | 

“बातिक पुरुषों की चाळ-ढाल, चेष्टा, आहार, बोलना-चाळना 
इन सब में एक प्रकार का हुलकापन ओर चश्चलता देखी जाती 
है। वे बड़े वाचाळ (बक-बक करनेवाले), असंबद्ध ओर असंयत 
बोळनेवाले होते हैं। उनमें मानसिक दृढ़ता नहीं होती। वे 
adam, ama, नास्तिक, चोर, मत्सरी, क्रोधी तथा कृतन्न 
होते हैं | | 

“इन वातिक पुरुषों का स्वभाव पुराणों में वर्णित गन्धवे 
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जाति के पुरुषों के समान होता है- अर्थात गाना-बजाना, 
नाचना, हँसी-ठट्ठा, विछास ( ऐश-आराम ) कलह और मृगया 
उन्हें स्वभाव से प्रिय होते हैं। भोजन में उन्हें मधुर, अम्ल, 
लवण ओर उष्ण-आहार पर रुचि विशेष होती है। वे 


पेटू होते हैं | 


“वातप्रकृति पुरुषों का स्वर भो अन्य पुरुषों से कुछ विशेषता ' 


रखता है। किसो का स्वर बेठा हुआ, किसी का फटा हुआ, 
किसी का गद्गद्‌ ( छरजनेवाला) किसी का रूक्ष और किसी 
का क्षीण होता है। उनके हाथ-पेर, संधियाँ, नेत्र, जिह्वा, ate, 


कनपटी, ओष्ठ, सिर, कन्था आदि सदा किसी न किसी प्रकार _ 


की निरर्थक चेष्टा किया करते हैं । 

“अल्प बीर्य होने से वातल पुरुष स्त्रियों की प्रीति संपादन 
नहीं कर सकते। . 

«qas पुरुषों को निद्रा कम आती है और अल्पकारण 
से उचट जाती है । उन्हें आकाश में उड़ने एवं पवेतो' वृक्षां, 
अट्टालिकाओं आदि के लांघने के स्वप्न आते हें। सच पूछा 
जाय तो कल्पना शक्ति की प्रधानता, स्वभाव की शीघ्रता और 
चपलता के कारण वे दिन में भी लम्बी-चोड़ी ओर असंभव 
कल्पनांओं के जगत में विहार करते हें। इस क्रिया को हम 
“जाम्रत्स्वप्न' कह सकते हैं। 

“वायु के पाँच प्रकारो में उदान ओर व्यान का मन से 
विशेष सम्बन्ध है। इनमें उदान बोलना, गाना, प्रयल्ल ( मन 
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F 


को प्रेरणा ) एवं उत्साह का कारण है। व्यान वायु प्रसारण, 

आकुश्चन आदि पाँच प्रकार की ( ऐच्छिक, अनेच्छिक ) चेष्टाओ' 

का. हेतु है। प्राणवायु श्वास क्रिया में सहकार करता है ।” 
इस प्रकार वायु और मने के सम्बन्ध के विषय में विचार 

करके अब हम देखंगे कि पित्त का प्राकृत और fpa अवस्था में 

मन और उसकी क्रियाओ' पर क्या प्रभाव होता È | 

पित्त का मन पर प्रभाव" 


यत्‌ पित्तं हृदयस्थं तस्मिन्‌ साधको5सिरिति. संज्ञा; सोऽभिग्राथित 
मनोरथ सायन कृदुक्तः ॥ ) ge Fo २११० 
बुद्धिमेधाउभिमानाद रभिग्रेतार्थ साधनात्‌ | 
साधनं gga पित्तम्‌ ॥ 
पित्त का मन के साथ सम्बन्ध भी कम गाढ़ नहीं है । 
“वन का स्थान हृदय है। यहीं रह कर वह, जिस काल जिस 
इन्द्रियों से काये कराने की आवश्यकता होती है, उसके साथ 
सम्बन्ध स्थापित करता है। पित्त का एक भेद साधक पित्त 
इसी हृदय में रहता है। यह्‌ हृदय को आवृत ( मन्द ) करने 
बाळे कफ और तम को दूर कर मन को निमेळ और स्मकार्यक्षम 
करता है। इस प्रकार आवरणमुक्त तथा सत्त्व और रजोगुण के 


Ho go Fo १२१३ 


उस्कपेवाले हृदय में बुद्धि ( निश्चय करने का गुण ) मेधा ( ग्रन्थ ` 


को समभने का गुण ), अभिमान आदि का विकाश होता है | 


१--इस प्रकरण से सम्बन्ध रखनेवाले वचन यहाँ संपूर्ण उद्धुत नहीं 
किये हैं । शरीर क्रिया विज्ञान में अध्याय ३९-४० में इनका संग्रह देखें। 


>) 
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परिणामतया आत्मा अपने धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष रूप सभी प्रकार 
के अभोष्ट कर्मा के साधन (संपादन ) में समर्थ होता है। 
इसी कारण इस पित्त को 'साधक' कहते हैं। भय या शोय, 
क्रोध या हषे, मोह ( इन्द्रियो' की अपने विषयो' के ग्रहण में मन्दता 
या अक्षमता ) या प्रसाद ( इन्द्रियों की क्षमता ) आदि seat का 
कारण यह्‌ साधक पित्त है ।” 

उल्लिखित गुणों ओर कर्मा का मन से कितना सम्बन्ध दै यह 
कहने की आवश्यकता नहीं। ये सब कार्य पित्त-विशेष द्वारा 
सम्पन्न होते हें। अतः पित्त का मन पर प्रभाव सुस्पष्ट ही है। 
आयुवेद और अर्वाचीन क्रिया शरीर का तुलनात्मक अध्ययन 
करनेवालों का कथन है कि साधक पित्त आधुनिकों का एड़ीनळीन 
है। एड़ीनलीन की उत्पादक ग्रन्थियाँ यद्यपि gat के ऊपर 
स्थित होती हें तथापि उनकी क्रिया हृदय पर विशेषतया लक्षित 
होने से उनके स्राव एड़ीनलीन का स्थान आयुर्गेद में हृदय को 
कहा है। दोषों के पाच-पाच भेदों के जो स्थान हें वे उन स्थानो' 
पर उनकी क्रिया को लक्ष्य में रख कर ही निश्चित किये गये हें | 
यह आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है | 

Slo बनर्जी" का मन्तव्य है कि एकमात्र एड़ीनळीन ही 
साधक. पित्त नहीं, किन्तु उसके समान अन्य सभी अन्तःस्राव 
साधक पित्त इस एक ही नाम से अभिहित हैं। 


१--डॉ ० धोरेन्द्रनाथ बनर्जीः कलकत्ताके कारमाइकेल मेडिकल Rand 
पंथॉलॉजीके प्रोफेसर, आयुर्वेद्‌के प्रखर विवेचक तथा लेखक हैं । 
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२५५ ड्‌ सातवां अध्याय. 


मनके साथ इस सीधे सम्वन्ध के अतिरिक्त एक पित्त का 


€ è 
दर्शन क्रिया के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इस पित्त का नाम 
आलोचक पित्त हे? |? 


3 पित्त का मन तथा उसके द्वारा उभय प्रकार की इन्द्रियों के 
साथ उल्लिखित घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण ही पित्त प्रधान 
प्रकृतिवालो में कुछ विशेताएँ पायी जाती हैं, जो अन्य पुरुषों में 

„ नहीं पायी जातीं। देखिये :-- 


n “पित्त का एक गुण 'तीक्ष्णता' होता है । परिणामतया, पित्त 
प्रकृत पुरुष तीण स्वभाववाळा होता है- वह अभिमानी, तेजस्वी 
ओर निर्भय होता है; किसी से दबने का नाम नहीं लेता । 


१--बुद्धि वेशेषिक पित्त--इस विषय में स्मरण किया जा सकता है 
कि भेल ने आलोचक पित्त के दो भेद किये हैं--“चक्षवेशेषिक और बुद्धि 
2 वेशेषिक ।” इनमें चक्षुवेशेषिक तो अन्य तन्त्रकारों का आलोचक पित्त ही 
प्रतीत होता है ; शेष बुद्धिविशेषिक के विषय में कहा है कि “वह दोनों digi 
के मध्य में शङ्गाटक ( १ ) में रहता है। आत्मा और मन के अभिलषित 
सुसूक्ष्म विषयों को ग्रहण करता है, स्मरण करता है, उनके विषय में चर्चा 
करता है, अतीत को याद्‌ करता है; अपनी प्रतिमा के बल से विचार कर-- 
आवश्यकता अनुभव करके--अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है । उसीके 
कारण उत्पन्न होते ही बच्चा बिना सिखाये दूध पीने की ओर प्रवृत्त होता है। 

वही ध्यान और प्रत्याहार का कारण है ।” 
भेल ने पःच पित्तों में एक “राजक पित्त! बताया है। इसका कार्य 
z विषयों के प्रति राग ( आसक्ति ) उत्पन्न करना तथा विषयों में परस्पर राग 
( पुरुषों के हित के लिये महाभूतों के समान परस्पर सहकार ) उत्पन्न करना 

> were 
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उसका पराक्रम तीक्ष्ण होता है। शृष्टटसामना करनेवाले-पुरुघों के 
प्रति उसका व्यवहार कठोर होता है, परन्तु प्रतिपक्षी यदि नम्र हो 
ज्ञाय-घुटने टेक दे तो उसके साथ सन्धि करते हुए प्रीति ओर 
MAIL करनेवाला होता है। वह सब क्षेत्रों सें साहसी 
होता है। बुद्धि ओर मेधा भो उसकी बेसी ही तीक्ष्ण होती दै। 
युद्ध भूमि के समान सभाभूमि में भी'वह अपनी प्रतिभा के बल 
'से विरुद्ध पक्ष को परास्त करके ही दम लेता है। वह शीघ्र ही 
कुपित होता है, पर उतना ही शीघ्र प्रसन्न ( ओर प्रकृतिस्थ) भी 
हो जाता है | 

“बह बहुत सुकुमार होता है। ( शारीरिक ओर मानसिक ) 
क्लेशों तथा धूप-ताप आदि को सहन करने का सामर्थ्ये उससें 
अल्प होता है। उसमें हषं ( कामवासना) तथा मेथुनशक्ति 
की न्यूनता होती है, अतः ae ख्मियों का उतना प्रिय नहीं 
हां पाता |” 

पित्त के मन; बुद्धि तथा ज्ञानेन्द्रियोंपर उल्लिखित , प्रभाव के 
कारण स्पष्ट है कि उसका क्षय होनेपर इन स्वाभाविक कार्यो में 
क्षीणता आती है। इसके विपरीत, अपने प्रकोपक कारणों से 
पित्त की वृद्धि हीनेपर, पित्त के तीक्ष्णता आदि गुण विशेषतः 
ळक्षित होते हैं। यथा, “दवथु ( हृदय की धड़कन ), मतिम, 
शुक्र की अल्पता तथा तज्जन्य विकार, क्लम (परिश्रम के बिना 
ही शरीर ओर मनमें थकावटका अनुभव होना ), अरति ( किसी 
प्रकार चेन न पड़ना ), ठण्ढे आहार-विहार आदि की इच्छां, 
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_„ निद्रा को अल्पता, चिड्चिड़ापन, क्रोध, नेत्र को ज्योति मन्द 
पड़ना, तम ( आँख के आगे अंधेरा छाना ), सहनशक्ति का अभाव 
मद, मूर्च्छा, इन्द्रियों की gaga इत्यादि पित्त-विकार पित्त की 

¬ ` वृद्धि से मन के अभिभूत होनेपर होते हें ।” 


RRA मनपर प्रभाव? 


व!त ओर पित्त का मनपर प्रभाव देखा । अब अवसर दै 
कि प्राक्त और विकृत कफ की मनपर क्या क्रिया होती है यह्‌ 
भी देखें। शारीर, उभय प्रकार की इन्द्रियों ओर मन का पोषण 
ओर स्नेहन करनेका कार्य कफ का दै। इस प्रकार यह पित्त की 
शोषण ओर वात की रूक्षण क्रियाओ' का प्रतिकार करके शारीर के 
अवयवों के स्वरूप ओर कार्यो को समस्थिति में रखता दै । अत 
` एव “कफ के कमें सामान्य रूप से बताते हुए निम्न मानसिक कर्मा 
का समावेश किया गया है-हृढ्ता, उत्साह, वृषता, ज्ञान, बुद्धि, 
शति, विवेक, अलोटुपता, क्षमा ; मन की आद्र ता, स्रुता तथा 
स्निग्वता--इद्यादि | इसके विपरीत, कफकी क्षीणता का मनपर 
जो प्रभाव होता है बह निम्न विक्रियाओं द्वारा दर्शाया गया है-- 
शिथिलता, आलस्य, नपुंसकता, अज्ञान, मोह; अविवेक, लोभ, 
अधीरता, अक्षमा इत्यादि । 


9 


~ 


१---इस विषयके प्रमाण “शरोर कियाविज्ञान? के इकतालीसवें तथा 
” ब्ेतालीसवें अध्याय मेंदेखिये । 


१७ 
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ज्ञानेन्द्रियोंकी क्रिया से सीधा सम्वन्ध होता है। इनके नाम 
निम्न हें--अवलम्बक कफ, तपेक कफ और बोधक कफ | 

“इनमें अवलम्बक कफ हृदय ( हृदय तथा फुफ्फुस ) को एकं 
शरीर में अन्यत्र स्थित कफों को अवलम्बन प्रदान करता है 
तथा उनके द्वारा .सम्पूर्ण शरीर का AISA करता है ( तथा 
उनके द्वारा सम्पूर्ण शरोर का अवलम्त्रन करता है ) उन्हें अपना- 
अपना प्रकृतिनियत कमे करने का सामथ्ये देता È | 

“दूसरा aie कफ शिरमें रहता है तथा समस्त इनद्रियोंका 
( मस्तिष्क में स्थित इन्द्रियोंके केन्द्रोंक। ) तपण-पोषण-करता है | 

“तीसरा बोधक कफ जिह्वा पर रहता है, जिसके सम प्रमाण 
में रहने से जिह्वा को विभिन्‍न cat का ज्ञान होता है। (इसकी 
बृद्धि होनेसे भोजन के प्रति रुचि नष्ट हो जाती है।)” 

कफ के उल्लिखित तथा अन्य गुणों को लक्ष्य में रखने से 
बिदित होगा कि कफ प्रकृत पुरुष के स्वभाव में शान्ति, सौम्यता 
आदि सद्गुणो का प्राधान्य होता हे देखिये-- 

“कफ प्रकृति पुरुष को सम्पूर्ण चेष्टाओं में एक प्रकार की 
मन्दता पायी जाती है। वह सहसा क्रोध, शोक आदि मनोवेगों 
का शिकार नहीं होता, प्रत्युत सहनशील, धेयंशाली, क्षमावान्‌ 
ओर परिश्रमी होता है। गम्भोरता उसका विशेष लक्षण हे | 
बचपनमें भो बह न उतना रोनेवाला होतां दै, न उतना चपळ। 
उसके मुख से कभी निष्ठुर बचन नहीं निकलते। गम्भीर होने 


के अतिरिक्त वह सरल, कृतज्ञ, fasta, सात्विक, salfa, 
Ada Tel का मान करनेवाला, श्रद्धालु, सत्यप्रतिज्ञ, साम्य 
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> ओर शालीन ( शिष्ट ) होता है । उसका स्वभाव प्रत्येक कार्य 
को धीरे-धीरे करने का होता है। वह अल्प परन्तु निश्चित 
वाक्‍य बोलता है। दान बहुत बिचार कर करता दै, पर जब 
करता दै तो सुक्त हस्त होकर करता ag किसी बात को 
देर से समभता है, पर एक वार जो बात सछक ळी वह उसको 
स्मृति से शीघ्र बाहर नहीं होती । वह दीर्घदशीं, शान्त, बुद्धि- 
वान्‌ और विद्वान्‌ होता दै। उसको मित्रता स्थिर होती हे। 
४ किसी से बेर ठानता है तो बेर भी चिरस्थायी और दृढ़ परन्तु गुप्त 
रूप से होता है। उसे नींद बहुत सताती है । उसकी चाळ मत्त 
गजराज के समान तथा कदम भी अचः्चल तथा सम्पूर्ण होता 

हे । उसे मधुर रस प्रिय होता है,” 
कफ तमोगुण प्रधान है, अतः इसमें आवरण (अन्य दोष 
आदि को क्रिया को दवा देन! ) ओर मन्दता ये दो विशेषताएं 
. होती हैं। पारिणामतया, कफ की वृद्धि होने पर शरीर, मन ओर 
बुद्धि की क्रियाओंपर आवरण ओर उनकी मन्दना देखने में आती 
है। देखिये-“संहिताओ में कफ की वृद्धि के लक्षण बताते हुए 
सन ओर इन्द्रिय सम्बन्धी निम्न छक्षणों की गणना की गयी है- 
तृप्ति ( खाये बिना भी तृप्ति अनुभव होना ), तन्द्रा ( सुस्तो-नींद- 
सी बने रहना ). निद्रा की अधिकता, इन्द्रियों की अपटुता, 
आलस्य, मनमे भारीपन ओर शिथिलता रहना, अवसाद 
(अवरसादै-बिषाद), हृदय और छातीपर भार-सा प्रतीत होना, बुद्धि 
की कन्दता, उषण और तिक्त-रस-द्रऽ्योंपर रुचि, अचेतन्य (| ) 
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इत्यादि । इसके विपरीत कफ का क्षय होनेपर मन से सम्बद्ध 
निम्न लक्षण होते दै रूक्षता ( शरीर में भी ओर स्वभाव में 
भी ), शिर आदि कफ के आशयों में खाळीपन का भास होना 
ओर दुबेळता ; अनिद्रा ।” 

इस प्रकार दोषों के मनपर प्रभाव का प्रथक-प्रथंक निरूपण 
हुआ । इस बात का विचार इसलिए किया है कि हम मन के 
रोगों का बिचार करते हुए इन दोषों को न भूछ जायँ। आशय 


यह है कि मानस रोगो का भी मुल केवळ मन में नहीं है, किन्तु 


शरीर में भी है। काश्यप ने तो स्पष्ट ही कहा है कि “मानस रोगों का 
उपचार भी शारीर दोषों को लक्ष्य में रखकर ही करना चाहिए 
मानसानाँ च रोगाणा। कुर्याच्छारीरवत्‌ क्रियाम्‌-का० Yo २७-६ ” 

दोषों का मनसे सम्बन्ध देखने के पश्चात अब हम देखेंगे 
कि धातुओं और मलों का मनपर केसा प्रभाव है । 


घातुओं ओर मलोका मनपर प्रभाव 


“आदि धातु रसका काये शरीर ओर मनको हृष्ट और पुष्ट 
करना है। अतएव, इसका क्षय होने पर नीचे कहे मानसिक 
want दृष्टिगोचर होते दैँ--रूक्षता ( स्वभाव में चिड़चिड़ापन 
और ककंशता ), अकारण थकावट waar, हृत्कम्प ( दिल की 
घड़कन ), ऊँचे शब्द के प्रति द्वेष ; आमाशय, हृदय ओर सारा 
शरीर खाली-खाली सा भासित होना, तृष्णा, हृदय-शूल, ग्लानि 
उधर, रसकी अति वृद्धि हने पर जी मिचलाना, आलस्य, शिथि- 
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लता, अङ्गमदे, श्रम, तन्द्रा, अति निद्रा, अरुचि, रसी का बोध 
ठीक प्रकार से न होना, तृप्ति ( पेट भरा-भरा सा waar 9 भारी- 
पन, हृद्रोग, स्रोतो का अवरोध ( स्रोतो में मनोवह ओर संज्ञावह 
स्रोत-नाड़ो सस्थान की दोनो प्रकार की नाड़ियाँ--भी सम्मिलित 
हें। इनके अवरोध से मन ओर इन्द्रियां अपना-अपना कार्य 
ठीक नही कर सकतों ), तम ( आँखो के आगे अन्धेरा छाना ), 
क्लीबता इत्यादि \” 

` स्थूलता ओर कृशता के GAT बताते हुए शास्त्रकारो ने प्रका- 
रान्तर से रस को ही वृद्धि क्षय के लक्षण बताय हें । उनको भी 
इस प्रसङ्ग में स्मरण किया जा सकता है । 

“शरीर में रस शुद्ध हो तथा उसका प्रमाण प्रर्याप्त हो तो 
( त्वक्सारता में ) पुरुष नीरोग, प्रसन्न, बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌ एगें 
दीर्घायु होता है ।” 

“पुरुष बिशुद्ध तथा यथेष्ट रक्तवाला ( रक्तसार ) हो तो 
saat इन्द्रियाँ निर्मळ होती हें--उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ अपने. बिषयो' 
के ग्रहण में तथा कर्मेन्द्रियां अंपना-अपना कार्य करने में प्रवृत्ति 
रखती हें; वह सुखी, शान्त, मेधावी, मनस्वी ओर सुकुमार 
होता है । | / 

“रक्त का क्षय ( अल्पता ) होनेपर वायु का प्रकोप ओर 
शिराओ' का शेथिल्य ( ब्लडप्रेसर कम होना ) होते हैं |? 

हृदय रस ओर रक्तका स्थान है । वही चेतना arg (आत्मा); 
मन, ऊसके सत्व, रज AT तम इन तीन गुणो, साधक पित्त और 
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ओजका आश्रय है । इससे स्पष्ट है कि रस-रक्तकी शुद्धि-अझुद्धि 
ओर सम-विषम प्रमाणका हृदय पर और उसके द्वारा AAW 
केसा प्रभाव होता है । 
अध अगली धातु मांस का मन पर प्रभाव देखिये | “मांस- 
सार पुरुषों में क्षमा, घरति, अळोळुपता, बिद्या वित्त, सुख, सरलता 
बल ओर दीर्घायु-ये मन से सम्बद्ध बिशेष गुण होते हें ।? 
मन का अधिष्ठानभूत हृदय “मांसपेशीमय”' होता है | अतः 
हृदय के स्वास्थ्य और क्रिया का मांस धातु के स्वास्थ्य और 
साम्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसमें सन्देह नहीं | 
“मांस का क्षय होने पर श्रम अर्थात्‌ परिश्रम किये बिना 
थकाबट होती है। इसीसे स्वभाव में रूक्षता भी आती है । 
इसके अतिरिक्त 'धमनीशेथिल्य? होता है।” धमनीशेथिल्य 
आधुनिकों का “ब्लडप्रेशर at न्यूनता” ही प्रतीत होता है । 
घमनियों का सझोच-विकास उनमें स्थित सूक्ष्म मांससूत्रों के कारण 
ही होता दै, अतः मांसधातु की क्षीणता ( प्रमाण या शक्ति की 
अल्पता ) होने पर धमनियों में स्थित मांससूत्रों के प्रमाण तथा 
कारये में शिथिलता आना स्वाभाविक है | परिणामतया, धसनियां 
शरीर में रस और रक्त के प्रक्षेपण का काये समुचित प्रकार से 
नहीं कर सकतीं । इससे शरीर और मन की क्रियाओं में बाधा 
आना भी स्वाभाविक है | 


१--देखिये शरीर क्रिया बिज्ञान” ge १७९ पर धृत प्राचीन वचन T 
आधुनिक क्रिया शरीरविदू भी हृद्य को मांसधातुमय ही बताते हैं । 
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अब मेद का मन तथा इन्द्रियों से सम्बन्ध देखते हैं । “मेद 
की क्षीणता होने पर श्रम होता है | अल्प मेद वाला पुरुष क्षुधा 
पिपासा के वेगों, शीत-उष्ण ( ठण्डी-गर्मी ), वात, बृष्टि, रोगों 
का आक्रमण ओर ओषध का बल--इनको सहन करने एवं 
शारीरिक या मानसिक श्रम पर्याप्त मात्रा में करने में असमर्थ 
होता है |” नवीन क्रिया शारीर में कहा है कि शारीर में उष्णता 
तथा विभिन्न ऐच्छिक-अनेच्छिक चेष्टाओं के लिए आहारगत 
अमुक द्रव्यों के अतिरिक्त शरीरगत मेद का भी उपयोग होता 
है। उसके अभाव में शरीर मांस आदि धातुओं का उपयोग 
करता है, जिससे मांस आदि का क्षय हो कर एक प्रकार की 
अशक्ति उत्पन्न होती है, जिसे श्रम आदि शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया जाता दै। इसके अतिरिक्त भेद यथेष्ट प्रमाण में हो तो 
शरीर की उष्णता भी बाहर नहीं जाने पाती, जिसके कारण - 
शरीर की समस्त क्रियाएँ सुस्थित होती हैं, शारीर और मन में एक 
प्रकार की स्फूर्ति रहती है ओर शरीर शीतजन्य (वात-कफजन्य) 
रोगों का ग्र।स नहीं होने पाता | 


“मेदोबृद्धि के कारण शिथिलता, सुकुमारता, दुबेलता, अकाल 
वृद्धत्व, पुंसस्वशक्ति की अल्पता, श्रम करने की शक्तिकी न्यूनता 
इत्यादि मानसिक लक्षण उत्पन्न होते हें ।” 

“मेदःसार अर्थात्‌ जिनमें मेद सम प्रमाण एवं विशुद्ध स्वरूप 
में हो ऐसे पुरुष परिश्रम के सहन करने में समथ, ऐश्वयवान्‌ , 
सुखी, दानी, भोगी, सुकुमार व्यवहारवाले, सुकुमार ही चिकित्सा 
पसन्द करनेवाले एबं सरळ होते हैं | 
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अब अस्थिधातु का मन से सम्बन्ध देखते हैं । “अस्थिसार 
पुरुष, जिनकी अस्थियाँ विशुद्ध एवं परिपुष्ट होती हैं, अति उत्साही 
क्रियाशील, शारीरिक एवं मानसिक क़्लेशों के सहन में समर्थ 
ओर दीर्घायु होते हैं। अस्थि की क्षीणता होने पर श्रम किये 
बिना भी शारीरिक और मानसिक श्रम बना रहता है।” 

आयुर्वेद में “अस्थियां को वायु का आश्रय” कहा है । अतः 
वायुसाध्य क्रियाओं का अस्थियों की पुष्टि से सम्बन्ध स्पष्ट ही है। 
इन क्रियाओं में मन ओर इन्द्रियों की क्रियाएं प्रमुख हैं। इस 
प्रकार अस्थियों के सम्यक्‌ विकास से मन ओर इन्द्रियों की 
क्रियाएं सुस्थित होती हें, इसमें संशय नहीं । 

आधुनिक अन्वेषणों के अनुसार इस बात की व्याख्या कुछ 
अंशों भें यों की जा सकती है। अस्थि की रचना केल्शियम 


` और प्रस्फुरक ( फॉस्फरस ) इन दो मूळ द्रव्यो से होती है । 


आहार में जीवनीय “डी? पर्याप्त हो तभी शारीर इन दो द्रव्यो का 
ठीक-ठीक उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त पोषणिका 
ग्रन्थिः के अग्रिम खण्ड के एक स्त्राव को तथा परिचुल्लिका* के 
स्राव का भी अस्थियों के पोषण पर प्रभाव होता हे । मात्रा तथा 
गुण को दृष्टि से यह (स्राव उत्कृष्ट हो तभी शारीर प्रस्फुरक ओर 
केल्शियम का ठीक उपयोग कर सकता है, जिससे अस्थियों का 
विकास उत्तम होता है। 


{—Pituitary gland—fieq इटरी W । 
2—Parathyroid— पराथायरोयड | 
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केल्शियम और प्रस्फुरक शरीर के प्रत्येक धातु और प्रत्येक 
कोष* के अनिवाये घटक हैं। केल्शियम नाड़ी-संस्थान द्वारा 
कराई जाने वाली चेष्टाओं-कर्मेन्द्रियों के कमा-में सहकार 
उत्पन्न करता है। इसके हीनयोग में स्पन्दन, कम्पन या 
अनियमित Ae’ होती हैं। केहिशयम का एक अन्य कार्य 
हृदय की सङ्कोचनी शक्ति को सुस्थित बनाये रखना है। ` इन दो 
क्रियाओं का मन से निकट सम्बन्ध है, यह कहने की आव- 
श्यकता नहीं। 

प्रस्फुरक शारीर में होने वाले धातुपाक' का उद्दीपक तथा नाड़ी- 
संस्थान के लिये बल्य है। इसी कारण gaa में और नाड़ी- 
संस्थान के विभिन्न रोगों में प्रस्फुरक के कल्प दिये जाते हैं । 

अस्थियों की समुचित पुष्टि का अर्थ यह है. कि शरीर में इन 
दो मूल goal का ठीक-ठीक उपयोग हुआ है, और इनके उपयोग 
का अर्थ है कि ऊपर वर्णित क्रियाएं सम्यक प्रकार से हो रही हैं । 
इन द्रव्यों के ठीक उपयोग का अर्थ यह भी है कि आहार में 
जीवनीय “डी” पर्याप्त है एवं परिचुलिका और पोषणिका प्रन्थियाँ 
कार्यक्षम हैं। इनकी कार्यक्षमता का अथे यह है कि इनके शरीर 
और मन से सम्बन्ध रखने वाले जो अन्य काये हैं वे यथोचित 
रूप से हो रहे हैं। अस्तु ; अब मज्जा का मन से सम्बन्ध 
देखते हे । 

आयुर्वेद के मत से तथा आधुनिक रसायन की दृष्टि से भी 


१-९९] -सेल | 
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“ast ओर मेद में विशेष भेद नहीं।” अतः मज्जा का मन पर 
प्रभाव मेद के तुल्य ही है। परन्तु 'मज्ञा के विशेष गुण भी 
आयुर्वेद में कहे हैं; यथा, “आहार आदि के रूप में सेवन की 
गयी मज्जा, बल, शुक्र, रस, श्लेष्मा, मेद और मज्ञा की पुष्टि करने 
वाली, विशेषतः अस्थियों को बलप्रद तथा उत्तम स्नेहन है। इसके 
अतिरिक्त यह शुक्र घालु की पोषक है |” नवीन वेद्यकमें भो 
मज्जा को रक्त धातु के रक्त और कतिपय श्वेत कणों की उत्पादक 
कहा है, अतः मज्जा का मन और शरीर पर विशेष प्रभाव भी 
होता दै, यह स्वतः सिद्ध है। “मज्जासार पुरुष fara ओर 
गम्भीर स्वर ( वाणी”) वाले, बलिष्ठ, शाख्नाभ्यास और श्रवण से 
उत्पन्न ज्ञान से सम्पन्न तथा सौभाग्य, धन, शिल्प ओर समान 
से युक्त होते हें ॥. मज्जा की क्षीणता होने से मज्जक्षय जन्य 
रोगों के अतिरिक्त gisar और शुक्र तथा अस्थियों की क्षीणता 
होने से तज्जन्य लक्षण होते हैं । मज्जा की अधिकता से शरीर 
ओर मन में गोरव होता है |” 
अगली धातु शुक्र का शरीर ओर मन पर जो प्रभाव होता हैं 
वह आयुवेद के विद्यथियों को अविदित नहीं। “grad ae 
पुंसाम्‌- पुरुषों का बल शुक्र के ही अधीन है । धेय अर्थात्‌ क्रोध, 
शोक, चिन्ता आदि के उद्दोपफ कारण उपस्थित होने पर भी मन 


में विकृति न उत्पन्न हाना ( स्थितप्रज्ञता ) ; निर्भयता, शूरता; 


उत्साह, पुष्टि, feat पर प्रीति, हषे ( काम की प्रबछता ) ये मान- 
सिक प्रभाव शारीर में शुक्र के कारण होते हें। अतएव, शुक्रसार 
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„ पुरुष सोम्य स्वभाव ओर na-da दृष्टि वाले, स्निग्ध स्वरयुक्त, 
अति sim, faatat ठ॒प्ति समर्थ, बलवान्‌, सुखी, एवं 
ऐश्वये, आरोग्य, वित्त, सम्मान ओर सन्तान से सम्पन्न होते हैं । 

` जन्म, अति व्यवाय किंवा रोग आदि से क्षीण शुक्र वाले पुरुषों 

में इनसे विपरीत लक्षण होते हैं ।” 

= ओज का मन पर प्रभाव 

तत्र बलेन स्थिरोपचितमांसता सर्वचेष्टास्वप्रतीचातः स्वरवर्णप्रसादो 
बाह्यानामाभ्यन्तराणां च कारणानामत्मकार्यप्रतिपत्तिर्भवति१ ॥ 

सु० Fo १५-२० 

प्रधान ओर अप्रधान दोनों ओजों का मन पर प्रभाव भी 
आयुर्वेदज्ञों के लिए नवीन नहीं दै। "ओज शारीर के सरवधातुओं 
की स्थिरता और पुष्टि का कारण है। वातादि दोष सम प्रमाण 
में हों तो भी ओज के बिना निज कार्य नहीं कर सकते। (इस 
प्रकार ओज दोषों तथा धातुओं के शारीरिक और मानसिक 
कार्या का परम्परया कारण है ।) श्रोत्र, ag आदि बाह्य 
इन्द्रियों ओर मन, बुद्धि आदि आभ्यन्तर इन्द्रियों की अपने- 
अपने कर्म करने की शक्ति ओज के ही कारण होती हैं। सब 
प्रकार की चेष्टाएँ सुस्थित होना, स्थित प्रज्ञता (मन की निर्विकारता- 
शान्ति ) और स्वर तथा वणे की विकलता का कारण ओज है । 
न इस ओज का स्थान हृदय है । 


१---प्रध्लुत विषय के सम्पूर्ण प्रमाण “शरीर क्रिया विज्ञान” के चौंतीसवें 


> अध्याय में देखिये । 
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“ओज को क्षीणता होने से पुरुष का मन सदा दबा हुआ 
रहता है। शरीर ओर मन के बल से वह हीन होता है- सर्वदा 
निष्प्रभ, व्यथित इन्द्रियोंवाला और चिन्तामग्न रहता है,--बात- 
चात में डरा ओर घबराया करता है। उसके मांसादि धातु 
क्षीण ओर रूक्ष होते हें। (क्षय का प्रमाण विशेष हो तो) 
मूर्च्छा, मोह ( ज्ञानेन्द्रियों का अपने विषयों को ठीक-ठीक ग्रहण 
A कर AGA ), अज्ञान, TST आर मृत्यु का ग्रास होता है | 

“ओज को व्यापत्ति अर्थात्‌ दोषों के प्रभाव से गुणहीन होने 
qt तन्द्रा, निद्रा, शरीर में गौरव और ग्लानि ( हषे का क्षय) ये 
मन और इन्द्रियों से सम्बद्ध लक्षण होते हें। ओज के विस्र॑स 
अर्थात्‌ स्त्रस्थानच्युत होने सें अस्थि, मांसादि की सन्धियों का 
शेथिल्य, श्रम, दोषों का अपने स्थान से विच्युत होना, एवं 
कायिक, वाचिक ओर मानसिक. क्रियाओं का सम्यक्‌ न 
होना. ये मन ओर. इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले विषय देखे 
जाते हैं । , | 

“जिस प्रकार ओज का मन पर प्रभाव होता हे उसी प्रकार 
मन का प्रभाव ओज के प्रमाण और काये पर होता È 
मानसिक (या शारीरिक) आघात, ( धातुक्षय ), क्रोध, शोक, 
चिन्ता, श्रम इन. मानंसिक कारणों से ओज का क्षय ( ह्लास ) 
होता। अतः क्षीण ओज की बृद्धि के लिए मानसिक दुःखों का 


निवारण, तत्त्वज्ञान के उपदेश आदि द्वारा मन को शान्ति इत्यादि . 


उपायों का अवलम्बन करना उपयुक्त होता है ।? 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


= I a 


२६६ सातवाँ अध्यायः 


_ अनर का मन पर प्रभाव 


अबतक हमने दोषों, धातुओं और ओज का मन पर तथा 
सन का दोषादिक पर प्रभाव देखा । अब हम tan कि ये सव 
दोषादि जिस अन्न से उत्पन्न और पुष्ट होते हैं उस अन्न का मन 
से कंसा सम्बन्ध है। नीचे दिये उपनिषद्दचन इस विषय पर 
उत्तम प्रकाश डालते हैं ।-- 

अन्नमशितं त्रेधा विधीयते, तस्य यः स्थविष्ठो घातुस्तत्‌ पुरीषं भवति 
च यो मध्यमस्तन्मांसं, योऽणिष्टस्तन्मनः। x x x अन्नमयं हि 
सोम्य मनः ॥ | 

दक्षः सोम्य मध्यमानस्य योऽणिमा स Geet: समुदीषति तत्सपिर्भवति 
एवमेव खलु॒सोम्यान्नस्याश्यमानस्य योऽणिमा a उद्ध्यः समुदोपति 
तन्मना भवति ॥ छान्दाग्य उपनिषद्‌ षष्ट अध्याय 

आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः सत्त्वुद्धो gar स्मृतिः ॥ छान्दोग्य 
उपनिषद्‌, सप्तम प्रपाठक, २६ खण्ड 

“इस जो अन्न खाते हैं, पचन के पश्चात्‌ उसके तीन विभाग 
हो जाते हें-स्थूळ, मध्यम ओर अणु (सूक्ष्म )। इनमें स्थूल 
भाग पुरीष होता है, मध्यम मांसादि धातु तथा अणु भाग मन | 
जेसे दही का सूक्ष्म सारभूत भाग घो होता है उसी प्रकार अन्न 
का सुक्ष्म सारभूत भाग मन होता है। मन अन्नमय ( अन्न से 
उत्पन्न ओर अन्न से पुष्ट ) होता है। अन्न शुद्ध ( सात्विक ) हो 
तो मन भो शुद्ध होता है। मन शुद्ध हो तो पुरुष की सप्रति ( तथा 
” अन्य आन्तरिक गुण ) पुष्ट होते हें ।” 
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भगवद्गीता के सत्रहवं अध्याय में (श्लोक ८-१० ) सात्त्विक, 
राजस ओर तामस पुरुषों के प्रिय आहार बताते हुए साथ-साथ 
उन आहारों के परिणाम भी बता दिये हैं । इस प्रसंग में उनको 
भी स्मरण किया जा सकता है | 

व्वरक का निम्न वचन अन्न का मन से सम्बन्ध प्रदर्शित 
करने के लिए पर्याप्त है-- 

तत्‌ ( अन्नपाने ) सत्त्वमूर्जयति, तच्छरीरधातुव्यहबलवणेन्द्रिय- 
'प्रसादकरं यथोक्तमुपपेत्र्यमान, विपरोतमहिताय संपद्यते॥ Te सू० २७-३ 

सत्त्वमूर्जयति मनोबलं करोति ॥ « चक्रपाणि 

“विधिवत्‌ सेवन किया गया अन्न-पान मन को बलवान्‌ बनाता 
है ; धातुओं का पोषण, बळ, वणे की विमलता और इन्द्रियों में 
पटुता उत्पन्न करता है। विधिहीन अन्न पान का परिणाम 
इससे बिपरीत होता 2)” 

जेसे अन्न पान का प्रभाव मन पर होता है वेसे मन का भी 
प्रभाव अन्न पान के पचन पर होता है। ARAT होकर आहार 
न किया जाय--भोजन के पूवे, समकाळ अथवा पश्चात्‌ सन 
क्रोधादि से आविष्ट हो तो शारीर में आम का प्रकोप हो कर 
बिभिन्न रोगों का प्रादुर्भाव हाता है" | 
मन का शरीर पर प्रमाव 
॥॥” ? शरीर और मन का परस्पर सम्बन्ध बड़ा व्यापक, गहन 


१—तन्मय हो कर आहार करने का प्रभाव जानने के लिए देखिये-- 


“शरीर क्रिया विज्ञान” प्र ८५,९५, ; प्राचीन तथा अर्वाचीन मत से आम 
का अथ देखिये-पृष्ठ २७८-३७९ | 
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और उपयोगी विषय है। यहाँ हमने उसके एक देशका ही 
विचार किया है। इसी प्रकार Afira आहार-ओषध या विष- 
द्रव्यों, मधुरादि wal, विभिन्न देश-काल आदि परिस्थितियों और 
विशेष करके विभिन्न रोगों का मन से केसा सम्बन्ध दै, इस बात 
का भी अनुशीलन बड़ा बोधप्रद हो सकता है। त्रिस्तरमय-भय 
से इस विषय का विवेचन इस पुस्तक में नहीं किया जा 
सकता AG | 

अबतक हमने विषय के एक ही पहलू का ही विचार किया 
है--हमने यही देखा हे कि वात इत्यादि का मन पर केसा प्रभाव 
होता है। अब हम दूसरे पहळू का विचार करते हुए देखंगे कि 
सन का भी इन पर केसा प्रभाव होता है। मन की महिमा, 
मन का पुरुष की wa प्रकार की उन्नति-अवनति इत्यादि से 
सम्बन्ध भारतीय वाङ्मय के प्रत्येक प्र में सविस्तर वर्णित है । 
अतः इस विषय को हम संक्षेप में ही देखेंगे |-- 

कामशोककभयाद्‌ वायुः, क्रोधात्‌ पित्तम्‌ ॥ 
qe चि० ३-११५ 

“कास, शोक ओर अय से वायु का प्रकोप होता दै, क्रोध से 
पित्त की वृद्धि होती है ।” इसो प्रकार सन्य मानसिक बिकारोंका 
भी दोषों के प्रमाण पर प्रभाव होता है तथा बिभिन्न रोग उत्पन्न 
होते हैं। परन्तु-- 

मन के स्वास्थ्य अस्वास्थ्य का रोगों से सम्बन्ध एक अन्य 
इष्टि से भी विचारणीय है। शारीर रोगों का प्रत्यासन्न'(निकटवर्ती) 
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कारण वातादि दोष अथवा उनका वेषम्य È | परन्तु उनकी _. 
विषमता के उत्पादक अन्य कारण हें, जिनका परिचय 'प्रज्ञापराध! - 

इस एंक शब्द से दिया जा सकता है। इसका वर्णन करते हुए 

महर्षि अग्निवेश कहते हैं-- | z 
he See जब रजोगुण अथवा तमोगुण से आविष्ट होता है तब 

ˆ बह्‌ बुद्धि, घृति ओर स्मृतिः से हीन हो जाता दै। परिणामतया, 

बह या तो अपने हिताहित को समझ नहीं पाता किवा समझता 

हुआ भी विपरीत आचारण करता है। इसी अवस्थाका नास ८ 

“प्रज्ञापराध' है। यह प्रज्ञापराध शारीर में सवे दोषों का प्रकोप 

तथा सवे रोगों का मुल कारण है? ।” 


१--बुद्धि से हिताहित का निश्चित ज्ञान होता है, प्रति से मन अहित 
विषयों में प्रवृत्त होने से रोका जाता है और स्मृति से हिताहित ज्ञान का यथा 
समय स्मरण होता है । देखिये-च० Mo १।९९-१०१ 
२_धीध्ृतिस्मृति fae: कर्म यत्कुरुतेऽशुभम्‌। प्रज्ञापराध तं विद्यात 
aq दोष प्रकोपणम्‌ ॥ यचान्यदीदरां कर्म रजोमोहृसमुत्थितम्‌। प्रज्ञापराधं 
तं शिष्टा aad व्याधिकारणम्‌ geen विषमविज्ञानं विषमं च प्रवर्तनम्‌ | 
प्रज्ञापराधं जानीयान्मनसो गोचरं हि तत्‌ ॥ Ae Alo १११०२ १०८, 
१०९ । दोषों के प्रकोप के कारण भूत प्रज्ञापराध आदि का विस्तृत वर्णन 
देखिये---च ० Fo १५४-५५, च" Ae ८।१७, १८, Fo Fo ११।३७-४२, 
च० शा० १।१०१-१३), Fe fro ७।२२-२६ 
२--दूरन्धकारे विद्धस्य केनचिद्विषशङ्कया । fag गाज्ज्वररछदिसूर्च्छा 
दाहो$पि वा भवेत्‌ ॥ ग्लानिर्मोह्दोऽतिसारश्चाप्येतच्छङ्काविषं मतम्‌ ॥ 
i च० चि० २३।२२१-२२२ 
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मन का सोम्ये बढ़ाने से पुरुष केसी-कॅसी . शारीरिक- 
मानसिक चमत्क्रारिणी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है, इसका अच्छा 
बोध राचीन-अर्वाचीन योगियों ओर naama विशारदों के 
, जीवन-ृत्तान्तों से प्राप्त हो सकता हे । आयुर्वेद में वर्णित “शङ्का 
विष” इस बात का उत्तम उदाहरण है कि मन की विक्रिया का 
शरीर पर कंसा- विकारजनक प्रभाव होता है | शाङ्काविष का 
लक्षण देते हुए कहा है कि “पुरुष को अन्धकार में काँटे आदि से 
अथवा नित्रिप प्राणी से वेध हो जाय ओर उसके मन में शङ्का 
aa जाय कि किसी विषधर प्राणी ने काटा है तो उसे इस शङ्का मात्र 
से ज्वर, बमन, मूर्च्छा, दाह, ग्लानि ( हषे का क्षय ) मोह ओर 
अतिसार हो जाते है? ।” टीकाकार चक्रपाणि कहते हें कि “यह 
शङ्का ही शारीर में विष को उत्पन्न करती है-“शाङ्का चेयं प्रभावा- 
` देव विष जनिका ।” बारीज्वर में कितनी ही बार केवल इस 
विचार से कि आज ज्वर का दिन है, इतने बजे वेग प्रारम्भ होगा, 
| ७ रोगो को नियत समय पर sat का वेग प्रारम्भ हो जाता है। 

कोई रोग उत्पन्न होने पर पुरुष का मन उल्लसित और उत्साही 

हो तो रोग शीघ्र शान्त होता है। इसके विपरीत “उसका मन 
मन्द्‌ हो गया हो तो रोग की वृद्धि का यह्दी सबसे बड़ा कारण 

बन जाता है--विषादो रोगवधेनानाम्‌ (श्रेष्ठः) च० Fo = ५।४०” | 
आज तो पश्चिम में शरीर पर मन के आराग्योत्पादक ओर 
रोगजनक प्रभाव का नये सिरे से ऐसा विशद्‌ अनुशीलन प्रारम्भ 
# १-इसका फुटनोट आ०,प० विज्ञान के Fo २७२ के अन्तिम पेराग्राफ नं ० २ देखें 

१८ 
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हो गया है कि चिकित्सा-शास्त्र का स्वरूप ही बदल-सा गया है | 
मन के स्वतन्त्रकम, उनका शरीर पर साक्षात्‌ प्रभाव, जीवनयोनि 
नाड़ीसंस्थान*, उसके द्वारा मन का शरीर की क्रिया और विक्रिया 
पर प्रभाव ; अधिवृक्कः, पिट्युइटरी* आदि अन्थियों के स्वास्थ्य 
और अस्वास्थ्य का मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से सम्बन्ध 
सन की जाग्रत और सुप्त शक्तियाँ, उनके विकास का विलक्षण 
प्रभाव, मन के निम्रह* से होने वाले विकार, मनो-विइ्छेषण", 
उसका अनेक शारीर-मानस रोगो की चिकित्सा, मनोबिज्ञान, 
शिक्षा-मनोविज्ञान, मानस-चिकित्सा* इत्यादि अनेक विषयों 
का ज्ञान आज उत्तरोत्तर पल्लवित होता जा रहा है ओर चिकित्सा 
शास्त्र दिन-पर-दिन मानस-शास्त्र के अधिकाधिक निकट आता 
जा रहा है। शरोर और मन के इस me सम्बन्ध को देखते 
। हुए ही एक विद्वान्‌ ने तो यह्‌ भी प्रस्ताव कियौ है कि वतेमान > 
चिकित्सा-शास्त्र का 'एंछोपैथी? नाम भ्रान्तिजनक और अपूर्णार्थ- 


q— Autonomic nervous system --'भऑटोनॉमिक aaa सिस्टम 
प्राचीन भारतीय द्शेन में इस नाड़ीसंस्थान के कार्य के लिये “जीवनयोनि? = 
शब्द्‌ का व्यवहार हुआ है ; देखिये--शरीर क्रिया विज्ञान, gg २१७-१८, 

५०५ | उसके आधार पर इस संस्थान का नाम “जीवनयोनि नाड़ीसंस्थान' 


‘i रखना योग्य प्रतीत होता है। म० qo गणनाथसेनजी ने तथा उनके 
= अनुकरण में अन्य लेखकों ने इसके लिये “स्वतन्त्र नाड़ीसंस्थान' शब्द रखा है । 
2—Adrenala—Uslaca ॥ 3—Pituitary gland. S 
= ¥—Repre8si0n—-सिप्रेशन | ५—Psycho-analy8i8—सायको- 
न एनेलिसिस | &—Psycho-thereएऽ-—सायको थेरेपी । 4 
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द्योतक है। अतः इसे बदल कर इसका नाम “साइको-सोमेटिक 
मेडिसिन्‌?? रखना योग्य है। इस शब्द का अर्थ है--शरीर और 
मन की चिकित्सा से सम्बन्ध रखने वाली शास्त्र । 

मन की विकृति से शारीर में केसी विक्रियां होना संभव दै, 
इसका आयुर्वेद मत से उल्लेख “शङ्का विष? के प्रसंग से दिया 
है। अब इसी विषय का निर्देश एक आधुनिक लेखक के शब्दों 
में देखिये 
ġ “मानसिक विक्रिया से शरीर को समावस्था में होनेवाली 
क्रियाओं में विषमता आ जाती हे, रोगजन्तुओं के प्रतिकार की 
शक्ति न्यून हो जाती दै, इतना ही नहीं, शारीर के मर्मभूत अवयवों 
के स्वरूप में भी परिवतेन हो जाता है। उत्क्लेश, आमाशय- 
शूल, आमाशय में Sar, आमाशय में an, प्रवाहिका, 
पुरीषधरासंरम्भ,* उच्च व्लडप्रेसर, राजयक्ष्मा, इंक्षुमेह;? 


ì— Psycho- somatic medicine, इसमें Psyce— 'साइक' का 

अर्थ qa’ है, तथा Soma AA का अर्थ AAT है ; 
२---अंप्रेजी liflam mation—z-qeHalat शब्द्‌ के लिए आयुर्वेद्‌ 
के शल्य-शालाक्य सम्बन्धी अध्यायों में पाक या 'संरम्म' शब्द का व्यवहार 
| हुआ है । आधुनिक लेखक इसके लिए शोथ शब्द का उपयोग करते हैं । 
संहिताओं में “शोथ? शब्द का व्यवहार किसी भी प्रकार के SAT (SAR ) 
के लिए आया है, परन्तु “पाक' या 'संरम्म' शब्द का उपयोग “इन्फ्लेमेशन' 

s के समान सर्यादित अथ में ही हुआ है । 

--जिस मेहरोग में सूत्रमागे से खाँड जाती है, उसके लिए जनता 
> र वेद्यां में “मधुमेइ शब्द प्रचलित हे। परन्तु शुश्रुत के मत से 
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उद्कमेह्‌,' सन्धि-संरम्भ, दन्तक्ष य, हृद्रोग ये सब रोग हमारे मन 
के किसी गहर में दबी हुई चिन्ताओं के कारण ही होते हैं। ऐसी 
स्थिति में, यह कितना आवश्यक है कि हम रोग-परीक्षा पद्धति में ही 
परिवतेन कर डाळं और यह न देखं कि रोगी को किस प्रकार का o- 


१-जिसे 'बहुमूत्न, मुत्रातिसार' आदि नाम नवीन लेखकों ने दिये हैं 
बही प्राचीणाँ का 'उद्कमेइ” हे । देखिये--“शरीर क्रिया विज्ञान go ३५३ । 


| | 


मधुमेह! तो इस तथा अन्य मेहों की उस अवस्था का नाम 
है, जिसमें शरीर में पिडकायें ( मधुमेइ-पिडका-०३"७५०९।९- 
कारबंकल ) निकल आती हैं। देखिये--मधुमेइ का लक्षण-“पिडका 
पीडितं गाढमुपसृष्टमुपद्रवेः । मधुमेह्िनमाचष्टे स चासाध्यः प्रकीतितः ( go 
नि० ६-२४ )। ” इसी स्थल की टीका में गयदास द्वारा उद्धुत भोज का 
वचन भी देखिये--“प्रभूतमूत्रः पुरुषः पूर्वरूपेरूपद्रतः। प्रमीढ इति विज्ञेयो 
quad तु वक्ष्यते ॥ यस्य गात्रे प्रमीढस्य पिडक्रा जायते ae । मधुमेही 
स faa युक्तरचोपद्रवेश शम्‌ ॥ इति” । परन्तु चरक ने “मधुमेह? नाम उसी £* 
रोग का दिया है, जो जनता तथा वेद्यो में मधुमेह नाम से प्रसिद्ध है । 
देखिये-“ओजः पुनर्मधुरखरमावं, तदू यदा रौक्ष्याद्‌ वायुः कषायत्वेनामिसस्रज्य 
मूत्राहयेऽभिवहति तदा मधुमेहं करोति ॥ च० fre ४।३७॥ कषायमधुरं 
पण्डु रुक्षं मेहति यो नरः । वातकोपाद्साध्यं तं प्रतीयान्मधुमेह्िनम्‌ ॥ qo 
fro vive ॥ तंराब्ृतगतिर्वायुरोज आदाय गच्छति | यदा वस्तिं तदा कृच्छो 
मधुमेहः प्रवतेते ॥ च० Ae १७८०॥” पहले स्थल की टीका में चक्रपाणि t 
J लिखते हैं---“रौश्ष्याद्‌ aig: कषायत्वेनाभिस सुज्येति मधुरमप्योजो वायुः प्रभा- 
~d वातू कषायरसयुक्त कृत्वा रौकष्यान्मूत्राशयेऽभिवहृति, मूत्राशयं रोक्ष्याच्छेद्‌यित्वा | 
रूक्षं च कृत्वा नयत्योजः ; स्वमहिश्ना च वायुरोजः कषायं करोति, यतो वातो ` | 
हि बृद्धः प्रभावात्‌ कषायरसं करोति ॥” “इस मधुमेह में जो ओज मुत्र मार्ग से 
i च्युत होता है वह वायु कें प्रमाववश कषायरस हो जाता है” इस वचन से ६ 
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रोग है किन्तु यह देखं कि किस प्रकार के रोगी को कौन रोग हुआ 
Zi ( रीडस डाइजेस्ट, AWAIT १६४२, न्यूयाके )” यह परिणाम 
seat रोगियों की सूक्ष्म परीक्षा करके निकाला गया है' | 


4——Mental conditions upset normal physical functions, 
weaken our resistance to infection, even actually cause 
physical change in vital organs ; nausea, stomach pains, 
stomach cancre, Stomach ulcer, mucous colitis, high blood 
pressure, tuberculosis, diabetes, arthritis, tooth decay; 
heart trouble ( are caused because ) most of us bury dist- 
ressing problems in a secret crypt of our minds. ( This is 
what the psycho-analyst calls repression) It is more impor- 
tant to know what sort of patient has a disease, than what 
8070 of disease a patient has. ( Readers, Digest, for Oct. 
4942 pp. 49-5 Newyork, u. 8. 4.) यह उद्धरण Slo भगवानदास 
कुत “पुरुषार्थ से लिया गया है । 
कदाचित्‌ इस स्थल की व्याख्या करने में कुछ सुविधा हो । चरकीय मधु- 
मेह को सुश्रुत ने 'क्षोद्रमेह, नाम दिया है । टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है कि 
“मधुमेह पिडका आदि उपद्रवयुक्त प्रमेइको सुश्रुतने 'मधुमेह' यह विशेष नाम 
दिया है, अतः चरकीय मधुमेह को उन्होंने 'क्षौद्रमेह' नाम दिया है, । 
चरक के मधुमेह और सुश्रुत के श्षौद्रमेह” में शब्दमात्र का भेद है । देखिये- 
“क्षैद्रमेहो मधुमेहः । तस्य तु “मधुमेह” इति पारिमाषिकमुपद्रवाणाममावेनान्यत्र 
बोधनार्थमथभेदे5पि शब्दमात्राभिन्‍न्न॑ नाम कृतम्‌ ge निश ६।१२ पर 
wea” क्षौद्रमेह का लक्षण इस स्थल पर यदृ दिया है---“क्षौद्वरसवण क्षौद्र- 
मेही ( मेहति )--अर्थात्‌ क्षौद्रमेह में रोगी का मूत्र रस और वर्ण में क्षौद्र 
(मथ्‌ ) के तुल्य होता है ।” परन्तु बिचारणीय विषय इतना ही नहीं ZI 
चरकीय मधुमेह और gada क्षौद्रमेह के सिवाय कफजन्य gate’ ( सुश्रुत 
के एक पाठान्तर में इसे इश्ठुबालिकामेह' नाम दिया है और “शीतमेह इन 
दो मेहं में मो मूत्र 'अति मधुर' होता है । देखिये-च० नि० ४।१४,१% ; 
तथा go नि० ६।६। विद्वजन विचार करें । 
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रोग ओर आरोग्य दोनों दशाओं में शरीर और मन के पर- 
स्पर सम्बन्ध की चर्चा पर्याप्त हुई । इस प्रकरण को समाप्त करने 
के पूवे इस विषय को स्पष्ट करने वाला एक दृष्टान्त महाभारत से 
उद्‌घृत किया जाता हे । महाभारत में कहा है कि “शरीर ओर 
मन का परस्पर पर सम्बन्ध एक लोहे के गोले और एक जलपूण 
पात्र के समान है। लोहे का गोळा GAMA करके ठण्ढेजल 
वाले पात्र में डाळं तो उसके सम्पक से पानी और पात्र दोनों 
गरम हो जायँगे। इसके विपरीत, पानी खूब गरम हो और 
उसमें ठण्ढा गोला डाल तो गरम पानी के सङ्ग से गोला भी गरम 
हो जायगा। मन ओर शरीर की भी यही स्थिति है। सन 
सन्तप्त ( रुग्ण ) हो तो उसके सङ्ग से शरीर सन्तप्त होता है ओर 
उधर शरीर सन्तप्त हो तो उसके प्रभाव से मन भी सन्तप्त 
होता है |” 

मन ओर शरीर के परस्पर सम्बन्ध के विषय में इतना विचार 
करने के पश्चात्‌ अब हम पुनः मूल विषय पर आते हैं। 


ड्न्द्रियाँ 
श्रोत्रत्वक्चक्षुजिद्वाप्राणवाग्घस्तोपस्थपायुपादरनांसीति (इन्द्रियाणि) ; 
तत्र पूर्वाणि पञ्च बुद्धोन्द्रियाणि, इतराणि पञ्च कमेन्द्रियाणि, उभयात्मकं 


मनः ॥ Go Me १४ 
पूर्वाणि पञ्च श्रोत्रादोनि बुद्धीन्द्रियाणि, बुद्धेराश्चयत्वात्‌ ; इतराणि 


वाक्फ्रश्रतौनि कमेन्द्रियाणि, कर्मण आश्रयत्वात्‌ तेषाम्‌ ; उभयात्मकं ~ 


बद्धचात्मकं FARRS च मनः ॥ --डह्वन 
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तत्र चक्षुः श्रोत्रं घ्राणं रसनं स्पर्शनमिति पञ्चेन्द्रियाणि || च० सु० ८८ 


हस्तो पादो गुदोपस्थ वागिन्द्रयमथापि च | 
कर्मेन्द्रियाणि पज्चेत्र ll च० Jle १।२५ 


“आत्मा को साधनभूत इन्द्रियाँ कमेभेद से तीन प्रकार की हैं 
ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय ओर उभयेन्द्रिय । श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा 
ओर घाण ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय या बुद्धीन्द्रिय हें। इनके द्वारा 
वाह्य विषयों का ज्ञान होता है! वाक्‌, हस्त, उपस्थ ( पुरुषों में 
शिश्न ओर स्त्रियों में मदनातपत्र तथा योनि ), पायु ( गुद) 
और पाद ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। इनके द्वारा विभिन्न कमं पुरुष 
करता है। सन उभयेन्द्रिय अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय और कर्मन्द्रिय 
भी है। कारण, इसी की प्रेरणा से दोनों इन्द्रियों की अपने- 
अपने विषयों में प्रवृत्ति होती है ओर इसी की सहायता से वे 
अपना-अपना कमे भी कर सकती हें | 


sisal के विषय 


तत्र बुद्धोन्द्रियाणां शब्दादयो विषयाः ; कर्मेन्द्रियाणां यथासंख्यं 
वचनादानानन्दवि उर्गविहरणानि ॥ सु० शा० १।५ 
तत्रेखादि । विषया ग्राह्याः । वचनादानानन्दविसर्गविहरणाने त्यत्र 
विषया इति सम्बध्यते ; तेनोच्यते यत्तद्ठचनं वक्तव्यसुच्यते, एवं कर्मप्रत्यया- 
न्तत्वादादानमादातव्यम्‌, आनन्द आनन्दनीयं, विसर्गा विसजितव्यं, 
विहरणं विहर्तव्यं स्थानम्‌ ॥ -र्‍डद्दन 
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पञ्चेन्द्रियार्थाः शब्द्स्पर्शरूपरसगन्धाः ॥ च० सू० ८।११ 
अत्र च स्पर्शग्रहणेन स्पर्शस्य स्पर्शाश्रयस्य च द्रव्यस्य स्पशेकार्थसम- 
वेतस्य च परिमाणादेः स्पर्शग्राह्मस्य ग्रहणम्‌ । एवं रूपादिष्वपि वाच्यम्‌ ॥ 


--चक्रपाणि 
x % पादो गमनकर्मणि । पायूपरथं विसर्गाथं हस्तौ ग्रहणधारणे ॥ 
जिह्वा वागिन्द्रियम्‌ ॥ च० Alo १।२५-२६ 


“प्रत्येक इन्द्रिय का अपना-अपना विषय ( अर्थ ) होता है । 
प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय जिस गुण को ग्रहण करतो हे--जिस गुण का 
ज्ञान कराती दै, वह उसका विषय है। एवं प्रत्येक कमेन्ट्रिय 
अपना कम करने के लिये जिस पदार्थ को ग्रहण करती है-पसन्द 
करती है, वह उसका विषय है। कणे का विषय शाब्द है, त्वचा 
का स्पशं, चक्षु का रूप, रसना ( जिह्वा) का रस ओर घाण का 
गन्ध है। प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय अपने विषय के सहचारी अन्य 
विषयों का भी ग्रहण कराती है ; यथा स्पर्शेन्ट्रिय स्पशे के साथ 
परिमाण आदि की भो ध्राहक है | 

कर्मन्द्रियों में--वक्तव्य अर्थात्‌ जो कही जाय वह वस्तु 
बागिन्द्रिय ( कण्ठ आदि ) का विषय है; आदेय अर्थात्‌ जिस 
बस्तु का ग्रहण ओर धारण किया जाय चह हस्त का विषय है; 
विहरण या गमन का क्षेत्र-भूत स्थान चरणों का विषय है; 
आनन्द योग्य नारी-देह आदि वस्तु उपस्थ ( पुरुषों में शिशन और 
स्त्रियों में कामच्छत्र ) के बिषय हें ; त्याज्य मल-मूत्र पायु ( गुद ) 
के विषय हैं |” 
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के इस वचन से ज्ञानेन्द्रियों' और कर्मन्द्रियों का भी निर्देश हो 
गया। अर्थात-शब्दादि का ग्रहण कण आदि ज्ञानेन्द्रियों का 
कमे है, तथा वचन ( बोलना ) आदि क्रमशः कण्ठादि करमेन्द्रियो 
के विषय हैं। 

कतिपय आधुनिक शारीरविदो का मत है कि ज्ञानेन्द्रियो में 
त्वचा के नीचे स्थित मांसधरा कला* तथा अन्तःकणं का भी 
समावेश करना चाहिये। मांसधरा कला भार का ग्रहण करती 
है, तथा अन्तःकण से शरीर की स्थिति का--अर्थात्‌ वह सोधा 
है या किसी ओर झुका हुआ है इस बात का-भान होता है। 
इनमें सांसधरा कला का ग्रहण तो त्वचा के ग्रहण से हो जाता है। 
सुश्रुत ( Mo Ao ४) ने मांसधरा कला का परिगणन त्वचाओं 
में किया है | | 

बही विद्वान्‌ जीवनयोनि कर्मा ( हृदय, फुफ्फुस आदि से होने 
वाले अनेच्छिक कार्या ) के करने वाले अवयवों की गणना कर्मे- 
Raai में करना योग्य सममते हें | 
सांख्य मत से इन्द्रियों की अह॑कारकिता , आयुर्वेदमत से उनकी 
भौतिकता 

तत्र पैकारिकादहंकारात्‌ तेजससहायात्‌ AZAMARA - 
याण्युत्पद्यन्ते ॥ ge We १।४ 


वैकारिकः सात्त्विक: तेजसो राजसः X x | इत्र सात्त्विकादहंकाराद्रा- 


§— Deep fascia—प फेशिआ । 
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जससहायात्‌ तमोमात्रयाऽनुविद्धादेकादरोन्द्रियाणि ; तल्लक्षणानि प्रकाश- 
लक्षणानि, सत्त्वस्य प्रकाशकत्वात्‌ | तान्यहंकारादुत्पन्नान्याहंकारिणी ति 
सांख्ये, tak तु भोतिकानि॥ > —डह्लन 

भौतिकानि चेन्द्रियाणयायुवेदे वण्यन्ते, तथेन्द्र यार्था: ॥ 
सु० Mo १।१४ 

पश्च निद्रयद्रव्याणि-खं वायुर्ज्योतिरापो भूरिति । 
इन्द्रियाणां प्राधान्येनारम्भक द्रब्य मिन्द्रियद्रव्यम्‌ ॥ 

“साँख्यवादी इन्ट्रियोंको अहंकार से उत्पन्न हुआ मानते हैं ! 
अर्थात्‌ star कि पहले कह आये हैं उनके मतानुसार तामस अहं- 
'कार की अल्प मात्रा युक्त राजस अहंकार की सहायता से 
सात्विक अहंकार से ग्यारह इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। परन्तु 

आयुवेद में इन्द्रियोंको पाथ्वभोतिक माना गया हे ।” 

प्रत्येक इन्द्रिय में एक एक भूतका आधिक्य 

तत्रानुमानगम्यानां पंचमहाभूतविकार सस्ुदायात्मकानामपि सतामि- 
न्ट्रियाणां तेजश्चक्षुषि, खं श्रोत्रे, घ्राणे क्षितिः, आपो रसने, स्पर्शनेऽनिलो 
विदोषेणोपपद्यते ॥ च० सू० ८।१४ 
संप्रति वेद्यकसिद्धान्तेन पांचभो तिकानामपि चक्षुरादीनां यथा तेजस 
त्वादिन्यपदेशो भवति तदाह-तत्रेत्यादि । अनुमानेन प्रतीयन्त इत्यनुसान- 
गम्यानि ; अनुमानं च चक्नुबुंद्वयाद्यः करणकार्याः, क्रियात्वात, छिद्रादि क्रिया- 
वत्‌ । महाभूतानि खादीनि तेषां विकार: परिणाम विशेषः, सम्रुदायोमेलकः, 
a आत्मा समवायिकारणं येषां तानि । विशेषणाधिकत्वेन | एतदुक्तं भवति 
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पाञ्चभोतिकत्वेऽपि तेजोऽधिकत्वाच्चक्षुस्तेजसं व्यपदिश्यते ; एवं घ्राणा- 
दिष्वपि प्रथिव्याद्यधिकत्वेन एथित्यधिकमित्याद्यवधार्यते ॥ ' चक्रपाणि 
एकेकाधिकयुक्तानि खादोनामिन्द्रियाणि तु। 
पश्च कर्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धिः TAA ॥ 
qo Wo १।२४ 
एकेकाधिकपदेन पञ्चामि पाञ्चभोतिकानि, परं चल्षुपितेजो5धिकमित्या- 
य॒_क्तम्‌-सूचयति ; कर्मानुमेयानीति कार्य्यानुमेयानि; कार्य्य चक्चुर्वदूध्यादि ॥ 
चक्रपाणि 
“इन्द्रियां प्रत्यक्ष नहीं हें । चाक्षुष आदि ज्ञान-रूप अपने 
कससि उनका अनुमान होता है । अर्थात्‌ जेसे छेदन-भेदन आदि. 
कमे अपने करण ( साधन ) कुठार आदि के बिना नहीं हो सकते,. 
इसौ प्रकार पुरुष में चाक्षुप ज्ञान आदि भी करणों के बिना नहीं 
हो सकते। ये करण चक्षु आदि इन्द्रियां हैं । 
cag आदि ज्ञानेन्द्रियाँ पाञ्चभौतिक हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक सुक्ष्म 
इन्द्रियकी रचना पाँचों महाभूतों के समवाय से हुई हे। तथापि 
एक-एक इन्ट्रिय की रचना में एक-एक महाभूत की अधिकता 
होती दै, यथा--श्रोत्र में अवकाश की अधिकता होती दै । चक्षु में 
रूप को, प्राणमें gat की, रसना में जळ को ओर त्वचा में वायु 
की अधिकता होती है । 
“जिस इन्द्रियमें जो भत अधिक होता दै, salt अनुसार 
उसका अभिधान होता है; यथा-तेज की अधिकता होने. से 
चक्ष को तेजस कहा जाता है, इत्यादि |” 
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ज्ञनिन्द्रियों की अपने प्रधान भूत के प्रति प्रवृत्ति 


तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्‌ तत्तदात्मकमेवार्थमनुगुह्लाति, aca 
' भावाद्विभुत्वाच्च ॥ च० Fo ८।१४ 
यदिन्द्रियं विशेषाद्‌ भूयस्त्वेन यदात्मकं यद्भतारब्धं,तदिन्द्रियंतदात्मकमेव, 
तदूभूतात्मक्रमेवअ्थ विषय मनुगृ्ना्यनुधावतिः-यत्‌ तेजः प्रधानं तत्तेजः-प्रधान 
मेव विषयं गृह्णातीत्यर्थः, एवं पार्थिवादिष्वपि वाच्यम्‌ | तत्र हेतुमाह-तत्स्व- 
` भावाद्विभुत्वाच्; तत्स्व भावादिति ग्राह्याणां रूपादीनां यः स्वभावस्तेजसत्वादिः, 
चक्षुरादीनामपि तत्स्वभावादेवेत्यर्थः ; विभुत्वार्दित शक्तत्वात्‌, समानजा- 
तीयतेजसादि ग्रहण एव चक्षुरादीनां शक्तत्वादित्यर्थः ॥ चक्रपाणि 
इन्द्रियेणेन्द्रियथ तु स्वं स्वं गृह्णाति मानवः | 
नियतं तुल्यो नित्तान्नान्येनान्यमिति स्थितिः ॥ 
Be शा० १।१५ 
इन्द्रियाणामिन्द्रियार्थानां च पाञ्जभोतिकत्वेऽपि यस्य भूतस्य यत्र 
यत्रेन्द्रिये आधिक्यं तेन तेनेन्द्रियेण तस्य तस्येव गुणाः शब्दादयो गुद्यन्त 
इति दर्शयितुमाह इन्द्रियेणेत्यादि । इन्द्रियेण चक्षुरादिना रूपादिकमात्मी- 
यमात्मीयं मानव उपादत्ते ; तद्यया-- चक्षुस्तेजसमेव रूपमादत्ते, पार्थिवं 
घ्राणेन्द्रियं पार्थिवमेव गन्धमादत्त , एवं Waly बोद्ध व्यस्‌ | नियतमात्मीयमेव 
कुत इत्याह-तुल्ययोनित्वादिति ; एकभूतहेतुत्वात्‌, भूतं हि स्वयोनिमेव- 
धावति जलमिव जलम्‌ | तमेव स्पष्टीङुर्वन्नाह-नान्येनान्यमिति ॥ --डह्वन 
“आगे हम देखंगे कि ( रचना तथा क्रिया का प्रकार दोनों 


इृष्टियों से ) पांचों ज्ञानेन्द्रिय, स्पर्शन्द्रिय अर्थात त्वचा-रूप ही हैं । 
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तथापि देखा जांता है कि प्रत्येक इन्द्रिय अमुक-अमुक विषय का 
ही ग्रहण करती है | इसमें कारण यह है कि जिस इन्द्रिय में 
जिस भूत का आधिक्य होता है, वह इन्द्रिय उस भूत के गुण की 
ओर ही प्रवृत्त होती है। जेसे, चक्षु में तेज की अधिकता है; बह 
तेज के गुण रूप को ही प्रहण करतो है । जो इन्द्रिय जिस गुण को 
ग्रहण करती है, वह उसका विषय कहाता है? । इसके अतिरिक्त: 
तत्तत्‌ इन्द्रिय द्वारा तत्तत्‌ विषय के ग्रहण में अन्य कारण यह भी 
है कि प्रत्येक इन्द्रिय की अपने-अपने विषय को ग्रहण करने को 
हो शक्ति होती हैः ।” 


१--चररक में इस कारण का निर्देश “तत्स्वमावात-तुल्य स्वरूप वालो 
होने से” इन शब्दों में किया है। सुश्रुत में “तुल्ययोनिल्वात=समवायी; 
कारण की समानतासे” ये शब्द हैँ । 

२ -चक्रपराणि ने इन्द्रियों को पाश्चभौतिकता-विषयक आयुर्वेद सिद्धान्त 
के सम्बन्ध में कहा है कि “यह आयुर्वेद का सांख्य से मतभेद है। किवा 
इन्द्रियों की पःघभौतिंक औपचारिक ( गौण ) है। इस उपचार का कारण 
यह हे कि इन्द्रिय !जस महाभूत के गुण को ग्रहण करती है उसी महाभूत की x 
अधिकता उसमें मान लो गया है । देखिये--यद्यपि च साँल्ये आहंकारिकाणी w 
न्द्रियाणि, यदुक्त --“सात्त्विक एकाद्शकः ad वेक्ृतादहंकारात ।”? फ 
(aio का० २५ ) इति, तथापि मतभेदाद्‌ भोतिकत्वमिन्द्रियाणां ज्ञेयम्‌ । 
किंवा, औपचारिकमेतद्‌ भौतिकत्तरमिन्द्रियाणां शयम्‌ ; उपचारबीजं च यद्गुण- 
भूयिष्टं qai sala, तत्तदभू यष्टमित्युच्यते ; चक्षुस्तेजो गृह्णाति तेन 
तेजसमुच्यत इत्यादि शेयम्‌--च~ Ale १।२४ पर — चक्रपाणिः 

इसी प्रकर-तद्नेन मन्थेतेतद्नुमानमुपदिश्यते यत्‌--चक्षुस्तंज़ञसं. 
ख्पादीर्ना मध्ये रूपस्यंव प्रकाशकत्वाद्‌ बाह्यालोकवत ; रसनमाप्यं, रूपादीनां 
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आधुनिक क्रियाशारीरवेत्ताओं ने इस विषय में अनुसन्धान 
से पता लगाया है कि, जिन नाड्यों*के द्वारा रूप, शब्द, स्पर्श 
आदि विषयों के वेग मस्तिष्क की ओर पहुंचाये जाते हैं उनमें 
परस्पर तथा शरीर में व्याप्त शेष नाड़ियों में कोई'भेद नहीं है-- 
न रचना सम्बन्धी न क्रिया सम्बन्धी। विषय या केन्द्र द्वारा 
दिये गये सन्देश-विशेष का वहन करते हुए नाड़ी मात्र में जो 
विद्युत-तुल्य वेग होता है वह समान ही होता है । भिन्नता 
नाड़ी के दोनों अन्तों ( सिरों ) में होती हें । विषय से संयुक्त 
सिरे ओर विषय के वेग का रूप, शब्द आदि की संज्ञाओं के रूप 
में अनुवाद करने वाले केन्द्रीय सिरे में ही कुछ विशेषता होती 
दै, जिससे कोई नाड़ी रूपको ग्रहण करती है, कोई रस को इत्यादि | 

इसके सिवाय यह भी देखा गया है कि विषय“ कोई भी हो 
प्रत्येक संज्ञाबह नाड़ी अथवा ज्ञानेन्द्रिय अपने एक ओर निश्चित 
विषय का ही ग्रहण करती है। यथा, हमारी आँखों पर जोर 
का धक्का लगे तो प्रकाश की एक रेखा आँखों के सामने आ जाती 
डै। यह प्रकाश बाहर का नहीँ होता, किन्तु आघात का ही 


4—Nerves— TÑ | R—Receptor— रिसे प्टर । इस 
शब्द का अर्थ 'ग्रहणकारी' है । 3ł3— Central सेण्ट्रल | 
y—Stimulus— स्टिम्युलसत । 


'मध्ये रसस्येव प्रकाशकत्लादन्तोदकवतू ; तथा गन्धः स्वजातीयगुणोत्कर्षवद 
दिन्द्रियग्राह्मः, भूतविशेषगुणत्वाद्‌ू , रूपवत्‌ इत्यादि । we qo ८।१४ पर 
आ. अ चक्रपाणि 
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fee नाड़ी द्वारा रूप या प्रकाश के रूप में किया गया ग्रहण है । 
RE, शस्त्रकमे में भूल से दृष्टि नाड़ी कट: जाय तो, जेसी कि सहज 
कल्पना होती है, वेदना का अनुभव नहीं होता, किन्तु प्रकाश की 
रेखा हो दृष्टिगोचर होती है । 

जेसे नाड़ी के दोनों अन्तों की विशिष्टता के कारण दृष्टि- 
नाड़ी' रूप ( वणं, प्रकाश ) का ही ग्रहण करती है एबं शब्दवह 
नाडी* शब्द का ही ग्रहण करतो हे, उसी प्रकार त्वचा की 
नाड़ियाँ यद्यपि शीत-उष्ण आदि संज्ञाओं का वहन करती हैं 
तथापि त्वचा के भी विभिन्न स्थानों में ma विषय कुछ-कुछ 
भिन्न होता दै। यथा हमारी हथेली उत्तम स्पशे ग्राहिणी है, 
परन्तु शरीर के अन्य स्थानों की त्वचा जितनी उष्ण स्पर्श को 
म्रहण नहीं कर सकती | इसीसे पानी सुखोष्ण है या नहीं इस 
बात की परीक्षा डोळ में हाथ डुबो कर नहीं की जा सकती | 
इसके लिये अन्य स्थानों की त्वचा पर पानी छोड़ना पड़ता हे । 


इसी प्रकार हम यदि कम्पास ( परकार ) की दो नोकों को ओष्ट 
पर अत्यन्त निकट रखे तो भी वे दो हें इसकी प्रतीति सुगमता से 
होगो। परन्तु पीठ पर यदि उन्हें रखं तो त्वचा पर दो नोकों 
का स्पश हो, रहा है इस बात की प्रतीत के लिये उन्हें बहुत दूर- 
दूर रखना होगा | 
इन्द्रियों के आविष्डान 
पज्वेन्द्रियाधिष्टानानि--अक्षिणी कार्णो नासिके जिह्वा त्वक्‌ चेति ॥ . 
च० ge ८।१० 
-Optic ४८7:४९-ऑप्टिक नवे । x—Auditory nerve-aifeatt नवं । 
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इन्द्रिया थिष्टानमिन्द्रियाश्रयः । यद्यपि चाक्षिणी काणो नासापुटे 
द्वे तथाप्येकेन्द्रिया धिष्टानत्त्रेनेकमेत्रेति कृत्वा oe इत्युक्तम्‌ ॥--चक्रपाणि 
“इन्द्रियों के अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्रयस्थान पाँच हैं--चल्लु की 
दोनों आँख, श्रोत्र के दोनों कणे, घ्राण की दोनों नासिकाएँ, रसना > 
| की जिहा ओर स्पर्शेन्द्रिय का त्वचा |” 
यहाँ यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि सामान्य भाषा सें जिन्हें 
ata, नाक, कान आदि कहा जाता हे वे वास्तविक इन्द्रिय नहीं 
हैं। येतो वास्तविक इन्द्रियों के वास ओर क्रिया करने के ~ 
आश्रय मात्र हैं । वास्तविक इन्द्रियां तो सूक्ष्म और अनुमान- 
| गम्य हैं तथा सृष्टि के आरम्भ उत्पन्न हो कर अपने-अपने सूक्ष्म 
| शरीर में रहती हैं, उसके साथ गर्भाशयस्थ शुक्रशोणित के समा- 
गम में आतो हैं, मृत्यु-समय में उसी के साथ निकल जाती हें, एवं 
आप्रलय बनी रहती हें । मन का अधिष्ठान इसी प्रकार हृदय है । 
मन की अध्यक्षता में ही इन्द्रियों का सामर्थ 


मनःपुरःसराणो न्द्रियाएयर्थ प्रहणसमर्थानि भवन्ति॥ च Fo ८।७ 
मनःपुरःसराणि मनोऽधिष्टितानि ॥ ---चक्रपाणि f 
इन्द्रियों को मन की सहायता हो--( अर्थात्‌ मन भी उनके 
| साथ विषय में प्रवृत्त हो ) तभी इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों का oq 
| ग्रहण कर सकती हें |” | 
x | इन्द्रिय VAL तथा उनकी SCA का प्रकार 
| पन्चे न्द्रियकुद्धयः:--चक्षुब द्‌ध्यादिका: ; ताः पुनरिन्द्रियेन्द्रियार्थ- 
ae क्षणिका, निश्चयात्मिकाश्च ॥ च० सु० ८।१२. } 
| 
< « 


असाधारणेन कारणेनेन्द्रियेण 
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„MT ग दुद्ध्या इन्द्रिय बुद्धयः | चक्षु- 

चाऽसाधारणेन कारणेन जनिता वुद्धि agate : र ; एवं श्रोत्रादिष्वपि वाच्यम्‌ = 
x x इन्द्रियबुद्ध्युत्पांदसामग्रीमाह--ताः पुनरित्यादि । संनिकर्षः सम्वन्धः, 

स च क्कचितसंयोगः, कचित्समवायः ; तेन चक्चुवे दूध्यादावात्मा मनसा 
संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ; श्ोत्रबुद्धो तु श्रोत्रशब्दयोः समवाय 
इति विशेषः । क्षणिका इत्याझुतरविनाशिन्यः, न तु ate सिद्धान्तवदेकक्ष- 
णावस्थायिन्यः । निश्चयात्मिका वस्तुस्वरूपपरिच्छेदात्मिका, क्षणिकत्त्रेऽपि 


छ यस्तुपरिच्छेदकत्वं प्रदीपाचिर्ज्वळनवद्ठुद्धीनामविरूद्धमित्यश: ॥- चक्रपाणि 
या यदिन्द्रियमाश्रित्य जन्तो बुद्धिः प्रवर्तते | 

याति सा तेन निदेशं मनसा च मनोभवा ।। 
भेदात्‌ कार्यन्द्रियार्थानां बहव्यो वे बुद्धयः स्मृताः | 
आत्मेन्द्रियमनो ऽर्थानामेकेका AIST ॥ 
अंगुल्यंगुष्टतलजस्तन्त्रीवोणानखोड्भवः | 

दृष्टः शब्दों यथा बुद्धिष्ट संयोगजा तथा N 


च० शा० १।३२-३४ 
संप्रति प्रकृतिगणप्रविष्टाया वुद्धेरूपदर्शना्थ तस्या बुदे त्तिभेदा 


ज्ञान विशेषरुपागयाह-येत्यादि । यदिन्द्रियमाश्रित्येति यदिन्द्रियग्रणालि 
कासाश्रित्य महच्छन्दाख्यस्य वुःद्वत्त्वस्य द्रत्तिविशेषरूपाणि ज्ञानानी- 
faa प्रणालिकया भवन्ति तदिन्द्रियजन्यत्वनेच तानि व्यपदिश्यन्त 
agate: श्रोत्रवुद्धिरित्यादि-व्यपदेशेन । मनोभवा च बुद्धिश्चिन्त्यादि 
विषया मनसा निर्दिश्यते मनोवृद्धिरिति व्यपदिश्यत इत्यर्थः | इन्द्रियमनो 


१६ 
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भेदेन षट्त्वं बुद्धीनां प्रतिपाद्य akaga प्राह-भेदादित्यादि । कार्यस्य 
इन्द्रियार्शस्य च भेदात्‌ तत्सम्बन्धेन भिद्यमाना बहूच्यो बुद्धयो भवन्ति । 
कार्य छखदुःखभेदाः, रखदुःखप्रपञ्चेन हि तत्कायेंण कारणां ज्ञानमपि बहु 
भवति । इदानों सर्वबाद्य ज्ञानसाधनमाह-आत्मेत्यादि । आत्मा अव्यक्तम्‌ 
एकेकेति प्रत्येकम्‌ । बुद्धेरनेकात्मादिमेलक जन्यत्वे दृष्टान्तमाह-अंगुली- 
त्यादि | अनेन दृष्टान्तेन शब्द द्यमाह ; अंगुल्यंगुष्टतलज शब्द एकः, 
अयं चांगुष्ट i यन्त्रितमध्यमांगुल्याः करतल-संयोगाजयमानतळ शब्द 
उच्यते ; तन्त्रीवीणानखोद्भवश्च वोणाशब्दु एकः ; अन्ये त्वेकमेवांगु- 
ल्यादिजं वीणाशब्दं वर्गायन्ति। एतेन, यथा MONSE ल्याद्यन्यतम- 
वेकल्येऽपि न भवति, तथा बुद्धिरप्यात्मादीनामन्यतम वैकल्येऽपि न 
भवतीति दर्शयति ॥ — चक्रपाणि 

` बुद्धि अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य ज्ञानके दो मुख्य भेद हैं--इन्द्रिय 
बुद्धियाँ तथा मनोबुद्धि। इन्द्रियबुद्धियाँ ज्ञानेन्द्रियोंके भेदसे 
पाँच हैं। जो बुद्धि ( ज्ञान ) जिस इन्द्रियसे होती है, उसके नाम 
के अनुसार ही उसका नाम रखा जाता है ; यथा चक्षुर्वुद्धि श्रोत्र 
बुद्धि, इत्यादि | चिन्त्य, विचाय्ये आदि मनके विषयोंके सम्बन्ध 
में जो ज्ञान होता है उसे मनोबुद्धि कहते हें । इस प्रकार करणों 
( साधनभूत इन्द्रियों ) के भेदसे बुद्धियोंके दो या छः भेद हें । 
परन्तु, सुख-दुःख ग्रहण आदि कार्या और इन्द्रिय विषयोंके 
अगणित होनेसे बुद्धियां अगणित भी होती हैं। ये gat 
क्षणिक अर्थात्‌ शीघ्र नष्ट हो जानेवाली ओर वस्तुओंके स्वरूपका 
निश्चित ज्ञान कराने वाली होती हे । ( इन्हें क्षणिक इसलिये कहा 
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` „ है कि ये स्वयं नष्ट हो जाती हैं, इनकी स्मृति ही शेष 
रहती दै ) | 

“जिस प्रकार चुटकी बजाते हुए अंगुष्ठ, मध्यमा अंगुली 

` और हस्ततलका संयोग होता है, किंबा वीणाके वादनमें वीणाके 

तार ओर नखका संयोग होता है, उसी प्रकार इन बुद्धियोंकी 

उत्पत्तिके लिये भो संयोगकी आवश्यकता है । प्रत्येक इन्द्रिय- 

बुद्धि ( ज्ञान ) की उत्पत्तिमें इन्द्रियके विषयका इन्द्रियसे, -इन्द्रिय 

४ का मनसे ओर मनका आत्मासे संयोग होने पर ज्ञानका उत्पन्न 


होता है । ” 


qe Fl कार्य 


इन्त्रियेणेन्द्यार्थो हि समनस्केन गृह्यते | 
कल्प्यते मनसा Te गुणतो दोषतोऽपित्रा ॥ 
. जायते विपये तत्र या बुड्धिनिश्चयास्मिक्ा | 
व्यवस्यति तया वक्त कतु वा वुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ 
च» शा० १।२२-२३ 
ऊह बिचार पूर्वत्वं बुद्धेर्विद्वणोति-इन्द्रियेणेत्यादि । gaa इति ऊह- 
सात्रेया निर्विकल्पेन गृह्यते । गुणात इत्युपादेय तया । दोषत इति हेयतया | 
” विषये तत्रेति मनसा कल्पिते विपये । निश्चयात्मिकेति स्थिरस्वरूपा 
अध्यवसायस्पेत्यर्थः । व्यवस्यतीत्यनुष्ठानं करोति उद्युक्तो भवतीत्यर्थः, 
बुदूध्यध्यवसितमर्थ वक्तुं कत्तं वाऽनुतिष्ठतीति यावत्‌ । बुद्धिपूर्वकमित्यनेन 


X 
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यदेव बृद्धिपूर्वकमनुष्ठानं तदेवेवंबिधं भवति नोन्मत्ताद्‌यनुष्टानमिति दर्शयति॥ _„{ | 
चक्रपाणि 
सजीव ओर निर्जीब उभयविध aba बुद्धितत्व विद्यमान 
है, तथापि सजीव प्राणियोंके और उनमें भी मनुष्य जातिके ” 
विशेष सर्व गुणाधिक होनेसे उन्हींमे इसका प्रकाश विशेष देखा 
जाता है । इस बुद्धिको आयुर्वेदमें आत्माका ही एक बिशेष चिह्न 
माना है? कारण, पुरुष-शरीरकी उत्पत्तिमें महाभूतोंसे भिन्न सूक्ष्म 
पदार्थका विचार आयुर्वेदको अभिमत नहीं दै। इस बुद्धिके कमे ७ 
निम्न हैं:-- 

“मन सहित ज्ञानेन्द्रियो द्वारा बिषयका ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
मन ओर बुद्विका व्यापार होता है । विषयके प्रहणके अनुन्तर 
मन संकल्प करता है- अर्थात्‌ गुणयुक्त ( उत्कृष्ट ) होनेसे उपादेय 
है अथवा दोषयुक्त होनेसे त्याज्य है; इस बातका विनेचन करता 
है। पश्चात उस विषयके सम्बन्धमें स्थिर निश्चय होता है। इस 
निश्चयको “बुद्धिः या 'अध्यवसाय' कहते हें । इस बुद्धिक्रत 
निश्चयके अनन्तर पुरुष मनसहित इन्द्रिय द्वारा गृहीत, मन द्वारा 
संकल्पित तथा बुद्धि द्वारा अध्यवसित उस वस्तुके बिषयमें कुछ 
कहने बा करनेका निर्णय करता है । ” ? 

अहकार का कार्य | 

“सम्पूर्ण सृष्टिको महाभूतमय मानकर व्यवहार करते हुए 

१--देखिये छठे अध्यायमें “आत्माके लक्षण” शीषेकके नीचे छत 
प्रमाण बचन | 


cn 
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„ आयुवे दमें जेसे महाभूतो से पूवे उत्पन्न बुद्धितत्वको आत्माका ही 
एक गुण मान लिया है, उसी प्रकार अहंकारको भी आत्माका ही 
हे ९ है 
गुण माना है* | “इसका कम अभिमान 'है--अर्थात यह मेरा है, 
` में इसका अधिकारी हूँ, sa प्रकारका भाव अहंकारके कारण होता 
है ।” देखिये:-- 


चतुविधं हि विकल्पकारणं सांख्या मन्यन्ते ; तत्र वाह्यमिन्द्रियरूपम्‌, 
arami तु मनोऽहंकारो बुद्धिश्चेति त्रितयम्‌ । तत्रेन्द्रियाण्यालोचयन्ति 

७ निविङल्पन yai, मनस्तु संकल्पयति हेयोपादेयतया कल्पयती- 
त्यर्थः, अहंकारोऽभिमन्यते 'ममेदमहमत्राधिक्ृतः? इति मन्यत इत्यर्थः, 
बुद्धिरध्यवस्यति त्यजाम्ग्रेने दोषवन्तमुपाददाम्येनं गुणवन्तमित्यध्यवसायं 
करोतीत्यर्थः । Seed यद्यपि बाह्ाचक्षुरादिकर्म, तथापि तत्रापि मनोऽ- 
धिष्टानमस्तीति मनःकर्मतयोक्तः । वचनं हि--“सान्तःकरणा बुद्धिः सर्व 
विषयमवगाहते यस्मात्‌ । तस्मत्त्रिविधं करणं द्वारि, द्वाराणि शेषाणि” 
(atc का? ३५) इति। (“ated त्रयोदशछ करणेषु केषांचिद्‌ 
गुणभावं केषांचित्‌ प्रधानभावं सहेतुकमाह--सान्तःकरणेत्याद्‌। द्वारि 
प्रधानस्‌ । शेषाणि करणानि बाह्य न्द्रियाणि, द्वाराणि गौणानि, तेरुपनीतं 
सर्व विषयं समनोऽहंकारा डुद्धिर्यस्मादवगाहतेऽध्यवस्यति, तस्माद्‌, बाह्य - 
न्द्रियाणि द्वाराणि, द्वारवती च सान्तःकरणा बुद्धिः सांख्य तत्त्वकोसुदी 
व्याख्या ) ततः परं बुद्धिः प्रवर्तत इति ऊह विचारानन्तरं बुद्धि रध्यवसायं 
„ करोतीत्यर्थः । अहंकारव्यापारश्राभिमननमिहानुक्तोऽपि बुद्धिव्यापारेणेव 


सूचितो ज्ञेयः। बुद्धिर्हित्यजाम्येनसुपाददामीती वाऽध्यवसायं कुर्वती 


१--देखिये---छठा अध्याय, आत्माके लक्षण | 
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अहंकाराभिमत एव विषये भवति । तेन ब्रुद्विव्यापारेणेवाऽहंकारन्यापारोऽपि 
गृह्यते । बुद्धो हि सर्वकरणन्यापारार्पणं भवति | यदुक्तम--एते प्रदीप कल्पाः 
परस्पर-विलक्षणा गुणविशेषाः | ged पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति” 
( ate का० ३६ )। ( न केवलं बाह्यानीन्द्रियाणयपेक्ष्य प्रधानं बुद्धिरपि 
तु ये अप्यहंकारमनसी द्वारिणी, ते अप्यपेत्ष्य बुद्धिः प्रधानमित्याह--एत 
इत्यादि । यथाहि ग्रामाध्यक्षाः कोटुम्विकेभ्यः करमादाय विषयाध्यक्षाय 
प्रयच्छन्ति, विषयाध्यक्षश्च सर्वाध्यक्षाय, स च भूपतये, तथा बाह्य न्ट्रिया- 
ण्यालोच्य मनसे समर्पयन्ति, मनश्च संकल्प्याहंकाराय, अहंकारश्चाभिमत्य 
gat सर्वाध्यक्षभूतायां, तदिदमुक्तं,-पुरुषस्यार्थ प्रकाश्य gat प्रयच्छन्ती ति । 
बाह्य न्ट्रियमनोऽहंकाराश्च गुणविशेषा गुणानां सत्त्वरजस्तमसां 
विकाराः ; ते तु परस्परविरोधशीला, अपि पुरुपाथेन भोगापवर्गरूपेण एक- 
वाक्यतां नीताः ; यथा वत्तितेलवह्यः सन्तमसापनयेन रूपप्रकाशाय 
मिलिताः प्रदीपे, एवमेते गुणविशेषा इति योजना--सांख्य तत्त्वकौसुदी ) | 
च० Alo १।२१ पर चक्रपाणि 

“अहंकारका प्रथक्‌ परिगणन इसलिए नहीँ किया है कि बुद्धि 
के प्रहणसे ही उसका भी ग्रहण हो जाता दै। कारण, बुद्धि 
जिस पदार्थके विषयमें निश्चय करती है. वह अहंकारका भी 


विषय होता है-अर्थात्‌ उसके विषयमें पहले यह अभिमान . 


होता है कि यह मेरा है। बाह्य इन्द्रियों, अहंकार और मन 
से विषयका जो ज्ञान होता है, वह॒ अन्तभें बुद्धिको अर्पितकर 
दिया जाता दै, इसीसे बुद्धि सबमें प्रधान है, और उसके ग्रहणसे 
अ 'कारका भी ग्रहण आयुवदमें हुआ है। ” 
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कई आचार्य मन, gfe और अहंकारके अतिरिक्त चित्त 


नामक चोथा अन्तःकरण भी मानते हैं, तथा उसका कर्म स्मरण 
( और विषय स्मरणीय पदार्थ ) बताते हें । देखिये 
मनो वुद्विरहंकारशञ्चित्तं करणमाग्तरम्‌ 
संशयो निश्चयी गवः स्मरणं विषया अमी ॥ 
--शंकर स्वामी 
आयुवे दें स्मरण या स्मृतिको आत्माका ही गुण माना 
है" । अतः चित्तकी पथक गणना नहीं की हे । 
बुद्धि, cafe ओर अह॑ कारके अतिरिक्त आत्माका एक विशेष 
लक्षण ध्रृति हैः, जो agian दृष्टिसे बहुत ज्ञातव्य È | 
“धिके द्वारा पुरुष अहित आहार-बिहारमें प्रवृत्त हुए मनका 
नियन्त्रण करता है |” देखिये 


विपयग्रवणं सत्त्वं श्वतिश्रशाक्न शक्यते | 
नियन्तुमहितादर्थाद्‌ slate नियमात्मिका ॥ 
च० Tio lAo 
* विपयप्रवणं विषयेए प्रसज्जत्‌ । नियन्तुमिति व्यावर्तयितुम्‌ । 
तिर्हि नियमात्मिकेति यस्सात्‌ 'रतिरकार्यप्रसक्त॑ मनो निवर्तयति स्वरूपेण, 


१--देखिये छठा अध्याय-“आत्माके लक्षण | 
२--देखिये---छठा अध्याय “आत्माके लक्षण | 
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तस्मान्मनोनियमं कर्तुमशक्ता 'रतिः स्वकर्मश्रटा भवतीत्यर्थः ॥ 
चक्रपाणि | 
“बुद्धि,वृति और स्मृति का महत्त्व इसलिए है कि इनके द्वारा | 
पुरुष अपने हिताहित का ज्ञान प्राप्त करता, यथा समय स्मरण ” 
रखता है एवं हितके सेवन तथा अहित के परिहार ( त्याग ) में | 
प्रवृत्त होता है ये विकृत (भ्रष्ट ) हो जायँतो पुरुष हितके ५ 
त्याग ओर अहित के सेवन में ही प्रबृत्त होता है, जिससे aa 
l शारीर- मानस दोषोंका प्रकोप होकर रोगोंकी उत्पत्ति होती * 
है। इस अनिष्ट प्रवृत्ति को आयुर्वेद में प्रज्ञापराध” कहा है ।” 
देखिये 
क. धी श्रृतिस्मृति विभ्रष्टः कम यत्‌ कुरुतेऽशुभम्‌ | 
प्रज्ञापराथं तं विद्यात्‌ सवेदोष प्रकोपणम्‌ ॥ 

Ao Blo १।१०२ 
सर्वदोष शाब्देन वातादयो रजम्तमसी च गृह्यन्त ।--चक्रपाणि 
रोगोंके विप्रकृष्ट कारण वताते हुए प्रज्ञापराध के अतिरिक्त 

दो अन्य भी कारण कहे हैं--असात्म्य ( अहितकर ) विषयों का 
इन्द्रियों से संयोग तथा दोषादि के प्रकोप का काछ। परन्तु ! 
असास्प्येन्द्रियाथ संयोग (faka विषय को न जानना, 
जानकर भी भूल जाना या उपेक्षा अथवा प्रमादबश हितका त्याग 
ओर अहित का सेवन ) प्रज्ञापराध का ही भेद है, तथा प्रकोपा- 
चुकूल काळ उपस्थित होनेपर उचित कमे न करना भी प्रज्ञापराध * 
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„ के ही अन्तगत है, अतः दोषोंके प्रकोप का एकमात्र कारण तो 
प्रज्ञापराध ही है। देखिये-- 


कर्मकालातिपातश्च मिथ्यारम्भश्चकर्मणाम्‌ | 
qo Mo १।१०४ 
कर्सकालातिपातश्चिकित्सा कालाति वर्तनम्‌ | चक्रपाणि 
अस्तु, अतः करणों के विषय में इतना विचार करके अब 
ga: THA विषय पर आता हूं' | 
ACA की स्पर्नेन्द्य «पता 


लक्षणं सर्वमेवैतत्‌ स्पशनेद्रिय गोचरम्‌ । 


स्पशनेन्द्रियविज्ञेयः स्पशो हि सविपर्ययः ॥ 

-प्च० शा० १।३० 

१--बुद्धि त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होनेसे त्रिगुणात्मक है । 

र श्रीमद्भगवगीतामें उसके साक्तिकदि भेदोंसे तीन भेद करके तीनोंके प्रथक्‌ 

लक्षण दिये हैं। उपयोगी द्वोनेसे वे तथा was भी इसी प्रकार तीन 

+ RR लक्षण यहाँ दिये जाते हैं ।--“प्रश्नत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये 

भयाभये । बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्त्विकी ॥ यथा 

धर्ममधर्स च कार्यं चाकार्यमेव च । अयथावत्‌ प्रज।नाति बुद्धिः सा पार्थ 

राजसी ॥ अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽब्रृता । सर्वार्थान्‌ विपरी- 

aiza बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥ g यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः । 

योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ यया तु धर्मकामार्थान्‌ श्त्या 

धारयतेऽजुन । प्रसंगेन फलाकांक्षी तिः सा पार्थं राजसी ॥ यथा स्वप्नं 

de भयं शोकं विषादं मदमेव च । न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ 

तामसी ।--गीता, अध्याय १८।३०-३५ ॥ अर्थ सुगम होनेसे वाचक स्वयं 
विचार कर सकते हैं । 
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'आयुवेंदीय पदार्थविज्ञान २६८ 


स्पशेनेन्द्रिय गोचरमिति स्पर्शनेन्द्रिय ज्ञेयम्‌ । कथमेतत्‌ सर्व 
स्पर्शनेन्द्रियज्ञेयमित्याह--स्पर्शनेत्यादि। सविपर्यय इति स्पर्शाभाव 
इत्यर्थः । यदिन्द्रियं az गुड़ाति तत्‌ तस्याभावमपि गृह्नाति ; तेन 
आकारास्यास्पर्शत्वम पि स्पर्श नेन्द्रिय ग्राह्ममित्युक्तम्‌ XXX 


+-चक्रपाणि 
तत्रेकं स्पर्शनेन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रिय व्यापक, चेतः--समवायि, 
'स्पर्शनव्याप्तेव्यापकमपि च चेतः ॥ च० सू ०;११।३८ 
XX > एकं स्पर्शनमिति स्पर्शनमेव नान्यच्चक्षुरादि, इन्द्रियाणामिति 
निर्धारणे षष्टी, इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि व्याप्नोतीतीन्द्रियव्यापकं ; स्पर्शनं 
हि सवें ष्वन्द्रयेष्वस्ति, अत एव स्प्ष्टवेवार्थमिन्द्रियाणि गृह़न्ति । af 
कथ न सर्वदाऽर्थग्रहणं भवतीत्याह--चेत इत्यादिना । श्रोत्रं चास्मद- 
शने पाञ्चभोतिकं कर्णशप्कुलीगत नभोरूपं, तेन तस्याति स्पर्शोऽस्ति ; चेतः 
समवायि मनःसंबन्धि, सनःसम्बन्धकंथनेन चार्थग्रहणं प्रति समर्थत्वं 
स्पर्शस्य दर्शयति, मनोऽधिष्टितानामिन्द्रियाणामर्थग्राहकत्वात्‌ । तत्किमणु- 
परिमाणेन मनसेकत्र स्थितेनेव स्पर्शनस्य सवेन्ट्रियव्यापकस्य संबन्धात्‌ 
-संवेन्द्रियाणि प्रवर्तन्ते, तथा सतियुगपत्‌ पञ्चज्ञानोत्पत्तिप्रसंग इत्याह-- 
'स्पशनेन्द्रियव्याप्तेव्यापकमपि चेत्‌ इति । स्पर्शेनेन्द्रियाणां व्यास्तिः- 
स्पर्शनेन्द्रियन्यासिः, तस्याश्चेतोऽपि न्यापकम्‌; एतदुक्तं भवति--यावति 
प्रदेशे eqs तिष्ठति, तावन्तं देशं मनोऽपि भ्रमति प्रत्यक्षेणार्थग्रहणार्थ, तेन 
यस्मिन्‌ प्रदेशे यदा मनो वर्तते, तदा तेन प्रदेशेन चक्षुरादिरूपेणार्थ गुह्लातीति 
a युगपज्ज्ञानोत्पत्तिः ॥ चक्रपाणि 


0५. . c an 
स्पशनेन्द्रियसंस्पश! स्पशो मानस एव च। 
द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानां प्रवतकः N 
Jo e १।१३३ 
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X > स्पर्शनेन्द्रियसंस्पर्श इत्यनेने न्ट्रियाणामर्थेन संबन्धं स्पर्शने न्द्रिय-कृतं 
दर्शयति; चक्षुरादीन्यपि eiai जानन्ति; यदि mea चक्षुः शरोत्रं 
घ्राणं वा गृह्णाति, तदा विदूरमपि ata, न च Yara, तस्मात्‌ स्पृष्टवे- 
वेन्द्रियाणयर्थ प्रतिपद्यन्ते; मानसस्तु स्पर्शश्चिन्त्यादिनाऽथेन समं gs- 
Wa, येन मनः किचिदेव चिन्तयति, न सर्व; तेन यन्मनसा स्प्रभ्यते तदेव 
मनो गुह्लातीति स्थितिः ॥ चक्रपाणि 

“ज्ञाने न्द्रियो की संख्या यद्यपि पाँच प्रसिद्ध है तथापि यथार्थतः 
देख तो ज्ञानेन्द्रिय एक ही है ओर वह है स्पर्शनेन्द्रिय । जितने 
भी ज्ञानेन्द्रियों के विषय हैं अथवा उनके अतिरिक्त जो पदार्थों के 
wea, द्रवत्व आदि धमं हें वे सब इन्द्रियोंके स्पशे में आनेपर ही 
जाने जाते हें । इन धर्मा के सिवाय इनका अभाव भी इन्द्रिय- 
गम्य ही है। स्पर्शनेन्द्रियरूप इन इन्द्रियों का मन से संनिकष 

नेपर वे तत-तत्‌ विषय का ग्रहण करती हैँ ।” आधुनिक विज्ञान 
के मतसे भी ज्ञानेन्द्रियाँ स्पर्शनेन्द्रियरूप ही है' । ज्ञानेन्द्रियों का 
आधुनिकों ने बड़ा विशद अनुशीलन किया है। वह भी गुरू 
सुख से अवश्य जानना चाहिये* | 
(निद्रा 

ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मन्द्रियों की क्रिया के प्रसंग से निद्रा का भी 
संक्षेप में उल्लेख आवश्यक है । कारण, निद्राकाल में इन्द्रियो की 
प्रवृत्ति शान्त हो जाती है। निद्रासम्बन्धी अन्य वणेन स्वस्थवृत्त, 
क्रियाशरीर तथा संप्राप्तिविज्ञान के ग्रन्थों में देखना चाहिये | 

१--देखिये शरीर क्रियाविज्ञान, Jo ४७४ । २--इस विषय का पर्याप्त 
वर्णन शरीर क्रियाविज्ञान में ४६-४७ अध्यायों में किया है । 
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| हृदयं चेतनास्थान' मुक्त सुश्रुत !। देहिनाम्‌ | 
| तमोऽभिभूते तस्मिंस्तु निद्रा विशति देहिनम्‌ ॥ 
| | निद्राहेतुस्तमः, सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते | 
| स्वभाव एव वा तत्र गरीयान्‌ परीकीत्यते ।। 


खु० शा० ४।३४-३५ 
| A ~ विरोधिनो ` ` ~ 
| x > सत्त्वादीनां सदा सांनिध्यात्‌ परस्परविरोधिनोः स्वापबोधयोर- 


| नुपपत्ति मन्यमान आह-स्वभाव एव वेत्यादि ॥ >-डह्नन 
i सा ( निद्रा ) स्वभावत एव सर्वप्राणिनोऽभिस्प्रशाति | Jo शा० ४३२३ 
॥ यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्वितः | 


विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः || 
च० Fo २१।३५ 
मनसीत्यन्तः करणे, किवा मनोयुक्त आत्मा मन इत्युच्यते, तस्मिन्‌; 
क्लान्त इति निष्क्रिये । कर्मात्मान इतीन्द्रियाणि । क्लमान्विताः क्रिया- 
रहिताः | विषय्रेभ्यो रूपादिभ्यः | मनसोऽप्रृतत्येन्द्रियाययपि न प्रवर्तन्त 
इति भावः। तदा स्वपितीति स्वप्नगुणयुक्तो भवति, स्वप्नश्च निरिन्द्रियप्रदेशे 
मनोऽवस्थानम्‌ | किवा कर्मात्मान इति संसार्यात्मानः । मनसि क्लान्ते 
आत्मनः क्लान्ता भवन्ति, मनोऽधीन प्रत्रत्तित्वादात्मनाँ; aaa मनोनित्र- 
त्त्याऽऽत्मानोऽपि न विषयान्‌ defea, इन्द्रियाणि चात्मनोऽप्रतरृत््येव न 
प्रवर्तन्ते ॥ 


चक्रपाणि 
रात्रिस्त्रभावम्रभवा मता या, तां भूतधात्रीं प्रवद्‌ न्ति तज्ज्ञाः ।। 
च० Fo २१।५७५ 
भूतानि प्राणिनो दधाति पुष्णातीति भूतधात्री, धात्रीव धात्री ॥ 
ER tar ` चक्रपाणि 
१--इस सूत्र के अर्थ का विचार जानने के लिए देखिये-शरीरक्रिया 
विज्ञान, प्रः ४६७ | 
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s “निद्रा के अनेक प्रकार हैं। इन में स्वाभाविक निद्रा वह हैं, 
जो सामान्यतः सब प्राणियों को रात्रि के समय आती है। इस 
अवस्था में अन्तःकरण अथवा कर्मपुरुष ( दिन भर के परिश्रम से ) 
श्रान्त और निष्क्रिय हो जाते हे, जिससे इन्द्रियाँ भी निष्क्रिय 
होकर अपने विषयों से विमुख ( निवृत्त ) हो जाती हैँ ओर मन 
इन्द्रियरहित देश में स्थित होता है ( --जिससे उसका इन्द्रियों से 
सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है )। इस काल में चेतन्य एवं मन- 
सहित आत्मा का विशिष्ट आंश्रयस्थान हृदय तमोगुण से व्याप्त हो 
जाता है | जब हृदय में सत्त्वगुण की पुनः प्रबछता होती दै, तब 
पुरुष जाग उठता है |” पुरुषों के राजस, तमास ओर सात्विक 
JA के कारण स्वाभाविक निद्राके काळ आदि में भी कुछ-कुछ 
भिन्नता होती है। निदान-चिकित्सा में इस विषय का ध्यान 
रखना चाहिये! | 

कु. ण १--आधुनिक स्वस्थ वृत्त के ग्रन्थों में प्रत्येक पुरुष के लिए उचित निद्रा 

का प्रमाण अमुक घण्टो के रूप में बताया जाता है । परन्तु आयुर्वेद-मत से सब 
पुरुषों के लिए निद्रा का प्रमाण समान नहीं होता । सत्त्व-रज-तम अथवा 
वात-पित्त-कफ प्रकृति के भेद से प्रत्येक पुरुष के लिए आवश्यक निद्रा का प्रमाण 
भिन्न-भिन्न होता है । प्रसंगवश यह मी कह दूँ कि, शरीरोष्मा, (टेम्परेचर) 
आहार की आवश्यक मात्रा आदि में मी ग्रकृति-भेद से मिन्नता होती है । 
आधुनिक शास्त्रा में जो प्रति-शरीर सम ऊष्मा ( नॉर्मल टेम्परेचर ), अथवा 
आहार की आवश्यक मात्रा की केलोरी बतायी जाती है वह ngis- 
संमत नहीं है । 
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काल और दिशा 

अथातः काळ-दिग्विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्याः | इति ह स्माह 
रात्रेयादयोमहषयः ॥ 

आयुर्वेदाभिमत छः पदार्थों में प्रथम पदाथ द्रव्य का वर्णन 
करते हुए हमने अब तक पाँच महाभूत, आत्मा और मन का 
क्रमशः वणेन किया। अब काळ ओर दिशा का अवसर प्राप्त 
बर्णन इस अध्याय में करंगे। दाशेनिकों ने काळ का BAT 
बताते हुए कहा है कि जिस द्रव्य के कारण भूत, भविष्यत्‌ ओर 
बतेमान इन शब्दों का प्रयोग होता है उसे काळ कहते हैं ; परन्तु 
पाठक देखेंगे कि आयुर्वेद! काळ के विषय में चिकित्सा की दृष्टि से 
mera अन्य कितनी ही प्रकार की जानकारी देता है । 
काल के दो मेद 

काल: पुनः संवत्सर्चातुरावस्था च ; तत्र संवत्सरो द्विधा, त्रिधा पोढा 
ZEAN भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते तत्तत्कार्यमभिसमीक्ष्य ॥ qo वि० ८।१२५ 

संवत्सरोऽयनभेदेन द्विविधः, शीतोष्णवर्पभेदेन त्रिविधः, ऋतुभेदेन 
षोढा, मासभेदेन द्वादशधा, पक्षमेदाच्चतुविशतिधा, प्रहरादिनाऽनेकघेति 
ज्ञेयम्‌ | तत्तत्‌ कार्यमित्ययनादिञ्ेयभेदेन संपाद्य कार्यमित्यर्थः ॥ 

चक्रपाणि 
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आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्य प्रति काछाकारसजा; सद्था--- 
अस्थासवस्थायामस्य भेपजस्थाकाल:, काल: पुनरन्यस्पेति ; एसदपि fe 
भवत्यवस्थाविशेषेण ; तस्मादातुरावस्थास्त्रपि हि क्राळाकाळसज्ञा AA 
परीक्षा--मुहुमहुरातुरस्य सर्वावस्थाविशेपावेक्षणं यश्रावदूमेपजप्रयोगाश्रम । 
न ह्यतिपतितकालमप्राक्तकालं वा भेषजसुपयुज्यमानं योगिक्र भवति ; काळो 
हि भैषज्यप्रयोगपर्यासिम भि निर्वर्तयति ॥ qo त्रि’ ८|१२८ 

आलुरावस्थालक्षणं काळमाह--आतुरेत्यादि । तत्रोदाहरण्ण यथा-- 
नवज्चरे न कपायकालः, अतिक्रान्तपडहैज्वरे कपायकाळ इति । ATA- 


प्रयोगपर्यासिमिति भेषजप्रयोगसाथ्य सिद्धि सित्यर्थ: ॥ चक्रपाणिः 
कालो हि नित्यगशचावस्थिकश्च ; तत्रावस्थिको विकारमपेक्षते, 
नित्यगस्तु ऋतुसात्म्यापेक्ष: ॥ च० fo १।३० 


नित्यग इत्याहोरात्रादिरूपः । आवस्थिक इति रोगित्ववाल्यत्वाद्यव- 
स्थाविशेषित इत्यर्थः । विकारमपेक्षत इति बाल्यादिक्ृतं तु॒श्लेप्मविकारं 
ज्वरादिकं चाहारनियमार्थमपेक्षत इत्यर्थः | ऋतुसात्म्यं हि ऋतुमपक्षत इति 
ऋतुसात्म्यापेक्ष: ॥ चक्रपाणि 

“काळ के दो भेद हैं-संवत्सर या वर्ष तथा रोगी की 
अवस्था । इन्हें क्रमशः "निग? तथा 'आवस्थिक' काळ भी 
कहते हैं । | 

“संवत्सर के अयन भेद से दो विभाग होते हैं ( दक्षिणायन 
और उत्तरायन ) ; शीत, उष्ण ( सर्दी-गर्मी ) ओर वर्षा इन तोन 
प्रधान ऋतुओं के भेद से तीन विभाग होते हैं ; छः कतुओं के 
भेद से छः ; बारह मासों के भेद से बारह, Jara ओर कृष्णपक्ष 
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| के भेद से चौबीस तथा प्रहर आदि के भेद से अनेक विभाग ~ 

| होते हैं | 

| “रोगी की बाल्य, यौवन ओर वृद्धत्व इन अवस्थाओं में 

| अथवा रोग की सामत्व-निरामत्व ; तरुणस्व-जीर्णत्व . आदि 

| अवस्थाओं में जिस काल में ओषध, आहार आदि देना योग्य 

होता है उसे उस ओषध आदि का 'काल' कहते हैं। इससे í 
| अतिरिक्त काळ को “अकाल” कहते हें । जेसे--नवज्वर में कषाय 

| देने का काल नहीं दै, ज्वर हुए छः दिन बीत जाये तब कषाय का 7 

| काल होता है। काल उपस्थित होने के पूवे अथवा पश्चात | 
औषध आदि देने से इष्ट सिद्धि नहीं होती । अतः आहार आदि 

की सम्यक योजना के लिये रोगी-सम्बन्धी याबत्‌ अबस्थाओं का 

समुचित निरीक्षण करना चाहिये ।” 

CHA ATARI और प्राणियोक बलाबल में काल की कारणता 


आवस्थिक काल के विषय सें अन्य विशेष वक्तव्य न होनेसे _ 
शेष संवत्सर-रूप काल के सम्बन्ध में आयुर्वेद का मन्तव्य दिया | 
जाता है | 
कालो हि नाम भरावान्‌ स्त्रयंभूरनादिमध्यनिधनः । अत्र रसव्याप- 
त्संपत्ती जीवितमरणे च मनु्याणामायत्ते । स सून््मामपि कलां न लीयत 
| इति कालः ; संकलग्रति कालयति वा भूतानीति कालः ॥ 
gege ९३ ¬ 
x > कलां भागं न लीयते गतिमत्त्वात्‌ श्लिष्टो न भवति । संकलयति 
संहरणादेकराशीकरोति भूतानीति वा कालः ; संकलयति सखदुःखाभ्यां 
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भूतानि योजयतीति वा कालः ; कालयति संक्षिपतीति वा कालः ; अथवा 
कालयति agente नयत्पैति वा काळ: । अन्ये तु "कालयति? इत्यत्र 
“कलयति! इति पठन्ति, 'कल्यति संख्यातीति वा काल” इति च 
, व्याख्यानयन्ति ॥ —डह्लन 
“काळ भगवान्‌ स्वयंभू तथा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश से 
रहित है। wit की ( गुण ओर प्रमाण की दृष्टि से ) उत्कृष्टता 
अथवा निक्ृष्टता एवं प्राणियों के जोवन-मरण अथवा रोग ओर 
» आरोग्य इसी प्रकार अवलम्बित हैं? | 
“उसे काळ इसलिए कहते हैं कि वह 'सुक्ष्मामपि कलां न 
लीयते'--अर्थात्‌ निरन्तर गतिशील होने से क्षणमात्र को भी 
टिकता नहीं । अथवा उसे काल इसलिए कहते हें कि वह 
धकाल्यति' अर्थात्‌ विनाश के समय alsa को समेट लेता है, 
अथवा प्राणियों को सुख-दुःख से संयुक्त (संकलित ) करता हे!” ` 
काल का विभाग 
तस्य संवत्सरात्मनो भगवानादित्यो गतिविशेषेणाक्षिनिमेषकाष्टाकला- 
सूहुर्ताद्ोरात्रपक्षमासर्त्वयनसंवत्सरयुगप्रविभागं करोति। तत्र रध्वक्षरोच्चा- 
रणमात्रोऽक्षिनिमेपः, पञ्चदशाक्षिनिमेषाः काठा, त्रिशत्काष्ठा: कला, विदाति- 
TA usd: कलादशभागश्च, त्रिशन्सुहूर्तमहोरात्रं, पञ्चदशाहोरात्राणि पक्षः, 
स च द्विविध:--शुकूः कृष्णश्च, तो समासः । तत्र माघादयो द्वादश 


3 १--मूल ग्रन्थ में आगे कालका सम्बन्ध प्राणियों के बलाबल से 
बताया है । अतः यहाँ “जीवितमरणे' का विकल्प से अर्थ 'रोग और 
* आरोग्य लेने में कोई बाधा नहीं है । 


२2० 
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| मासाः, द्विसासिकछतुं कृत्वा पड्तवो भवन्ति। xxx त एते 
शीतोष्णवर्षलक्षणाश्चन्द्रादित्ययोः कालविभागकरत्वादयने दे भवतो 
दक्षिणसुत्तरं च। % » %। अथ खल्वयने द्व युगपत्‌ संवत्सरो 
| भवति। ते तु पञ्च युगमिति dat लभन्ते । स एष निमेपादियुगपर्यन्तः 
कारश्चक्रवत्‌ परिवर्तमानः काळचक्रमित्युच्यत इत्येके ge go ६।४-९ 

> > भगवानादित्य इत्युपलक्षणं; तेन चन्द्रोऽपि मृद्यते, निशाकरणत्वा- 

दिहेतुत्वात्‌; अथवा रविरेव भगवान्‌ माहात्म्यवान्‌ स्वरश्मिभिः शीतोष्णवर्षा: 

कुरुते, काळविभागं च गतिविशेपेणात्मीयेनोदयास्तगमनलक्षणेन | XXX _, 

युगपदेकालमयनद्वयं संवत्सरः, न एथग्दक्षिणायनसुत्तरायणं वा । > x > 
ते त्वित्यादि । इयं च युगस्य पारिभाषिकी संज्ञा, परमार्थतस्तु PNTA- 


त्वारो युगविशेषाः ॥ डून 
एके इति रसवलादिजनकरशिशिराहतुक्रसवादिनः ॥ चक्रपाणि 


“भगवान्‌ सूये ( तथा चन्द्र ) अपनी गतियोंसे संवत्सर-रूप "` 
कालको निम्न बिभागो में विभक्त करते हें- अक्षिनिमेष, काष्ठा; | 
कला, मुहूत, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वषे ओर युग। T 
“अकार आदि gg अक्षरों के उच्चारण में जितना काळ 
लगता है उसे 'अक्षिनिमेष? अथवा केवळ “निमेष' कहते हें । ऐसे | 
पन्द्रह अक्षिनिमेषों की एक काष्ठा होती है; तीस काष्ठाओंकी एक i 
कला, दस कलाओं का एक मुहूते-यह मुहूत कळा का दसवां भाग 
i होता है; da मुहूर्ता का एक अहोरात्र ( दिन-रात, चौबीस 


१--यहाँ के शेषांश आगे “ऋतुओं के दो बिभाग” शीषेक के नीचे 
लिखे हैँ । A) 
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, घण्टा ) ओर पन्द्रह अहोरात्रों का एक पक्ष होता दै; पक्ष दो 
प्रकार का होता हे-शुछु ओर कृष्ण, ये दो पक्ष मिलकर मास 
कहाते हैं ; माघ आदि दो-दो मास मिलकर एक ag होती दै ; 

* ऐसी तीन-तीन ऋतुओं का एक अयन होता है। अयन दो हैं-- 
उत्तरायन ओर दक्षिणायन । दो अयन एक साथ मिलकर 
संवत्सर या वषे कहाते हें । ऐसे पाँच वषे मिलकर एक युग 
होता दै! स्मरण रहे, यह युग आयुर्वेद में ही सीमित संज्ञा है ; 

» पुराणादि के सत्ययुग आदि चार युग इससे भिन्न हें । इस प्रकार 

निमेष से युग पर्येन्त चक्र के समान फिरनेवाला यह काळ 

HISAR कहाता है ।? 
आज कल पाश्चात्य काल-विभाग विशेष प्रचलित होने से 

अहोरात्र से पूरवे का विभाग केवळ ज्योतिष में व्यवहार में आता 

है। - युगों की गणना का भी प्रचार नहीं देखा जाता । नाड़ी 
की गति आदि की गणना में वेद्यजन भी पाश्चात्य काळ-विभांग 
की द्योतक घड़ियों का ही व्यवहार करते हैं | 

ऋतुओं के दो (विभाग 
वष में बारह सास होते हैं ओर दो-दो मासों की एक ऋतु 

होतो दै ; इस प्रकार एक वष में छः ऋतुएँ होती दें यह सुविदित 

है। छः ऋतुओं के नाम, उनका क्रस तथा वे किन-किन मासों में 
~, होती हैं यह भी सुविदित है। परन्तु आयुर्वेद में इस ऋतु- 
विभाग के अतिरिक्त एक अन्य ऋतु-विभाग भी प्रतिपादित है । 

* क्रतुओं के ये दो विभाग प्रयोजन-भेद से किये गये हैं । 
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आयुर्वेद का मन्तव्य है कि--वनस्पति-सृष्टि में यद्यपि बारहों 
मास get wat की उत्पत्ति ओर पुष्टि होती दै, परन्तु सबके सब 
रसों की पुष्टि सब ऋतुओं में एक-जेसी नहीं होती, किन्तु ऐसी 


ig में कोई रस ओर किसी ऋतु में कोई रस अन्य रसों की अपेक्षा 


अधिक पुष्टि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्राणि जगत्‌ में 
प्राणियों का बळ भी ऋतु-भेद से न्यूनाधिक होता है! रस 
ओर बल के इस भेद को प्रदर्शित करने के लिए एक 
नऋतु-विभाग का उपयोग होता है। यह ऋतु-विभाग बही है 


` जो भारतीय समाज में सुप्रचलित है। स्वस्थवृत्त में जो ऋतु- 


च्या कही गयी है, उसमें इसी विभाग का उपयोग 
हुआ है। 

द्वितीय ऋृतु-विभाग dar आधार भी आयुद का एक सिद्धांत 
है। आयुर्वेद का अभिमत है कि यद्यपि शरीर में सब समयों 
में सब दोष रहते हैं, तथापि अमुक निश्चित ऋतु में 'असुक दोष 
aay, उससे अगली ऋतु में उसका प्रकोप . ओर उससे भी 
अगली ऋतु में उसका शमन होता है। प्रकोप जिस ऋतु में हो' 
उस समय उस दोष से होनेवाले रोग शारीर को पीड़ित न करं 
इस निमित्त उसका संशोधन {वात को बस्ति द्वारा, पित्त को 
विरेचन द्वारा ओर कफ को वमन द्वारा शरीर से बाहर 
निकालना ) करना चाहिये। यह ऋतु-विभाग प्रचलित-बिभांग 
से कुछ भिन्न है दोनों अृतु-विभाग क्रमशः नीचे दिये 
जाते हैं-- 
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७ (क ) रस और बल के तारतम्य को E में रखकर किया गया- 
प्रथम विभाग 


5 इह खलु संवत्सरं पडड़स्टतुविभागेन विद्यात्‌। तत्रा दित्यल्योदगयन- 
सादानं च त्रीनृतून्छिशिरादीन्‌ ग्रीष्मान्तान्‌ व्यवस्येत्‌, वर्षादीन्‌ पुनहेमन्ता- 
न्तान्‌ दक्षिणायनं विसग च । विसगे पुनर्वायवो नातिरूक्षाः प्रवान्ति, 
इतरे पुनरादाने ; सोस श्राव्याहतवळः शिशिराभिर्भाभिरापूरयञ्जगदाप्याययति 
शाश्वत्‌, अतो विसर्गः सोम्यः। आदानं पुनराग्नेयं ; तावेतावर्कवायु 
सोमश्च कारुस्त्रभावमार्गपरिगुहीताः कालतुरसदो पदेहबलनित्र त्तिप्रययभूताः 
ससुपदिश्यन्ते । तत्र रविर्भाभिराददानो जगतः स्नेहं वायवस्तीत्ररूक्षा- 
श्रोपशोपयन्तः शिशिरवसन्तग्रीष्मेषु यथाक्रमं रोत्ष्यमुत्पादयन्तो रूक्षान्‌ 
रसांस्तिक्तकपायकटुकांश्राभिवर्थयन्तो नृणां दोर्वल्यमावहन्ति। वर्षा- 
शरद्वेसन्तेए तु दक्षिणाभिमुखेऽके काळमाररमेघवातवर्षाभिहतप्रतापे, शशिनि 
चाव्याहतबले, साहेन्ट्रसलिळप्रशान्तसंतापे जगति, seat रसाः प्रवर्दन्ते- 
ऽम्छलवणमऽुरा यथाक्रमं तत्र बल्मुपचीयते नृणामिति ॥ Ae Fo ६।४-७ 

Xxx उदगुत्तरां दिशं प्रति अयनं गमनस्ुदगयनम्‌ । आददाति 
क्षपयति एथिन्याः सोम्यांशं प्राणिनां च .बलसित्यादानस्‌ X x दक्षिणां 
दिशं प्रत्ययनं दक्षिणायनं, विसजति जनयत्याप्यसंशं प्राणि * „ बलनिति 
विसर्ग: | x x नातिरूश्षा इति सोम्यविसर्गकाळसम्वन्येन मन्दीकृतरोन्ष्याः 


`, प्रवान्तीति। इतरे पुनरादान इति अप्रशान्ता अतिरूक्षाश्चाग्नेयादान- 
सम्बन्धाहितरूक्षत्वात्‌। अव्याहतबळ इति कारमार्गमेघवातादिभिस्तदा 

+ सूर्यस्य सोमपरिपन्थिनोहतबलत्वात्‌। सौम्यः सरोमगुणप्रधानः | 
अग्नेयमग्निगुणप्रधानप्रतिहतवलत्वेनेत्यर्थः । नन्वेतावतेवादित्यचन्द्रवातानां 
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बलवत्त्वमबलवत्त्वं च कथं भवतीत्याह-तावेतावित्यादि । कालो देवतारूपः "` 
स च नित्यरूपोऽपि प्राणिनामदृष्टेन नानारूपेण गृहीतः सन्‌ कदाचित्‌ सूर्य- 
, बर्वायुवलीसोमबलादीन्‌ करोति। स्वभावः सूर्यस्य सोम्यांशक्षयकर्तृ- 
त्वादिः, वायोविरूक्षणादिः सोमस्याप्यायनादिः ; मार्गो दक्षिण उत्तरश्च, 


तत्र दक्षिणः कर्कटादयो धनुरन्ताः, मकरादिरुत्तरः। एते च कालस्त्रभाव- 
| सार्गपरिग्रहा यथासंभवं बोद्धव्याः, न हि सोमे सार्गपरिग्रह: कंचिद्विदोपसा- 
वहति, वायोश्च सार्गपरिग्रह एव नास्ति। परिणृहीताः संबद्धाः । काल- 
त्वादीनां निद्व त्तिप्रत्ययभूता निप्पत्तिकारणभूताः, उपदिश्यन्ते 'आचायेः? 
| | ¦ इति शेष: । XXXI , आददान उच्छोषयन्‌, जगतः स्थावरजङ्गमस्य, 
| स्नेहं सारं सोम्यभागमित्यर्थः। न केवलं रविः वायवश्च शोपयन्त 
स्नेहमिति संबन्धः । तीवाश्च रूक्षाश्च तीघ्ररुक्षा:, यदि वा dia’ रोक्ष्यं 

येषां ते तीव्ररूक्षाः, एतच्चादाने dian रविणा संबल्धाद्वायोर्भवति 

| योगवाहित्वाद्वायो: । उक्तं हि-“योगवाहः परं वायुः संयोगाडुभयार्थकृत” 
(a fac ३।३८) इत्यादि । यथाक्रममिति शिशिरे रोक्ष्यसल्पं तिक्तं + 

रसमल्पं च दोर्वल्यं, तथा वसन्ते मध्यं रोक्ष्य कपायं रसं मध्यं दोर्वल्यं, 

तथा ग्रीष्मे प्रकृष्टं thet कटुकं रसं महच्च दोर्वल्यं दर्शयति XxX 

> > > वाय्वस्िगुणबाहुल्यात्‌ कटुकस्य वाय्वञ्निगुणबहुले ग्रीप्सकाळ 

एवोत्पत्तिः, पवनप्रथिव्युत्कर्षवति तु वसन्ते पवनप्ृथिव्युत्कर्षजन्यस्य कपाय- 

| स्योत्पत्तिः। » > JAA त्कपश्च कालविशेवप्रभावळुतः कार्यदश- 
agaa: । अभिवर्धयन्त इति वचनाद्यथास्वकाले तिक्तादीनाम ति (भि) वृद्धि 
सूच्यते, तेन न तदेकरसत्वम्‌ | अत्र च क्रमवद्रोज्योत्पत्तितिक्ताय त्पत्ती 
अपि दोर्वल्योत्पत्तो कारण, यतो रोज्यमुत्पादयन्त इति तिक्तकपायकङुका- 


>) 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


३११ आठवाँ अध्याय 


ऋ नभिवर्धयन्त इति च हेतुगर्भविशेषणद्वयं कृत्वा दोर्बल्यमावहन्तीत्युक्तम्‌ | 
दक्षिणाभिमुखे दक्षिणाशां गन्तुसुद्यत एवाऽके, तेन विएुवदुदयोपलक्षितमध्य- 
देशादुत्तरेण वर्तमानोऽपि रवियेदेव दक्षिणाशां गन्तुसुद्यतो भवति तदेव 
क्षीयमाणबलो भवति; उत्तराशागमनप्रकर्पाहितबलप्रकर्पतया तु स्तोकस्तोक 
क्रसापचीयमानवलोऽपि तथो दुर्बलो न vaal एवमुत्तरायणेऽपि 
व्याख्येयम्‌ | मार्ग इह दक्षिणाभिमुखः, मेघस्य वातो मेघवातः, वर्षणं 
वर्षः, एतेरभिहतप्रतापेऽके इति संबन्धः। वातस्त्विह मेघसंबन्धाहितशेत्यो- 


q 


3र्कदापपरिपन्‍थी भवति, शाशिनोऽव्याइतबलत्वं सूर्यस्य परिपन्थिनो5भिह- 
तप्रतापत्वात्‌ अनुगुणमेघवातवर्षणयोगाञच्च । जगति स्थावरजङ्गमे X X ॥ 

चक्रपाणि 

तत्र साघादयो द्वादश मासाः, द्विसासिकम्र॒तु कृत्वा षडय़ुतवो भवन्ति; 

ते शिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षादारःद्देमन्ताः ; तेषां तपस्तपस्यौ शिशिरः, मछुमा- 

धवो वसन्तः, शुचिशुक्रौ ग्रीप्मः, नभोनभस्यो वर्षाः; इपोर्जो शरत्‌, 


= ~ A P e ~ 
w- सहःसहस्यो हेमन्त इति । त पते शीतोष्णवर्षलक्षणाश्चन्द्रादित्ययोः काळ 


विभागकरत्वात्‌ अयने ट्र अवतो दक्षिणमुत्तरं च। तयोर्दक्षिणं वर्षाशर- 
द्वेमन्ताः; तेषु अगवानाप्यायते सोमः, अम्ललवणसशु॒राश्र रसा बळवन्तो 
अवन्ति, उत्तरोत्तरं च सर्वप्राणिनां बळमसिवर्धते । उत्तरं च शिदिरवसन्त- 


ग्रीष्सा तेषु भगवानाप्यायतेर्कः, तिक्तकषायकटुकाश्च रखा बलवन्तो भवन्ति, 


उत्तरोत्तरं च सर्वप्राणिनां बलमपहीयते ॥ Fe Fo ६।६-७ 

Ne A > 
तपाः साघः, AIA: फाल्गुनः | Wa: AA, माधवः ANTA: | 
, शुचिः ज्येष्टः, शुक्रः आषाढ: ¦ नभाः श्रावणः, नभस्यः भाद्रपदः। इषः 


आश्विनः, अर्जः कातिकः । सहाः मार्गरीर्षः, सहस्य: पोषः । शिशिरा- 
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l द्रियं विभागो रसबलमधिकृत्योक्तः । चरकेऽपि तस्याशितीये ( च> ae 
Ho ६ ) रसवळनिष्पत्त्यर्थ शिशिरादिविभागो दशितः । अन्ये त्वन्यथा 
न्याख्यानयन्ति--तत्रेति गङ्गाया उत्तरे देशे शिशिरारतुविभागो ater 

| इति; अयमर्थो गयदासाचायेण बहुधा दूषितः । ५ x xu --डह्न 

| “शोधनं प्रति’ इति शोधने कर्तव्येऽयं यथोक्तः प्रावृडादिऋत॒विभागों 
भवति; स्वस्थव्रत्तो रसोत्पत्तो वा तस्याशितीयोक्त एव वर्षाशरदवेमन्तशि- 
शिरवसन्तग्रीष्मरूपः ऋतुक्रमो भवति । » > > । तेन, रसबलोत्पाद- 
चिन्तायां स्वस्थव्ृत्तानुष्टानेणु च शिशिरादिक्रमो भवति, संशोधनव्यवस्थायाँ 
तु प्राब्रडादिरिति ॥ च० fro civ पर चक्रपाणि 

“दो-दो मास की छः ऋृतुओं के रूप में वषे के छः विभाग 

( अङ्ग ) होते दवें । ये छः wat निम्न हे-शिशिर, नसन्त, sien, 

वर्षा, शरदू, हेमन्त। इन में, माघ ओर फाल्गुन में शिशिर ऋतु 

Hi होती है, चेत्र ओर वेशाख सें वसन्त, ज्येष्ठ ओर आषा में प्रीष्म, 

श्रावण-भाद्रपद में वर्षा, आश्विन-कार्तिक में शरद्‌ ओर मार्गशीषे- 
पोष में हेमन्त ऋतु होती है । 

“शिशिर, वसन्त ओर ग्रीष्म इन तीन wast के समुदाय 
को उत्तरायण कहते हें, कारण इस में सूयं की उत्तर दिशा की 
ओर गति ( अयन ) होती है। शेष वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त 

| को दक्षिणायन कहते हें, क्योंकि इन में सूये wal की दक्षिण 

दिशा की ओर रहता है । 
“दृक्षिणायन-काल में अर्थात्‌ वर्षा, शरद्‌ ओर हेमन्त ऋतु में 
वायुएँ काल-स्वभाववश विशेष रूक्ष नहीं होतीं। दूसरी ओर, 
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कोल-स्वभाव; सूय के दक्षिण दिशा में गमन का विलक्षण 
मेघ, वायु, वर्षा पर कारण सूर्यका बल न्यून हो 
जिस के कारण सहज हा उस के विपक्षभूत चन्द्रमा का बर ae 
को प्राप्त होता दै। उस की शीतळ किरणों के प्रभाव से स्थावर- 
जङ्गमात्मक जगत्‌ अर्थात्‌ उद्धिज्जों और प्राणियों का उन्तरोत्तर 
पोषण होता है । वर्षा के जळ के प्रभाव से सृष्टि में उष्णता अरी 
न्यून हो जाती है। इस स्थिति का परिणाम यह होता है कि, 
उद्भिज्जो में रूक्ष-गुण विरोधी अम्ल, लवण ओर मधुर रस क्रमशः 
वृद्धि को प्राप्त होते हैं - अर्थात्‌ वर्षा में अम्ल रस की विशेष पुष्टि 
होती है और शारदू में लवण की तथा हेमन्त में मधुर रस की । 

“उल्लिखित परिस्थिति के कारण ही जङ्गम af में ( सलुष्यों 
और प्राणियोंमें ) तीनों ऋतुओं में बळ की क्रमशः बुद्धि होती 
है। क्रमशः का अथ यह कि वर्षा में पूव ऋतु की अपेक्षया 
aga प्रमाण में बळ की वृद्धि होती दै, शरद में उससे अधिक 
और हेमन्त में उससे भी अधिक बळ की बृद्धि होती दै । 

“वनस्पतियों में स्नेहांश तथा asa cat एबं प्राणियों में 
बळ के विसर्जन ( उत्पादन ) के निमित्त होने से दक्षिणायन- 
काल को विसगे भी कहते हैं | 

“उत्तरायण-काल में दक्षिणायन-काळ से ठीक विपरीत परि- 
स्थिति होती दै । वायुएँ इस काल में अतिरूक्ष ओर अतिप्रमाण में 
होती हैं। ये वायुएँ स्थावर-जङ्कमों के स्नेहांश को शोषण 
करती हैं। सूये भी अपनी किरणों से जगत्‌ के स्नेहांश का. 


अध्याय 


> भाव, 
जाला 2; 
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अहण करता है। दोनों की इस क्रिया का परिणाम यह होता है 


कि वनश्पतियों में रूक्षरस--तिक्त, कषाय ओर कटु क्रमशः वृद्धि 
को प्राप्त होते हैं तथा प्राणियों में बळ उत्तरोत्तर न्यून होता जाता 
है। क्रमश? ओर 'उत्तरोत्तर' शब्दों का आशय यह है कि, 
शिशिर सें अपनी पूवे ऋतु की तुलना में रक्षता, तिक्तरख ओर 


Sawa की वृद्धि अमुक प्रमाण सें होती है। वसन्त में रूक्षता 


और gasar शिशिर की अपेक्षया अधिक होती है तथा रसों में 
तिक्त रस की विशेष पुष्टि होती है । antag ग्रीष्म में 
रूक्षता ओर gasa अधिक होती है तथा रसों में कटुरस की 
पुष्टि अति क्‌ होती है। | 
दनस्पतियों तथा प्राणियों के स्नेहांश ओर प्राणियो' के बळ 

का आदान (्रहण-शोषण) करने वाळा होने से उत्तरायण अर्थात्‌ 
शिशिर, वसन्त और diva इन तीन ऋतुओ' के समुदाय को 
“आदान? काळ कहा जाता हे | = 

“बनस्पतियो' में तत-तत्‌ ऋृतुओ' में तत्‌-तत्‌ रस की पुष्टि 
' अधिकता ) का कारण यह है कि काळ के प्रभाव से उस-उस 
ऋतु में उस-उस रस के कारण भूत महाभूतो की अधिकता हो 
जाती है एवं, आदान काल में प्राणियों के बलक्षय का तथा 
विसरे-काळ में qeg का एक कारण यह भी है कि इन कालो 
में रूक्ष ओर अरूक्ष cay की उत्पत्ति बिशेष होने से उनका सेवन 


भी स्वभावतः अधिक प्रमांणमें होता हे | 


“इस वणेन से स्पष्ट है कि काळ, स्वभाव ( अपने-अपने 


र 
| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
| 


३१५ EAL अध्याय 
5 शोषक-पोषक घर्म) ओर माग ( अयन ) के वश हो कर AY, 
चन्द्र ओर वायु जगत्‌ में काळ, ऋतु, रस, दोष और बळ की 
उत्पत्ति, पुष्टि ओर हास में निमित्त होते हें | 
“प्रसंगवश प्रथम ऋतु विभाग के विषय मेँ यह जानना 
चाहिये कि आयुर्वद में स्वस्थवृत्त के प्रकरण में जो ऋतुचर्या का 
प्रतिपादन किया गया है उसमें इस प्रथम ऋतु विभाग में कडी 
ऋतुओ' का ही ग्रहण है |” 
उद्धिज्ज-सष्टि में” wal की, अथवा यो' कहिये कि स्वयं उद्धिज्जो 
की, उत्पत्ति, पुष्टि और हास का साक्षात्‌ कारण सुरं, चन्द्र और 
वायु हैं । ` प्राणिशरीर में भी दोषो ओर बळ की उत्पत्ति, पुष्टि 
ओर क्षय का कारण ये ही हैं. दोषो' की वृद्धि-क्षय द्वारा परम्परया 
भी ये शरीर में तत्तत क्रिया ओर विक्रिया उत्पन्न करते Z| इस 
प्रकार जेसे शोषण, पोषण ओर विक्षेपण ( योगवाहित्व ) रूप 
कर्मा द्वारा सूये, चन्द्र ओर वायु बाह्य सृष्टि को धारण किये रहते 
हैं, aa पित्त, कफ ओर वायु सूर्यादि का आश्रय पा कर शरीर को 
धारण किये रहते हैं। आयुर्वेद में यही बात शब्दान्तर से यो' 
भी कही है-शारीर. में पित्त, ga ओर असनि का प्रतिनिधि हो 


१---उद्धिजो के लिये सामान्यतः वनस्पति शब्द प्रचलित है । परन्तु 
वनस्पति तो उद्धिज्जों के चार भेदों में :एक भेद्‌ का नाम si अतः जिन्हें 
हम वनस्पति कहते हैँ उनके लिये जाति वाचक “उद्धिज' शब्द का ही प्रयोग 
करना योग्य है एवं, बॉटेनी को भी वनस्पति-शासत्र न कह कर “उद्धिजशासत्रः 
at कहना उचित है । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Ee 4362 >> ड 


ee 


आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान ३१६ 
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कर, कफ चन्द्रमा का और बायु, वायु का प्रतिनिधि हो कर 
निज-निज कमे द्वारा शरीर को अनुग्रहीत करता है? | 

सूय, चन्द्र ओर वायु का उद्धिज्स्ष्टि पर ओर प्राणिस्तृष्टि पर 
क्या प्रभाव होता है, इसका आधुनिक मत से यथोपलव्ध वर्णन 
किया जाता है ।-- 
अल्ट्रा-वत्योठेट किरण 

प्रिम नामक काँच*बिशेष को सूये के प्रकाश में रखं तो उसके 
उस पार ससानास्तर, परस्पर सटे हुए अनेक वर्णो की एक पट्टी 
दिखाई देगी। इस पट्टी को अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम” कहते हैं | 
इसमें क्रमशः निम्न सात वर्ण देखे जा सकते हैं---जामुनी, नीला; 
आसमानी, हरा, पीला, नारङ्गी, लाळ" | ये सात वर्ण सूये की 
श्वेत प्रतीत होने बाळी किरणं हें, जो वस्तुतः इन सात किरणों के 
संयोग से बनी हैं। इन सात वर्णो को संयुक्त किया जाय तो 
श्वेत वणे दृष्टिगोचर होता है, यह्‌ बात भोतिक विज्ञान की प्रयोग- 
शाला में प्रत्यक्ष की जा सकती हे। प्रिम में से गुजरती हुई 


१--इस विषय के प्रमाणों के fet देखिये“ रोरक्रिया-बिज्ञान” प्रष्ट 


३५,९, २६०, ३१२, ४ और TINE | 
2—Prism. 
ł— Spectrum, ४--अंग्रेजी में इनके क्रमशः नाम ये F— 


Violet, — ASZ, Indigo, — tet, Blue-च्छ, Grecn-प्रीन, 
Yellow-F#, 078०८०-ओरेज्ञ, Red—tS । इन वणौ के नाम तथा 
क्रम के सुख-स्मरण के लिये इनके Te क्रमशः ले कर एक शब्द रचा 
गया È—Vyibgyor— ATAT | * 
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saa किरणे अमुक प्राकृतिक नियमो' के कारण संयुक्त न रह कर 
वियुक्त हो जाती हैं ओर प्रथक्‌ दिखाई देती हें । बादल आदि 
के जळवाष्प में से गुजरती हुई किरणें भी इसी प्रकार वियुक्त हो 
जाती हैं। साधारण मोमबत्ती से ले कर सूर्ये पर्यन्त किसी भी 
पिण्ड से निकलते श्वेत प्रकाश में ये सात किरणं देखी जा सकती 
हैं। परन्तु, प्रकाश में केवळ ये सात किरणं नहीं होतीं । दो 
ओर भी किरणं हैं, पर उन्हें हमारी आँखें ग्रहण नहीं कर पातीं | 
आगे प्रमाणो' के प्रकरण में हम देखरो कि किरणों में प्रति सेकण्ड 


` अमुक संख्या में कम्पन हो तो ही हम उन्हें देख सकते हैं । उससे 


न्यून या अधिक संख्या में कम्पन हो तो हम उन्हें देख नहीं पाते। 
दृश्य किरणों में सब से कम कम्पन बाली किरणं छाल रङ्ग को 
हैं, तथा सब से अधिक कम्पन वाली जाझुनो रङ्गकी। दो 
अदृश्य किरणों में एक की अदृश्यता का कारण यह है कि उसके 
कम्पन लाल से कम होते हें । अंग्रेजी में इसे अन्वर्थक ही 
इन्फ्रा रेड" नाम दिया गया है। दूसरी किरण के कम्पन 
जामुनी से अधिक होने से वह दृष्टिगोचर नहीं होती | इसे अंग्रेजी 
सें यथार्थ ही 'अल्ट्रा-चायोलेट'* नाम दिया गया है । प्राणि-सृष्टि 
तथा उद्धिज्ञ-सृष्टि में होनेवाले विभिन्न परिवर्तन इन अदृश्य किरणों 
के कारण ही होते हैं। संक्षेप में कहें तो-इन्फ्रारेड किरणों का कमे 
उष्णता उत्पन्न करना है | इन्हें इसी कारण अंग्रेजी में ‘Az रेज? 


{—Infra-red=3Ie से नीचे लाल से न्यून कम्पन वाली। 
,—Ultra-violot अथं जामुनीके आगेकी । 2—Heat rays 
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कहते हैं। लाळ से जासुनी तक की सात किरणों का कारये 
केवल प्रकाशन है। अतः इन्हें अंग्रेजी में लाइट-रेज,'* 
कहते हें । अन्ट्रा-वायोलेट किरणों के प्रभाव से प्राणियों तथा 
उद्धिज्जों के शरीर में होनेवाले विभिन्न रासायनिक परिवते न--- 
अर्थात्‌ नवीन द्रव्य, गुण आदि की उत्पत्ति ओर अन्यों का नाश 
अथवा खूपान्तर-होते हें। अंग्रेजी में इसी कारण इन्हें 
'एक्टिनिक-रेज' कहते हैं, जिसका अर्थ रासायनिक परिवर्तन 
का हेतु होता है? | 

थोड़े में इस बात की व्याख्या करते हैं--- 

प्राणियों ओर उद्धिज्नों में एक भेद है कि उद्भिज अपने पोषण 
के लिए आहार wa तय्यार करते हैं ; प्राणियों में यह शक्ति 
नहीं है। प्राणी अपने पोषण के लिए उद्धिज्ञों को अपना आहार 
बनाते हें*। उद्भिज्ों में इस विशेषता का कारण यह है कि, 
हि 9—Liyht rays, २—Actinic rays, ३-- प्राचीन वाडमयमें सूर्यके 
रथके साथ धोड़े बताये गये हैं । नवीन eles व्याख्याकार इन सात घोड़ोंका 
अर्थ सूर्यकी सात किरणें करते हैं । परन्तु शेष दो और अपेक्षया अधिक महत्त्व- 
पूर्ण किरणोंकी भी उपपत्ति वेठाना आवश्यक है । 

४--शाकाहारी मनुष्य या पशु-पक्षी तो स्पष्ट ही उद्धिजोंसे अपना 
आहार प्राप्त करते हैं । मांसाहारी प्राणी भी जिन प्राणियाँके मांससे जीवन- 
निर्वाह करते हैं वे शाकाहारी ही होते हैं। समुद्गत मछलियों के विषयमे 
सहसा इस बातपर श्रद्धा नहीं होती कि उनका भी अन्तिम अवलम्ब उद्भिज्ज 
ही हैं । परन्तु देखा जाय तो बड़ी-बड़ी व्हेल, als आदि मछलियां अपनेसे 
ही छोटो मछलियों ( जलचरों ) को खाती हैं, वे अपनेसे छोटीको । इस 
प्रकार जल जन्तु उत्तरोत्तर निबेल जन्तुआँपर निर्वाह करते हैं । इस परंपरामें 
जो सबसे छोटे प्राणी होते हैँ वे समुद्र के प्रष्ठ पर स्थित आल्गी ( Algee ) 
नामक एक BANA उद्भिजको खाकर ही रहते हैं । : 


३१६ आठवाँ अध्याय 


उनमें, प्रायः सब में, क्लोरोकिल' होता है। यह एक हरा रञ्जक 

द्रव्य* है। घास उद्भिजों के पत्ते आदि इसके ही कारण हरे 

होते हैं। यह काबन, उदजन, ओषजन, नाइट्रोजन ओर मैगनी- 
»  शिंयमक्के योगसे बना एक जटिल द्रव्य है । . 

उद्धिज्नों को अपने पोषण की सामग्री दो स्थानों से प्राप्त होती 

है--वायुमण्डल से कावेन-डाई ऑक्साइड, तथा भूमि से मूलों 

द्वारा विभिन्न खनिज तत्व और जळ । सूर्य की अल्ट्रा-वायोलेट 

> किरणों की सहायता से क्‍्लोरोकिळ इस सामग्री को जोड़-ठोड़ 

कर प्रोटीन*, शकरा, पिष्टसार” आदि द्रव्यो के रूप में परिणत 

करता है। इस काय में प्रकाश की सहायता अपेक्षित होने से 

अंग्रेजी में इसे 'फोटोसिन्थेसिस*' कहते हैं। काबेन डाई 

आक्साइड ओर जल के जोड़-तोड़ से शकरा बनती है। इस 

क्रिया में ओषजन gare होती है, जिसे उद्धिज्ज श्वास क्रिया में 

बाहर निकालते हैं। इसके विपरीत मनुष्यादि प्राणी श्वास 

! क्रिया में ओषजन ग्रहण करते ओर काबन डाई ऑक्साइड छोड़ते 

हैं। यों उद्धिज्न भी ओषजन ग्रहण करते हैं, पर दिवस में-जब 

कि फोटोसिन्थेसिस की क्रिया जोर पर होती है--वे काबेन डाइ 

ऑक्साइड का जिस प्रमाण ( मात्रा ) में ग्रहण करते हैं बह इतना 


—Chloropbhy]] एक वेद aad उद्भिजों के हरित वणका कारण 
“अवि' नामक देवता बताया है । २—Carbondi oxide | 3-—Pigment 
पिगमेण्ट । y— Protein | «—-Carbohydrate, कार्बोहाइडेर | 
à ¢—Photo Synthesis. फोटो = प्रकाश ; सिन्थेसि=जोड़-तोड़ । 


+ 
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अधिक होता है कि उसकी तुलना में ओषजन का ग्रहण लक्षित 
नहीं होता | 

मूल द्वारा गृहीत प्रस्फुरक ( फॉस्फरस ), नाइट्रोजन आदि 
खनिजों के योग से प्रोटीन बनती है। जीवित aw 
प्रोटोप्लाङम* नामक जिस द्रव्य से चना है उसमें मुख्य घटक दो 
ही हैं-जल और प्रोटीन | 

इस वणन से विदित होगा कि उद्धिज्जो का जीवन अल्ट्रा 
बाये,लेट किरणों से कितना प्रभावित है। यों तो sfastsitat 
होने से प्राणी परम्परया भी अनल्ट्रा-वायोलेट किरणो' द्वारा 
agada होते हैं, पर उनके शारीर में AAT जोड़-तोड़ पर 
इन किरणो' का साक्षात्‌ प्रभाव भी होता है। यह प्रभाव अब 
देखेंगे | 

साधारण मोमबत्ती से लेकर सूय्य पयन्त सभी प्रकाशमान 
पिण्डों के प्रकाश में अल्ट्रावायोलेट किरणें होती हें । केवल, 
उपादान भेद से उन की इयत्ता (मात्रा) में भिन्नता होती हे । 
ऊँचे प्रदेशों पर, अथवा समुद्र मे--अथात्‌ ऐसे स्थछोंपर जो धूळ, 
जळकण Ae ye से मुक्त होते हें--जो सुर्यप्रकाश होता है, उस 
में अन्ट्रावायोलेट किरणं खुब होती हैं । परन्तु, दिवस के भिन्न- 
भिन्न समय, ऋतु ओर वातावरण की भिन्नता के कारण इन 
स्थलों पर इन किरणों की इयत्ता भिन्न-भिन्न होती है। इसी से 
अन्ट्रावायोलेट द्वारा चिकित्सा के लिए सूये का उपयोग बड़ा 


3 CM \ 2—Protoplaem. 
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असुविधाजनक होता है । शहरों में ge ओर घुर की प्रचुरता 
के कारण सूये की अल्ट्रावायोलेट किरणं इन्हें भेद कर नीचे आ ही 
नहीं पातों। अतः चिकित्सा में पांरद-बाष्प के प्रदीप का व्यव- 
> हार होता है | 


चिकित्सा में अल्ट्राबायोळेट किरणों की क्रिया दा प्रकार की 

होती है--स्थानिक ओर सर्वाज्ञगत। स्थानिक क्रिया यह होती 

, है कि त्वचा पर रक्तिमा* आ जाती है । कुळ समय पीछे त्वचा 

* की बारीक परत उतर जाती है ओर त्वचा का वणे धूसर हो 

जाता है। अङ्को में कहीं वेदना हो तो बह शान्त हो जाती है ॥ | 

सर्वाज्ञगत परिणाम मुख्यतः निम्न होते हैं--(१) रक्त में सुधार | 

( केल्शियम ), प्रस्फुरक, अयस्‌ ( लोहा ) और आयोडीन की | 
इयत्ता में वृद्धि; (२) रक्त में जीवाणुओं, उन के विषों तथा अन्य 
विषो' को मारने वाले द्रव्यो'* के उत्पादन के सामर्थ्य की वृद्धि; 
(३) araa ग्रन्थियों का उद्दीपन; (४) त्वचा में विद्यमान 
कोलेस्टेरोल? नामक स्नेह-द्रव्य को जीवनीय डी* में परिणत 
करना ; (५) शारीर सें लाघव ( स्फूति ) ओर स्वस्थता की प्रतीति 

उत्पन्न करना | 


१—Erythema-रिथिमा । २--^०।७०१।९-एण्टी बॉडीज, 
इन द्रव्योंके उत्पादन बढ़ाने वाले द्रव्योंको ^०९००8-एण्टीजन्स कहते हैं । 
SS ३—Cholesterol, y—vitamin >-बाईटेमिन डी। इसकी पर्याप्ति 
हो तभी शरीर केल्शियम और प्रस्फुरकका उपयोग कर सकता है । विशेष 
* देखिये--“शरीर क्रिया विज्ञान” ge ४२-४३, ५१ | 


२१ 
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इन कर्मा के कारण अल्ट्रावायोलेट किरणो' का व्यवहार 
सामान्यतः निम्न रोगो' में होता हे--बालशोष*, शोष* ज्वरान्त- 
दोबेल्य, पाण्डु रोग ( रक्तक्षय ), शब्रकमंसाध्य राजयक्ष्मा, कुळ 
त्वग्रोग, यथा, त्वचा, का एक प्रकार का क्षय, योवनपिडका, 
प्रमेहपिडका*, विसे, पामा, aga आदि। इन कर्मा और 
साध्य रोगों पर दृष्टिपात करने से अल्ट्रावायोलेट किरणो' का 
महत्त्व समझा जा सकता दै। अब दूसरी अदृश्य किरण-इन्फ्रा- 
रेड का काये देखते हैं । 

इन्फ्रारेड किरणं अदृश्य होती हैं, परन्तु तापमापक” में पारद 
के आरोह-अवरोह से इनकी उपस्थिति जानी जा. सकती È | 
कारण, इनका कार्य उष्णता उत्पन्न करना है। चिकित्सा में इन 
के लिए भी qa पर अवलम्बित न रह कर कृत्रिम प्रकाश की 
सहायता लेनी पड़ती है। ये किरणं डदकधरा* सचा के नीचे 
की केशिकाओ', ऊपर की मांसपेशियो' तथा माँसघरा और मेदो- 
धरा कलाओ'° द्वारा गृहीत होती हें। परिणामतया, स्थानीय 
रक्तवाहिनियां विस्फारित होती हें, और गहराईमें स्थित अङ्गो में 
रक्त का जमाव ओर वेदना हो तो शान्त होते हें। त्वचा की 


g—Rikets रिकेट्स । 2—marasmus मेरेस्मस | 

३7५९५९ ल्यूप॒स | 
u—Thermometer—थममीठर | ¢—Epidermis—wiisfaa | 
७--इन कलाओं के क्रमशः अंग्रेजी atq—Superficial fascie—gae- 
फिशल फेशिआ, Deep fascia—Aq फेशिआ | 


y—Carbuncle— कावेङ्कुल \ 
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उष्णता में वृद्धि होती है। धातुपाक' की क्रिया उद्दीपित होती 

है, रक्त कणों में कुछ बृद्धि होती दै, पर क्षत्र कणों ( श्वेत कणों )२ 
की संख्या में कुछ हास होता है | 

ह इन कर्मा के कारण इन्फ्रारेड किरणों का उपयोग कण्डरा, 

स्नायु, AST ओर मांस के पाक ( शोथ )3 में नाड़ी रात वेदना,* 

मांसक्षय, आमवात तथा वात रक्त से हुए सन्धिशोथ, त्रण, 

AGUS", शुष्क फुपफुसघरापाक,* मांसवेष्टपाक,° उपकुश“ 

„ की प्रारम्भिक अवस्था ओर क्षत्रकणों की अल्पता | 

सूये की त्रिविध किरणो' के गुण कमे को देखने से, आयुर्वेद 

तथा अन्य प्राचीन वाङ्मय में ga की जो महिमा कही है उसका 

रहस्य समझ में आ सकता हे | अपरंच सूर्य की उष्ण किरणों 

से सृष्टि में उत्ताप हो कर वातावरण में आन्दोलन होने से विभिन्न 

^ वायुचक्र ( मोनसुन की हवाएँ ) उत्पन्न होती हैं, एवं मेघो' की 


१—Metabolism—-मेडाबॉलिज्म ; व्याख्या के लिए देखिये शरीर क्रिया 
विज्ञान, प्र. १३५ । २.०५०००५ ४०४--ल्यूकोसाइट्स । क्षत्रकण नाम के 
लिए देखिये शरीर क्रिया विज्ञान, ए. १४६ । ३--कण्डरा और ANY का पाकर्‌ 
Fibrositis—फायब्रोसाइटिस ; नाडी का पाक ( सृजन )=Newritis— 
न्यूराइटिस ; मांसपाक=\४/०5।४/६--मायोसाइटिस | v—Newralgia— 
न्यूरेल्जा | y— *४४४४)०४---व्हिटलों ; या Pan878-_पेनेरिस | 
¢—Dry pleurisy —e प्छुरिसी। ७--मसूड़े फूलना, Gin- 
$ givitis—fafaaqzfzg । ; ¢——Pyorrhoea 8]ए९०॥६४--पायोरिआ 
एल्विओलेरिस ; पायोरिया के लिए उपकुश नाम का कारण जानने के लिए 
* देखिये शरीरक्रिया विज्ञान, ए. १५७। 
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| आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान ३३ 
| 


उत्पत्ति तथा वहन होता और जगत का अनुग्रह होता है। मेघ » | 
| आदि के प्रभाव से सूर्य का बल केसे क्षीण हो जाता है, इसका 
अथे भी अब अवगत हो सकता है। सूर्यं की यथार्थ महिमा 
समक कर ही प्राचीनो ने सिद्धान्त स्थिर किया था-- 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।। AG: ७७२, ऋृग० १।१८।१- y 
स्थावर और सृष्टि का--अर्थात प्राणि सषि और उद्धिज्न सृष्टि का | 
सूर्य आत्मा है | 
| | प्राणः प्रजानाम्‌ उदयत्येष सूः N I 
सूर्य चेतन जगत का प्राणरूप है । 
। दिन के विभिन्न कालो' में अल्ट्रा वायोलेर किरणों की इयत्ता 
| न्यूनाधिक होने से हो सूर्य के प्रभाव में भी कुछ भिन्नता होना 
| | सम्भव है। कदाचित्‌ इस भिन्नता.को लक्ष्य में रख कर इस ~ 
बात की अंशत: व्याख्या की जो सकती है कि . प्रचीनों ने दिवस 
के भिन्न-भिन्न कालों में सुये के भिन्न-भिन्न नाम नियत किये हैं? । > 
परन्तु, आयुर्वेद ने सूर्य-रश्सियों के रासायनिक प्रभाव का 
आधुनिकों की अपेक्षया अधिक अनुशीलन किया था। उनके 
` अवलोकनानुसार उद्धिज्ज-सृष्टि में प्रत्येक nq में अझुक-अझुक 
j रस अधिक प्रमाण में उत्पन्न और पुष्ट होता है। वतेमान | 
| उद्धिज्ज-शास्त्र में इस विषय का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता | 
विभिन्‍न धान्य, इक्षु, फल, fas आदि की फसल किस-किस ऋतु 


१--देखिये--निरुक्त, देवतकाण्ड, १२ at अध्याय, द्वितीय पाद्‌ । 
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+ में होती है इस बात का निरीक्षण ओर विवेचन करने से संभवतः 


आयुर्देद के रसोत्पत्ति सम्बन्धी fagri की यथार्थता ज्ञात हो 
सकती है । 


रसों के समान ही वीर्य के विषय में भी आयुवंद का अभिमत 
है कि, प्रत्येक उद्भिज का वीरा अमुक-असुक ऋतु में अधिकतम 
पुष्ट होता है। अतः उसका चिकित्सा में उपयोगार्थ ग्रहण अमुक 

ऋतु में ही करना चाहिये । 
आयुर्वेदोक्त उद्भिज्ञों की आधुनिक विधियों से रासायनिक 
परीक्षा करते. हुए अथवा रोगियों पर उनका प्रयोग करके उनकी 
उपयोगिता की जाँच करते हुए इस रहस्य को सदा दृष्टिगत 
रखना. चाहिये। आधुनिक परीक्षाओं में पाया गया है कि, 
> feats को अमुक ऋतु में बन से लाया जाय तो उसके 
क्रियाशील अंश* की मात्रा अमुक होती दै ; उससे भिन्न ऋतुओ' 
में लाया जाय तो पर्याप्त न्यूनाथिकता होती दै। यह प्रत्यक्ष 
आयुदेद के इस नियम की पुष्टि करता दै कि प्रत्येक उद्धिज्ज को 
असुक-अझुक ऋतु में ही लाना चाहिये। यह्‌ भी विदित हुआ 
है कि, ऋतु के समान प्रत्येक उद्धिज की अपनी मातृभूमि (वतन) 
भी होती हे। उसमें उसकी ओर उसके क्रियाशील अंश की 
` अधिकतम पुष्टि होती है। इस बात से भी आयुवेद के इस 
सिद्धान्त का समर्थन होता है कि, भिन्न-भिन्न उद्भिज्ज fara- 


q— Active Principle— एक्टिव प्रिंसिपल | 
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सूर्य की शक्ति जिस काल में मेघादि के आवरण के कारण 
कुण्ठित हुई होती है, उस काळ सें उसके विरोधी चन्द्रमा की 
| पोषक शक्ति प्रबळ होती है; यह आयुर्वेद का निज सिद्धान्त है | 
| इसकी आधुनिक मत से रासायनिक उपपत्ति बेठाना दुष्कर È | 
| | तत्‌-तत्‌ ऋतु में तत्‌-तत्‌ दोष का सच्चय, प्रकोप या प्रशम होता 
| है, यह भी आयुवंद का स्वतन्त्र ओर मूलभूत सिद्धान्त है । आब 
। तक हमने ऋतुओ' के प्रथम बिभाग का स्वरूप-वणेन तथा 
आधुनिक मत से यथोपलब्ध व्याख्या को । अब अवसर हे कि 
क्रतु-भेद से दोषो' की सश्चय-आदि अत्रस्थाओ' के द्योतक द्वितीय 
Hg विभाग का बणन करें | ~| 


+E FG m है 
[| - | 
| | आयुवेंदीय पदार्थविज्ञान ३२६ ~ 
| | भिन्न देशो' में अधिक होती हैं, तथा देश-भेद से उनके गुणों में ” 
| भी भिन्नता होती है | 
| 
| 
| 


( ख) दोषों के संचय-ग्रकोप-प्रशम और संशोधन को Ez- 
में रखकर किया गया द्वितीय ऋतु-विभाग--- 

इह तु वर्पारद्वेमन्तवसन्तग्रीप्मग्रात्रूषः षडृतवो भवन्ति दोषोपचय- 
प्रकोपोपरामनिमित्तं ; ते तु भाद्गपादाद्य न द्विमासिकेन व्याख्याताः ; 
तद्यथा-भाद्रपदाश्वयुजो वर्षाः, कार्तिकमार्गशीपो शरत्‌, पोपमाधो' 


हेमन्तः, फाल्गुनचेत्रौ वसन्तः, वेशाख ज्येष्ठौ ग्रीप्म;, आषाढ श्रावणो 
| maf ॥ सु. सू. ६।३० 


संशोधनाश्रयं दर्शनं दर्शयन्नाह--इत्यादि। x > > । ननु, प्राइड- 
वर्षयोः को भेदः ? उच्यते, प्रथमः प्रवृष्टे: कालः पाट्‌; तस्यानुवन्यो -» 
वर्षाः। सञ्चयात्‌ प्रकोपो वलवान्‌, तस्य चिकित्सितं संशोधनमित्यत्र 
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वर्षादय ऋतव उक्ताः, तथा चरकेऽपि रोगभिपग्जितीये विमाने संशोंधन- 
सधिकृत्य वर्षादयोऽभिहिताः। यद्यपि दोपसञ्चयादिनिसित्तं वर्षादयः 
कथिताः, तथापि सञ्चयादिव संशोधनं कार्यमित्यस्य प्राधान्यं ; शिशिरा- 
दयस्तु रसं ad चाधिक्ृत्योक्ताः, वर्षादयस्ठु संशोधरनसधिक्ृत्य संचयाद्यर्थ- 
सिति तात्पर्यार्थः । अन्ये त्वन्यथा व्याख्यानयन्ति-गङ्गाया दक्षिणे देशे 
agi. तुविभागो, ज्ञातव्य इति; अयमपि गयदासाचायेण दूषितः ॥--डह्वन 

अत्र ag तावत्‌ पोढा प्रविभज्य कार्यधुपदेच्यते हेमन्तो ग्रीष्मो 
वर्षाश्चेति शीतोष्णवर्पलक्षणाखय ऋतवोभवन्ति, तेषामन्तरेप्वितरे 
साधारणळक्षणाख्य ऋतवः प्राइट्शरद्सच्ता इति। प््रात्रूडिति प्रथमः 
प्रवृष्ट कालः, तस्यानुवन्धो हि aah: | एवमेते संशोधनमधिकृत्य पडू 
विभज्यन्ते waa: ॥ qo वि? ८।३२५ 

साधारण इति अनतिशीतोप्णवर्पः । oad विभजते-प्रात्रडित्यादि । 
प्रथसप्रङृष्टशान्देनापाटृश्रावणाङुच्येते । एतञ्च द्विमासम्हतुभेदमादि कृत्वा 
शेषमासट्विकेन वर्षादयो यथाक्रसं छेयाः । अयं च ऋतुक्रमो न रसोत्प- 


एवमेव च क्रमं सिद्धो वक्यति--“प्रात्रुट्‌ शुक्रनभौ ज्ञेयो झरदूर्जसहो पुनः | 
तपस्यश्च Wars वसन्तः शोधनं प्रति ( च० fae alk)” अस्मिनृतु- 
. क्रमे शिशिरो नास्ति। ये तु घ्रवते-गङ्गाया दक्षिणकूल वर्षा ag 
भवति तेन तत्र प्रावृडादिक्रमः, गङ्गोत्तरकूले शीतं बहु भवति तेन aa 
ह्रेसन्तश्ञिशिरो भवतः ; उक्तं हि काश्यपेन यत्‌--“भूयो वर्षति पर्जन्यो 
गङ्गाया दक्षिणे azal तेन प्रवृडवर्षार्यो ऋतू तेपां प्रकल्पितो ॥ 
गङ्गाया SES हिमवदम्बुसंकुले | भूयः शीतमतस्तेषां देमन्तशिशिरावृत्‌? 
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इति | एतञ्च न, अत्र 'संशोधनमधिक्ृत्य' इति वचनात्‌ । यदि देशक्रतोऽयं 2 
भेदः स्यात्‌ तदा तमेव भेदकं त्रयात्‌; न संशोधनस्‌ । तेन काश्यपोक्तदेश- 
भेदेन प्रावृडादिक्रमो न तावदिहाभिमतः ॥ चक्रपाणि । 
= c »| 
अत्युष्णवपशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः | 
तदन्तरे प्रावृडाद्यास्तेषां साधारणास्यः ॥ 
प्रावृट्‌ शुचिनभौ ज्ञेयो शरदूजसहौ पुनः | i 
तपस्यश्च मधुश्चंव वसन्तः शोधनं प्रति ॥ 
As ° ‘° 
एतानृतून्‌विकण्प्यंवं दद्यात्संशो धनं भिषक्‌ | | 
N > ` 
स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य व्याधो व्याधिवशेन तु ॥ 
च० सि० ६।४-६ 
akafa संशोधनयोग्यं कार्॑दुर्शयज्नाह--अत्युष्णेत्यादि । x x 
साधारणा इति उष्णवर्षशीतानां साधारणाः; अनुद्भूतोष्णवर्षशीता इति 
यावत्‌ । झुचिनभो आपाढ-श्रावणौ । ऊर्जसहौ कार्तिकमार्गशीर्षों । 
तपस्यः फाल्गुनः । मधुश्चेत्र: । शोधनं प्रतीति शोधने कर्तव्येड्यं यथोक्तः 
प्रावृडादिऋतु विभागो सवति ; स्वस्थवृत्तौ रसोत्पत्तो वा तस्याशितीयोक्त 
एव वर्षारद्वेमन्तशिशिरवसन्तग्रीप्स रूपः ऋतुक्रमो भवति | एतानृतूनिति 
प्रावुडादीनृतून्‌ । विकल्प्येवमिति यथोक्तमासविभागेन व्यवस्थाप्य संशोधनं 
दद्यात्‌ । एतदुक्तसंशोधनाङ्गत्‌ क्रमविभागेनेव चरकसंस्कारे$पि न वेगान्धा- 
रणीये माधवप्रथमे मासि” (ao qo ७।४६ ) इत्यादिना ग्रन्धेन 


A ~ द्वेसंशों . ` . 
चंत्रश्रावणाग्रहायणेपु वमनादिसंशोधनसुक्तं; तथा रोगभिषग्जितीये च शिशिरं 
परित्यज्य प्रावृडादिनेव ऋतुक्रमः संशोधनाङ्गतयोक्तः ; तेन रसवलात्पाद- 


३२६ आठवाँ अध्याय 


„ frat स्वस्थदुत्तानुष्ठानेप च शिशिरादिक्रमो भवति; संशोधन व्यवस्थायां 
तु प्रावुडादिरिति प्रावृडादिक्रमोऽयं संशोधनानुकूलतयाऽऽचायेण कल्पितो न 
पारमार्थिकः । ये तु, प्रावृडादिक्रमं गङ्गाया दक्षिणेकूरे, उत्तरेऽपि शिशिरादि 
at वदन्ति, तन्मते “शोधनं प्रति’ इति ग्रन्थोऽनुपपन्नः ; तेन, “भूयो- 
वर्षति पर्जन्यो गङ्गाथा दक्षिणे जलम्‌ । तेन वर्षाप्रावृडाख्यो ऋतू तेषां 
प्रकल्पितो” इत्यादिना ग्रन्थेन यदि नाम देशभेदेनापि ऋतुक्रमः पारमार्थि- 
कोऽभिधीयते, तथापि नासावाचार्यस्येहाभिमतः, प्रपञ्चितःचायमर्थः सूत्रः 

7 “स्थान एव % x xi चक्रपाणि 
“द्वितय ऋतु-विभाग वास्तविक नहीं, काल्पनिक है । वषे 

में काळ आदि के प्रभाव से क्रमशः एक-एक दोष का TAT अपने 
स्थान में सञ्चय, पश्चात्‌ प्रकोप ओर तदनन्तर प्रशमन हुआ करता 
है। प्रकोपावस्था में दोष शारीर में प्रस्त हो कर निज रोग 
उत्पन्न न करें, इस हेतु तत्‌-तत्‌ उपायों से उनका संशोधन कर देना 
चाहिये’ | द्वितीय ्ृतु-विभाग इसी सश्चय, प्रकोप, प्रशमन 
ओर प्रकोप-काळ में संशोधन के काल का निर्देश करने के लिये 
किया गया है। 

: 3 १--स्मरण रहे, दोष का प्रकोप अधिक हो तभी संशोधन ( वात के 

लिये बस्ति द्वय, पित्त के लिये विरेचन और कफ के लिये वमन ) का उपयोग 

करना चाह्विये। दोष अत्प हो तो दीपन पाचन आदि संशमन उपायों का 
अवलम्बन करना चाहिये। सामान्यतः, संशमन की अपेक्षया संशोधन का 
ही महत्त्व विशेष है । कारण, संशमन से दोष शरीर में ही रहता है और 
अनुकूल परिस्थिति आने पर उसके प्रकोप की अशङ्का बनी रहती है $ परन्तु 
संशोधन से उसका मूलच्छेद हो जाने से उसके प्रकोप का अवकाश ही नहीं-- 
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“इस विभाग में क्रमशः निम्न ऋतु होती हैं--प्राबूड़, वर्षा, 
RNG, हेमन्त, वसन्त ओर ग्रीष्म । इस ऋतु-क्रम में शारद नहीं 
है तथा प्रावृट्‌ विशेष है। चोमासे के प्रारम्भिक दो सासो' को 
प्रावृट्‌ तथा अन्तिम दो मासों को वर्षा कहते हें । 

“प्रयेक ऋतु में निम्न प्रकार से दो-दो मास होते हैं-- 
आषाढ-श्रावण में प्रावृट्‌, भाद्रपद-आखिन में वर्षा, कार्तिक- 
मागेशीषे में शारदू, पोष-माव में हेमन्त, फाल्गुन-चेत्र में बसन्त 
ओर वेशाख-ज्येष्ठ में ग्रीष्म ऋतु होती 2? |” 

स्वस्थ-वृत्त के ग्रन्थों में किस ऋतु में किस दोष का सच्चय 

१--टीकाकारों ने ऋतु-विभागों के सम्बन्ध में किन्ही ag मत 
दिया है यह भेद देश-भेद से हे । अर्थात्‌ गङ्गा के दक्षिण की ओर जो 
( भारतोय ) प्रदेश हैँ उनमें वर्षा अधिक होती है. अतः उनके लिये प्राइट- 
वाडा ऋतु-विभाग बनाना पड़ा है; जब कि गङ्गा के उत्तर की ओर शीत 
अधिक पड़ता है अतः वहाँ के प्रदेशो के लिये शिशिर-वाले ऋतु-विभाग की 
कलपना की गयी है । चक्रपाणि ने अपनी टोका में इस मत का सोपपत्तिक्र 
( युक्तिसहित ) खग्डन किया है । डहत ने भी अपना az मत इसके 
विरुद्ध दे कर कडा है कि गयदास ने भी इसका बुरी ave खण्डन किया है । 
दोनों पक्षों के निदर्शक टीकाकारों के वचन हमने ऊपर दिये हैं । 


wat! देखिग्रे--“दोषा: कद्‌'चित्‌ कुप्यन्ति जिता लङ्कनपाचनेः। जिताः 
संशोधनेये तु न तेषां पुनरुद्भवः ॥ दोषाणां च द्रुमाणां च मूलेऽनुपहते सति। 
रोगाणां प्रसवानां च गतानामारति भ्र,वा”-च° सू० १६२०-२१ N 
यह चिकित्सा-कमं में सिद्धि चाहने वाला को सदा स्मरण रखना चाहिये । 
अपने-अपने संशोधन द्वारा तत्‌-तत्‌ दोष के मूलोच्छेद्‌ की महिमा देखिये 
शारीर क्रिया विज्ञान प्रष्ठ ४१७, ४४८, ५६८। 


À 


३३१ आठवाँ अध्याय , 


a या प्रशमन होता है ओर क्यों इस बात का वित्तार से 
विवेचन किया गया है तथा तदनुसार ऋतुचर्या का भी उपदेश 
किया गया है | यहाँ संक्षेप सें केवळ दोषों के चयदि की ऋतुओं 
का निदेश किया जाता है-पित्त का वर्षा में सश्चय, शारदूमें 
प्रकोप तथा हेमन्त में शान्ति होती है; कफ का हेमन्त में सचय 
बसन्त में प्रकोप तथा ग्रीष्म में शान्ति होती हे एवं, वात का 
ग्रीष्म सें सञ्चय, प्रावृट्‌ में प्रकोप तथा शारदू में शान्ति होती है । 
आतुरावस्था «प. काल 

काळ के इस भेद के विषय में जो कुछ कहना था वह्‌ ऊपर 
“काल के दो भेद? इस शीषक के अन्तरगत कहा जा चुका है। अब 
अगले द्रव्य “दिशा” के विषय में किचित्‌ निदेश करते हैं । 
RI 

दिशा का लक्षण दाशनिकों ने यह बताया है कि “जिस द्रव्य 
के कारण “प्राची! आदि शब्दों का व्यवहार होता है उसे “दिशा? 
ते हैं । यह एक, विमु (व्यापक) तथा नित्य होती दै।” दिशा के 
विषय में आयुर्वेद के स्त्रतन्त्र मत हैं। यथा, Sat कि ऊपर 
देख आये हैं उत्तर या दक्षिण दिशा में अयन ( गति ) के भेद से 
सूये और चन्द्र की शक्ति में भेद होता हे ओर उसका स्थावर- 
जङ्गमो पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार दिशा-भेद से 
वायु के गुणां में भी भिन्नता आती है' । 


१--विभिन्न दिशाओं से आने वाली वायुओं के विभिन्न गुणों के लिये 
देखिये--सु ge २०।२३-२९ । 
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अथातो गुण-कर्म-सामान्य-विशेष-समवाय विज्ञानीयमध्यायं व्याख्या 
eam: | इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः | 


गुण, कर्म, सामान्य, विशेष ओर समवाय 


आयुवद के व्यवहार-द्षेत्र में गुणों का स्थान महत्त्वपूर्ण है, यह 
पहले कह आये हें | शारीर के स्वास्थ्य ओर अस्वास्थ्य की परीक्षा 
उसके मूलभूत दोष, धातु ओर मळ के गुणों को देख कर ही की 
जाती है। जिन आहार द्रव्यो से दोषादि का साम्य स्थिर रहता 
है उनका तथा दोषादि का वेषम्य होने पर इन में समता लाने के 
उद्देश्य से जिन ओषध-द्रव्यों का आश्रय लिया जाता हैं उनका 
बिचार भी गुणों तथा तदाश्रित कर्मा के रूप में ही किया जाता 
है। गुणों के इस महत्त्व के प्रति एक वार फिर बाचकों का ध्यान 
आकृष्ट कर के इन का प्रसंगोपात्त वणेन किया जाता है | 
TH] लक्षण 


समवायी तु निश्चेष्टः कारणं शुणः ॥ 


च० go १।५१. 
xxx निर्गतश्चेष्टाया निश्चेष्टः, चेष्टानिर्गत्या Fema त्था 
चेष्टाव्यतिरिक्तत्वं चोच्यते, तेन चेष्टारूपात्‌ कर्णो व्याङृत्तिः, तथा ब्रियाधारत्व- 
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योगेस्यो मूर्तदरव्येभ्यो व्याबृत्ति: सिद्धाः गुणस्य कारणमित्यनेन चाकार- 
trea: सामान्यविशेषसमतायेभ्यो व्यावृत्तिः सिद्धा । x x X ॥ 
चक्रपाणि 


` «जो धर्म goat में समवाय संवन्ध से रहता हो, चेष्टारहित 
हो, स्वयं भी चेष्टा ( क्रिया, कमं ) रूप न हो और किसी गुण की 
उति में कारणभूत हो, उसे गुण कहते हें ।” 
goat में दो प्रकार के धमे रहा करते हैं--गुण ओर कम। 
दाशेनिकों ने ‘fag अर्थात्‌ द्रव्य में सदा विद्यमान धमे को गुण 
कहा है तथा “साध्य? अर्थात्‌ जो समय-समय पर आवश्यकता- 
नुसार प्रादुभू त हुआ करे उसे “कम! या “क्रिया! कहा है। कमे 
से गुण का भेइ बताने के लिए लक्षण में कहा है कि क्रिया से 
fara धमे को गुण कहते हैं । 


I 3 
` 


गुणों के मेद 


सार्था शुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः | शुणाः ्रोक्ताः | 
Ze १४४९ 


अनेन त्रिविधा अपि वेशेपिकाः सामान्या आत्मशुणाश्रो दिः | aera: 


Ze 


शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: । एते च वेशेषिक्ाः ; ae आाकाशण्येच शब्दः 


प्राधान्येन, वायोरेव स्पर्शः प्राधान्येन, एवसरग्ल्यादिऱ रूपादयः । अन्यगुणानां 
चान्यत्र दर्शनं भूतान्तरानुप्रवेशात्‌ । शुर्वाद्यल्तु॒ शुरू रूघुशीतोष्ण स्नि- 


गधरूक्षमंद्तीक्षणस्थिरसरझदुकठिवविशद्पिच्छिसश्कल्णखरस्थूलसूज्मसा ल्द्व्द्व्वा 
बिशतिः । एते च area, एथिव्यादोलां साधारणत्वार। एते च्छ 
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यज्ञःपुरुषीये प्राय आयुदेदोपयुत्तत्वारपरादिश्यः wae परिता: | उद्धिर्जान्म; 
अनेन च स्मृतिच्तिनाशत्यहकारादीनां बुद्धिदिशेषार्णा ग्रहणम्‌। प्रयत्नोऽन्ते 
येषां निदेशे ते saaat: ; एतेन चेच्छाह परूखदुःख प्रयलानां ग्रहणस्‌ । 
वचनं हि--इच्छा Fa: र्खं दुःखं प्रयत्नश्चेदना wea: । बुद्धिः स्म्॒तिरहं- 
कारो िगानि परमात्मनः” (a° शा० १७२ । ) इह चेतनादीनां छुछ्धि- 
ग्रहणेनव ग्रहणं ; WAX तु चेतनादीनामपि प्रथगात्मगसकत्वेन एथक पाठः 
परादयो यथा--“परापरत्वे X x” ( च० सू २६। २६-३५) इति। 
एते सामान्यएणा अप नात्दुपयुत्तत्वात्‌ तथा छुद्धिप्राधाग्याद्चान्ते प्रोक्ताः ॥ 
चक्रपाणि 

“गुण इकताळीस हैं । इन के सामान्यतः तीन विभाग किये 

गये हैं- देशेषिक, सामान्य ओर आत्मगुण । पांच ज्ञानेन्द्रियों के 
विषय ( अथ ) अर्थात्‌- शब्दः स्पशे, रूप, रस ओर गन्ध इन 
पाँच को वेशेषिक गुण कहा गया है; क्योंकि ये प्रत्येक महाभूत 
के अपने-अपने विशेष गुण हें। महाभूतों में अन्य गुण अन्य 
महाभूतों के संयोगवश आते हैं। शुरु ल्घु, शीत-उष्ण,, स्निग्ध- 
रक्ष) मन्दः ती दण, स्थिर-सर, मदु-कठिन, विशद-पिच्छिल, eT 
खर, स्थूल-सूक्ष्म, सान्द्र-द्रब-इन वीस तथा पर-अपर, युक्ति 
( योजना ), सख्या, सू.योग-विभाग, gaa, परिमाण (मान) 
संस्कार ओर अभ्यास इन दस गुणों को सामान्य कहते हें । इन्हें 


सामान्य कहने का कारण यह है कि ये प्रथ्वी आदि पांचों भूतो में 


समान रूप से विद्यमान होते हैं । इन में गुरु-ल्घु आदि परस्पर 
बिरोधी बीस गुणों का आयुद्द में विशेष उपयोग होता है । 


~ 


è 


| 
> 


३३४ नोवाँ अध्याय 
बुद्धि ( ज्ञान ) जिसके ovata स्थृति, चेतना, ale, अहंकार आदि 
आत्मा के गुणो' का भी समावेश है, इच्छा-देष, सुख-दुःख और 
प्रय्न इन छ: को आत्मा के विशेष गुण होने के कारण आत्म-गुण 


कहते हैं.” इन के विषय में यत्किचित्‌ जानकारी क्रमशः दी 
जाती है। 


अर्थ या विषय | 
महाभूतानि खं वायुरग्रिरापः क्षितिस्तथा ॥ 
शब्द; स्पशश्च रूपं च रसो गन्धश्च तह णाः ॥ 
चः Me ARY 


अथाः शब्दादयो झया गोचरा विषया गुणाः UI 


र Jo Me १।३१ 
पाल्चेन्तियांथो:->-शब्दस्पर्शर्परसगन्या: ॥ 

र = qo ge ८।३१ 

शब्दादि के सम्बन्ध में पहले भी कह आये हैं कि ये महाभूतों 

के प्रथक्‌-प्रथक्‌ विशेष गुण हैं। हमारे शारीर में जिस ज्ञानेन्द्रिय 

में जिस महाभूत की अधिकता होती है, वह उस भूत के गुण को 

ही ग्रहण करती है । इन विषयां को अथे; ज्ञेय और गोचर भी 
कहते हैं । 

इन पाँचो' गुणों में रस गुण का आयुर्वेद में विशेष स्थान है | 

द्रव्यो' की परीक्षा मुख्यतः उनके रसज्ञान से ही होती है। इसी 

कारण द्रव्यगुण शास्त्र के प्रन्थो' में रसो का कम विस्तार से बताया- 
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जाता है। यद्यपि द्रव्य की परीक्षा में रस, गुण, वीर्य, विपाक, 
प्रभाव और बिचित्रप्रत्ययारब्धस् का भी विचार किया जाता है, 
तथापि प्राय: goat के गुण, वीर्यादि रस के अनुरूप ही होते F | 
अतः रस-निदश से गुणादि का ज्ञान स्वयं हो जाता है, यह. « 


सिद्वान्त (= 
शीतं वीर्येण यदू द्रव्यं मधुरं रसपाकयोः | 
तयोरम्लं यदुष्णं च यद्‌ द्रव्यं कटुकं तयोः ॥ 
तेषां रसोपदेशेन कतंव्यो गुणसंग्रहः | 
|| | वीर्यतोऽविपरीतानां पाकतश्चो पदेक्ष्यते ॥ 
| > 0 चित्रकौ 
यथा पयो यथा सपि यथा वा चव्यचित्रकौ | 
एवमादीनि चान्यानि निर्दिशत्‌ रस तो भिषक्‌ ॥ a 


च० Fo २६।४५।४७१ 


५ 


ऐसे द्रव्य बहुत नहीं हैं, जिन का गुण, वीर्यादि रस से विप- ४ 
रीत हो, अतः जिन के गुणादि का भी निर्देश रस के साथ करना 
आवश्यक हो? | रसो' के इस महत्त्व के कारण उन का द्रव्य शुण 

शास्त्र में गुणो' से प्रथक्‌ उल्लेख है विपाक रस का ही एक भेद 
| है। आहार-ओषध gat के पच जाने पर उन का जो रस 
| 
| 
|| 


१--यह विषय द्रव्यगुण शास्त्र का होने से इन Mal का चक्रपाणि दत्त 
की टीका तथा अथ यहाँ नहीं दिये हैँ । 
२--ऐसे द्रव्यो के उदाहरण चरक में ही उक्त 'छोकों से आगे द्रष्टव्य है । 
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होता है, उसे विपाक कहते हैं ag प्रायः मूळ रस के तुल्य होता a 
दे ओर कभी उस से भिन्न भी होता है | : ४ 
*“ रस छः हैं--मधुर, अम्ल) लवण, कडु, तिक्त और कषाय | 
मधुर रस कफ तथा प्रायः सब धातुओ' की वृद्धि ओर वात की 
शान्ति करनेवाला है । अम्ल रस कफ, पित्त और रक्त की वृद्धि 
तथा बात का शमन करता है | लवण रस भी कफ, रक्त, ओर पित्त 
का बधेक तथा वात का शामक S| कटु रस सब धातुओ' एवं 
कफ को क्षीण करता तथा वात ओर पित्त की वृद्धि करता दै) 
तिक्त ओर कषाय रस वात को बढ़ाते तथा सब धातुओं और 
कफ पित्त को क्षीण करते हें। आधुनिक क्रियाशारीर में कषाय 
ओर कटु रस को छोड़ कर शेष चार ही रस माने हैं । 

रसो' के विषय सें इतना प्रारम्भिक ज्ञान ही पर्याप्त है। 
विस्तार agama के ग्रन्थो में देखा जा सकता है। A- 
परीक्षा में मूत्रादि का मधुर रस, उदरादि में विभिन्न प्रकार के 
« शब्द्‌ तथा त्वचा आदि के विभिन्न स्पश, मलादि में विविध 
प्राकृत-विक्रत गंध तथा रूप देख कर रोग-निर्णय किया जाता है | 
इस विषय का विस्तार निदान के ग्रन्थो में देखना चाहिये । 
गंध-गुण के दो भेद हें-सुगंध और ata | जो आह्वादजनक 
सूक्ष्म, रुचिकारक ओर ug हो उसे सुगंध तथा इसके विरोधी 
ओर लाळास्राव तथा अरुचि ( या वमन ) उत्पन्न करनेवाले गन्ध 
; को दुगेन्ध कहते हैं' | अ 

१ -- देखिये--“सुखानुवन्धी सूक्ष्मरच सुगन्धो रोचनो मृदुः । दुगेन्धो 
विपरीतोऽस्मादू हृछासारुचिकारकः ॥ ge सू० ४६।५,२१--सुखानुबन्धी 
सुखोत्पादक इत्यर्थः । सक्ष्मोऽवगाइकः । हृछासारुचिकारक इति पुनररुचि- 
ग्रहणं द्विविधारुचिप्रापणार्थ, तेनाहारं न कांक्षति क्रियमाणाच विरसी भवति । 
ह्रासः TA, छदिरित्यन्ये ` — Set 

२२ 
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| | | 
| | | आयुदेदीय पदार्थविज्ञान क्श 
| गुरु आदी वीस गुण ७” 


गुरु आदि वीस गुणो' का निदेश ऊपर किया है । गुरु 
आदि शब्द देसे द्रव्यो' के विशेषण-रूप में प्रयुक्त होते हे, परन्तु 
गुणों के प्रसंग में इन्हें भाववाचक समभना चाहिये--अर्थात्‌ 
गुरु शब्द से गुरुता, लघु से लघुता, रूक्ष से रूक्षता, स्निग्ध से 
स्निग्धता, आदि का ग्रहण करना चाहिये। चक्रपाणि ने < 
कहा भी है-- 
रूक्षादयों भावप्रधानाः, तेन रूक्षत्वादयो गुणा सन्तव्याः ॥ 
Fo Fo १२॥४ पर l 
goat में विद्यमान ये गुण शब्द, स्पर्शादि के समान प्रत्यक्ष 
. नहीं हैं, किन्तु शरीर पर उनकी क्रिया देख कर उनके अस्तित्व 
का अनुमान होता है-- 
कम मिस्त्वनुमीयन्ते नानद्रव्याश्रया शुणाः N 


Fo Ao wendy 


EST 


इसका आशय यह है कि सामान्य व्यवहार में जिन द्रव्यो' 
| || को गुरु ( भारी, वजनदार ) लघु ( हलका ), स्निग्ध ( चिकना- | 
= | चुपड़ा ) आदि कहा जाता है, आयुर्वेद में द्रव्य गुण शास्त्र के १ 
। | | ASE में उनको गुरु, रघु आदि नहीं माना गया है, किन्तु सेवन 
| | के पश्चात्‌ शरीर में जाकर ये गौरव, लाघव आदि गुणो को + 
ही || उत्पन्न करते हैं, अतः इनमें गुरु, लघु आदि गुणो' का अनुमान 
| | किया गया है! 7 


——._. 
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š Teeg आदि गुण goat में कभो स्वभाव से होते हैं, यथा 
माष ( उड्द ) में जो गुरुता है वह स्वभाव सिद्ध है। ऐसे द्रव्यो 


को प्रकृति गुरु कहते हैं। ये गुण कभी संस्कारवश होते हैं-- 
> अर्थात्‌ उन्हें सेवन करने योग्य बनाने के लिये जो पाकादि 
प्रक्रिया की जाती हैं उनके कारण उत्पन्न होते अथवा घटते- 
बढ़ते हैं। यथा खूब पकाने से दूध गुरु हो जाता है; खील के 
रूप में चावछ हलका और वमनहर हो जाता है। कभी ये गुण 
< मात्रा की न्यूनाधिकता से भी होते हैं। लघु वस्तु भी अधिक 
छी जाय, तो गुरु होतो है, गुरु वस्तु भी मात्रावत्‌ ली जाय तो 
लघु ही सिद्ध होतो हे । शेष गुणों के भेद भी इसी प्रकार मानने 


चाहिये! । इन गुणों का परिचय क्रमशः देते हैं -- a 


गुरु-लघु ` ae ie ae > eS | 
£ सादोपलेप बलकृद्‌ गरुस्तपण FET: | ( 


+ go ae ४९।५१८ 
सादोऽङ्गग्लानिः, उपलेपो मलवृद्धिः, as श्लेष्मा | तर्पण: तृप्तिजनक: 
gen देहग्रद्धिकरः । लघुस्तद्विपरीत इति असादानुळेपादिकृत्‌ कफहरश्चे- 
aa: | लेखनः पत्तदीकरणः ॥ — ea 

लघु पथ्यं परं प्रोक्त BRA शीघ्र पाकि च | 

गुरु वातहरं पुष्टि BAPANE च॥ 
~ सावप्रकारा-पूवखण्ड 
“गुरु ओर लघु परस्पर-विरोधी गुण हें, जिस गुण के कारण 

१--इस विषय के प्रमाण शास्त्र में देखने चाहिये । 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


E 
> -d lÁ SS ee 


आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान ३४० 


शरीर की पुष्टि हो, कफ तथा बल की वृद्धि ओर वात का क्षय हो, = 
तृप्ति का अनुभव हो, द्रव्य देर में हजम हो, शरीर में सुस्ती-सी 


अनुभव el, gout में विद्यमान वह गुण गुरु कहाता है। इसके 
विपरीत जिस गुण के कारण शरीर पतला हो, मलों तथा कफ का? 
हास हो, agi में लाघव (स्फूर्ति, हछकापन ) अनुभव हो 
द्रव्य शीघ्र हजम हो जाय एवं ब्रणादि का रोपण हो, goat 


में स्थित उस गुण को लघु कहते हैं। लघु द्रव्य उत्तम पथ्य 
होते हैं |”? a 
' जिन आहार-द्रव्यों में प्राटोन ओर स्नेहों का आधिक्य हो 


उन्हें गुरु कहना चाहिये तथा जिन में कार्बाहा Sz विशेष हो वे _ 


तथा शरीर में पुष्टि ओर वातिक रोगों का नाश करते हैं | 
इसके विपरीत जिनमें स्वभाव से ही “बी? न होया पचाने की ” 
क्रिया से न्यून या नष्ट हो गया हो वे दुष्पच तथा वात रागजन 


होते हैं | | 
गुरु gat में प्रथिवी तथा जल तत्त्व अधिक होते हें अ 
लघु द्रव्यों भें आकाश, वायु और अप्नि की अधिकता होती हे | 
| “ अति-उष्ण॒ 
हादनः स्तम्भनः शीतो मूच्छातृट्स्वेद दाहजित्‌ | 
उष्णस्तद्विपरीतः स्यात्‌ पाचनश्च विशेषतः ।। 

ge Ao ४६॥५१५ 
पाचनो व्रणादीनाम्‌ ॥ —डह्णन i 

“जिस गुण के कारण द्रव्य का GN और सेवन विशेषत 


rrr 


TO eee 


8.4 a nel 
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उष्णता से पीड़ित पुरुष को सुखदायी हो, जो सस्तम्भन हो-- 
अर्थात वमन, अतिसार, TEA हुए रक्त आदि को जो अटकावे; 


किंवा शरीर में संचार करने वाले द्रव्य पदार्था की गति को मन्द ~ 


क़ da zr [N ~ >+ 
रे ; जो मूर्च्छा, पिपासा, स्वेद और दाह को शान्ति करे, द्रव्यमें 


स्थित उस गुण को शीत कहते हें । उष्ण गुण शोत के विपरीत 


कष्टप्रद, स्वेद, मूर्च्छा, TU ओर दाह का उत्पादक; वमनादि को 
उत्पन्न करने या बढ़ाने वाळा ओर विशेष करके पाचन अर्थांत 


` खाये हए अन्नपानको रस रूप में एवं रस को रक्तादि रूप में 


पचाने की क्रिया को बढ़ाने वाला तथा त्रणों को पकाने वाला हो-- 
उसे उष्ण कहते हैं ।” शीत द्रव्यों में जळ महाभूत की अधिकता 
होती दै तथा soot में अग्नि महाभूत की | 

शीत goat को लोक-भाषा में ठण्डा या वादी करने वाला 
तथा उषण द्रव्यो को गरम कहते हैं, ये द्रव्य प्रायः ओषध-रूप 
होते हैं। जो द्रव्य किसी अवयव के साक्षात्‌ सम्पकं में आ कर 
fear मस्तिष्क के रक्ताभिसरण के Beg! को उत्तेजित कर रक्ता- 
सिसरण के वेग, शक्ति ( दवाव, जिसे ब्ळड-ग्रेशर कहते हैं ) तथा 
रक्त की स्थानीय मात्रा में वृद्धि करं, उन्हें उषण कहा जा सकता 
है। रक्त का वेग, दबाव (प्रेशर ) तथा प्रमाण जिस अङ्ग में 
विशेष होगा, उस अङ्ग को स्वाभाविक क्रिया बढ़ जायगी । यथा, 


याचन सम्बन्धी अवयवो में रक्त की बृद्धि से पाचन अच्छा होता 
है, खेद ग्रन्थियो' में रक्त की वृद्धि से स्वेद होता है, वृषण प्रन्थियो 
में रक्त की वृद्धि से शुक्रोत्पत्ति और कामेच्छा विशेष होती हे 
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त्वचा में रक्त-वृद्धि से प्रत्यावर्तित क्रिया द्वारा" अन्तर्गत अङ्ग की 
शोथ और वेदना कम होती है । रक्त के वेग आदि की वृद्धि के 


१--( Reflex 8४०४४००---रिफ्लेक्सएक्शन । ) नाड़ी संस्थान 

( Nervous system—aqa सिस्टम ) द्वारा होनेवाली क्रियाओं के दो 
प्रकार हैं। एक प्रकार में प्रकाश, शब्द, शीत, उष्ण, वेदना आदि की 
संज्ञाएं संज्ञा वह eat ( Sensory ए०४०९---सेन्सरी नर्व्स ) या 
Afferent ner४e8——एफरेण्ट TA ) द्वारा मस्तिष्क आदि में 
स्थित अपने-अपने केन्द्रों में पहुँचती हैं। वहाँ से इनके वेग 
प्रतिसंघाता ( संयोजक ) सूत्रों द्वारा संज्ञा के अनुरूप चेष्टाओ के 
केन्द्रों में पहँचते हैं । ये केन्द्र अपने-अपने अवयवों को तत्‌ तत्‌ चेष्टा करने 
की आज्ञा करते हैं । यद्यपि यह सब प्रक्रिया सेकण्ड से भी बहुत कम समय 
में हो जाता है, तथापि हमारे नित्य के जीवन में सामान्यतः ऐसे ही प्रसंग 
आते हैं, जब कि इतना भी काल व्यतीत होना कार्य साधक नहीं होता | 
अतः इन अवसरों पर प्रकृति ने निम्न व्यवस्था की हे । संज्ञाओं के जो वेग 
मस्तिष्क की ओर प्रधावित होते रहते हैं, वे अपने समय पर मस्तिष्क में 

aaa अवद्य हैं, उपयुक्त केन्द्र द्वारा प्राप्त AAND आदेश के अनुसार 

होनेवाली चेष्टा भी करते हैँ, परन्तु यह चेष्टा अपने मस्तिष्क-गत केन्द्रों के 

आदेश से नहों होतो । संज्ञा के वेग बहुधा सुषुम्णा में होकर मस्तिष्क की ओर 

जाते हैं । जो नाडीसूत्र इन वेगों का वहन करते हैँ उनका सम्बन्ध प्रतिसंथाता 

Gat द्वारा सुषुम्णा में स्थित उन नाड़ीसुत्रों के साथ होता है जो मस्तिष्क आदि 

उच्चतर केन्द्रों से चेशओं के वेगों का बहन करते हैँ | daag सूत्रों की संज्ञा 

का वेग मस्तिष्क में पहचने के पूवव प्रतिसंधाता सूत्रों द्वारा इन aag खोतों 

( Motor ner४९5—मोटर नव्से ) या ( Efferent nerves— 

इफरेण्ट नर्व्स ) में पहुचता है। वे स्वयं ( जाना अपनी जिम्मेदारी पर ) 
अपने से संबद्ध योग्य अवयवों के योग्य आदेश देकर तत्कालोचित चेट्टा- 
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कारण शरीर का ऊष्मा भी बढ़ता है। उष्ण के विरोधी अर्थात 
रक्त को मात्रा, शक्ति ओर वेग को न्यून करने वाले द्रव्य शीत 
होते हैं। ये शरीर की पाचन क्रिया और ऊष्मा को भी घटाते 
हैं। इन कारणो' से शरीर में अपक्कता के निदर्शक कफ का 


करवाते हैँ । इतने समय में संज्ञा का वेग और उसके साथ ही कालानुरूप 
AA का वेग तथा उसका ज्ञान मस्तिष्क के केन्द्रों में भी पहुँच जाता है । 

आँख, कान, आदि इन्द्रियों को संज्ञाएं, Sr सुपुम्णा काण्ड द्वारा नहीं, 
किन्तु अन्य ही मगे से मस्तिष्क-गत अपने केन्द्रों तक पहँचती हैं, उनका भी 
वेग प्रतिसंधाता सूत्रों द्वारा सुषुम्णा-काण्ड में स्थित विभिन्न चेष्टावह सूत्रों से 
होता है । कई वार इन संज्ञाओं के वेग भी मस्तिष्क में पहुँचने के पूर्व दी 
सुषुम्णा काण्ड के चेष्टा ag सूत्रों तक पहचते और उनके उत्तेजन से कालानु- 
रूप चेष्टा कराते हैं । इन प्रिछली प्रकार की क्रियाओं को प्रति संक्रमित या प्रत्या- 
वर्तित क्रिया (Reffex 8०४०7 रिफ्लेक्स एक्शन) कहते हें । हृद्य की गतियों 
में भेद, श्‍वासोच्छ्वास, पाचन संस्थान तथा रक्तानुधावन संस्थान को क्रियाएँ 
आदि अनेक जीवनोपयोगी क्रियाएं इसी प्रकार से संबन्ध रखती हैं । अनेक 
क्रियाएं-यथा साइकल चलना, प्रार्थनामंत्रों का उच्चारण आदि जो प्रथम 
अभ्यास साध्य होने के कारण मस्तिष्क से प्राप्त होनेवाले आदेशों द्वारा होती 
हैं, वे भी पीछे से अभ्यास होनेपर आपसे आप होने लगती हैं, और तब 
प्रत्यावतित क्रिया की श्रेणी में आती हैं। इन उभय प्रकार की क्रियाओं की 
उपमा हम एक व्यवस्थित राज्य-तन्त्र से दे सकते हैं। बहुधा राज्य के 
कोने-कोने से विभिन्‍न वृत्तान्त राज्य की केन्द्रिय संस्थाओं से पहुंचते हैं, तथा 
वहां से तदनुरूप कार्य ( चेष्टा ) करने के आदेश स्थानीय अधिकारियों को 
मिलते हैं । परन्तु कई बार आवश्यक और atta ( आतिपातिक ] कोर्य आ 
पड़ने पर पटवारी आदि स्थानीय अधिकारी स्वयं ही तत्कालानुरूप कार्य कर 
देते हैं और पश्‍चात उसका समाचार उच्च अधिकारियों को देते हँ । 
प्रत्यावतित क्रियाओं में यही बात होती है । 
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आधिक्य ओर तज्जन्य रोगो' का प्रादुर्भाव होता है । ऐसी स्थिति 
सें शरीर में रोगजनक जीवाणुओ' का प्रसार और रोगोत्पत्ति भी 
सुलभ हो जाते हैं। 

साक्षात्‌ सम्पक में आ कर प्रत्यावर्तित क्रिया द्वारा अथवा 
मस्तिष्क में स्थित केन्द्रो को प्रभावित करके शीत द्रव्य रक्त- 
| | वाहिनियो' को संकुचित करते हैं, अथवा रक्त के स्कन्दन ( जमने . 
| | की क्रिया ) को बढ़ा देते हैं, अतः ये रक्तस्तम्भक होते हें । कई 


| द्रव्य, जिन्हें उष्ण कहना चाहिये, केशिकाओ' की दीवाल बनाने 
| | वाले कोषो' के संयोजक लिसिथिन* नामक द्रव्य को नष्ट कर देते 
| | हैं। परिणामतया, कोष एक-दूसरे से प्रथक्‌ हो जाते हैं, उनके 
i मध्य अन्तर बढ़ जाता है। इन छिद्रो' में से रक्त बाहर aa 
होता है। इस प्रकार त्वचा पर छोटी-छोटी रक्त फुंसियाँ वन 
जाती हैं ओर श्लेष्मफछाओ' से रक्त का स्राव होता है। कभी- 
कभी उष्णताजन्य रक्त के वेग के कारण केशिकाएँ विस्फारित हो 
कर फट जाने से स्राव होता है। कई द्रव्य रक्त के स्कन्दन में 

बाधा पहुँचाते हैं, अतः स्राव को बन्द नहीं होने देते | 
| कई द्रव्य, यथा प्रोटीन, शरीर में ऊष्मा की उत्पत्ति को क्रिया 

| को अपने प्रभाव से बढ़ाते हें | 

ih चिकित्सा-कार्य में उल्लिखित रहस्यो' को सदा लक्ष्य में रखना 


|| चाहिये । 


g—Lecithin. 
|| 
[| 
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५ TI- 


स्नेहमादेवकृत्‌ fey बलवर्णकरस्तथा | 
र रक्षस्तद्विपरोतःस्याद्‌ विशेषात्रतम्भनःखरः ॥ 
Bo me ४६।५१६ 
तद्विपरीतो रौक्ष्यकाठिन्यकर इत्यर्थः । स्तम्भनोऽतिसारादीनाम्‌ ॥ 
—डह्लन 
fari वातहरं इलेष्मकारि वृष्य बलावहम्‌ | 
रूक्षं समीरणकर परं कफहरं मतम्‌॥ 
भावप्रकाश, पूर्वखण्ड 
“जिस गुण के कारण द्रव्य शारीर में स्निग्धता, sea, बळ 
ओर कान्ति की वृद्धि करे, वृष्यता लावे, वात की शान्ति ओर 
कफ की पुष्टि करे, उसे स्निग्ध कहते हैं। इसके बिपरीत रूक्ष 
द्रव्य शरीर में रूक्षता, कठिनता आदि उत्पन्न करने वाले, अत्यन्त 
¢ बातकारी ओर कफहर हें |” स्निग्ध द्रव्यो' में जळ महाभूत 
अधिक होता हे तथा रूक्ष द्रव्यो' में प्रथिवी ओर वायु अधिक 
होते हैं । 
स्निग्ध goat में स्नेहों की अधिकता होती है; जब कि ea 
्रव्यों में प्रोटीन ओर स्नेह दोनों की अल्पता एवं सेल्युलोज की 
A अधिकता होती है | 
प्रधान गुण 
सब गुणों में शुरु-लघु, शीत-उष्ण तथा स्निग्ध-रूक्ष ये डः 
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गुण ही प्रधान हें। इन में भी शीत-उष्ण इन दो अथवा शीत- 
उष्ण ओर गुरु-लघु इन चार का व्यवहार शास्त्र और लोक में 
विशेष करके होता है। जेसे महाभूत पांच होने पर भी कभी- 
कभी उन्हें अग्नि ओर सोम ( जल ) इन दो के ही अन्तर्गत किया 
जाता है। बेसे पश्चमहाभूतोत्पन्न गुण अनेक होने पर भी उन 
सब का समावेश अग्नि ओर सोम से उत्पन्न दो, चार या छः 
गुणों में ही किया जाता है | 
मन्द-त.क्ष्ण ( मन्द-आशु' ) 
मन्दो यात्राकरः स्मृतः 
व्यवायी चाखिलं देहं व्याप्य पाकाय कर्पते | 
विकासी विक्रसन्नेवं धातुबन्धान्‌ विमोक्षयेत्‌ । 
आशुकारी तथाऽशुत्वाद्वावत्यम्भसि तेलवत्‌ ॥ 
ge सू० ४६।५२२-२३ 
x x अखिलमिति अपक्क एवाखिलं दहं व्याप्नोति, पश्चान्मयविषवत्‌ 
पाकं याति । x x विकसन्‌ प्रसपंन्‌ । एवमिति अपक्क एव सकलं देहं 
व्याप्य | धातुबन्धान्‌ विमो क्षपेत्‌ धातुशेथिल्यं करोतीत्यर्थः । < x > ॥ 
—डह्लन 
“जिस गुण के कारण द्रव्य अपनी सब fae अल्पता, 
शिथिलता और चिरकाळ से करता दै उसे मन्द्‌ कहते हें । (इस 
के विपरीत ) जिस गुण के कारण द्रव्य शरीर में उसी प्रकार 


१--इस प्रकरण में मैने गुणों के युग्म चरक के अनुसार तथा उन के. 
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सत्वर फेल जाय जेसे पानी में तेल और अपनी क्रिया शीघ्र करें 
उसे आशु या आशुकारी ( चरंक के शब्दों में तीक्ष्ण ) कहते हैं ।” 


आशु के ही दो भेद व्यवायी और विकासी हैं | इन के लक्षण 
निश्नोक्त हे । 

“जिस गुण के कारण द्रव्य पाक के पूवे ही शारीर में प्रस्त हो 
जाय और पश्चात्‌ पाक को प्राप्त हो, उसे व्यवायी कहते हैं। जिस 
गुण के कारण द्रव्य व्यवायी द्रव्य के समान अपक्कावस्था में ही 
शरीर में प्रथम व्याप्त हो ओर धातुओं को शिथिल ( बन्धन- 
च्युत) करे उसे विकासी कहते हें ।” 


लक्षण सुश्रुत और भावप्रकाश के अनुसार दिये हैं । सुश्रुत और भावमिश्रने 

मन्द्‌ का जो अर्थ दिया है वह यथार्थ ही है। परन्तु दोनों ने मन्द्‌ का 

विरोधी गुण आशु ( या आझुकारी ) दिया है। इस से सिद्ध है कि मन्द्‌ 

गुण विरोधी जिस गुण को चरक तीक्ष्ण नाम देता है वह सुश्रुत और भाव 

मिश्रका ang गुण ही है । सुश्रुतने मी तीक्ष्ण गुण का उल्लेख किया है, पर 

वह प्रथक्‌ गुण है यह लक्षणों से स्पष्ट है । लोक में तीक्ष्ण शब्द सुश्रुतोक्त अर्थ 
में ही प्रचलित भी है । सुश्रुत ने तीक्ष्ण का विरोधी गुण ag लिखा R | 

चरक में भी मदु गुण आया है, पर सुश्रुतोक्त अर्थ में नहीँ । चरक ने इसे 

कठिन--विरोधी गुण के रूप में लिखा है । गुणों का वर्णन मूल ग्रन्थों में 
पढ़ते हुए संहिताओं का यह शाब्दिक भेद स्मरण रखना चाहिये। इस 
सिवाय, सुश्रुत ने मन्द्‌ विरोधी गुण “वि हसी, व्यवायी और आशुकारी” 
तीन दिये हैं । इन सब को आशुकारी का ही Aq मान ले तो--सुश्रुत 
गुणों की संख्या अनेक बार बीस लिख कर भी जो बाईस गुणों के नाम और 
लक्षण दिये हैं, उस का भी समाधान हो जाता है । 


ay sy २3४ 
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GR का लक्षण सुश्रुतने निम्न दिया है 


| | दाह पाक करस्तीक्षणः AAMT, झदुरन्‍्यथा ॥ 
|| छु» सूळ ४६।५१८ 
| | | TEN पित्तकरं प्रायो लेखनं कफवातहृत्‌ ॥ "i 


भावप्रकाश, पूर्वेखण्ड 

{| | “जिस गुण के कारण द्रव्य ( सर्वाङ्ग अथवा एकांग में ) दाह, 
33 पाक अथवा ( त्रण, मळमार्गादिसे ad-aq द्रव द्रव्य का ) स्त्राव 
a उत्पन्न करे उसे तीक्ष्ण कहते हें । इस गुण बाले द्रव्य प्रायः पित्त- 
कर, कफवातहर ओर लेखन? होते हें ।” तीक्ष्ण द्रव्य अग्निभूत 
की अधिकता वाले होते हैं। तीक्ष्ण के विपरीत दाह, पाक ओर 
| स्राव को रोकने वाले द्रव्य मृदु कहाते हैँ!” मदु द्रव्य आकाश 
| ओर जल की अधिकता वाले होते हैं* । 

१--लेखन शब्द कायचिकित्सा और शब्यतन्त्र में दो, भिन्न अर्था में 2 
प्रयुक्त होता है । कायचिकित्सा में 'लेखन' का अर्थ है ऐसे द्रव्य जो शरीर 
के रसादि धातुओं और मलों को विशेष कर मेद्‌ और कफ को सुखा कर > 
बाहर निकाल देता है, परिणामतया शरीर को पतला करता है; उसे लेखन 
कहते हैं। देखिये--“धातून मलान्‌ वा देहस्य विशोष्योल्लेखयेच्च यत्‌ | 
लेखनं तद्‌ यथा क्षौद्र नीरमुष्णं वचा यवाः ॥ (शाङ्गी घर, प्रर Wo, अ० ४) | 
लेखनं पत्तलीकरणम्‌ ; लेखनं कफमेद्सोः--क्रमशः Yo सू० ४६।७१५ 
(Jo Fo ४०।५ सी ) तथा सु? Feo ४१।६ पर डहुन । शल्यतन्त्र में उन 
द्रव्यों को लेखन कहते हैं जिन के द्वारा घर्षण करने से ऊँचे उठे हुए त्रण क्र 
आदि खुरच दिये जायें । i 


२--चरक ने कठिन गुण के विरोधी गुण के रूप में मृदुगण दिया है । K 
उस का पुनः निर्देश आगे करेंगे । T 


oe 
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4 तीण goat में विभिन्न उग्रक्षार या अम्ल होते हैं, जो घातु- 
पाक की क्रिया को उद्दीपित कर के दाह, पाक आदि उत्पन्न करते | 
हैं । धातुपाक की क्रिया बढ़ जाने से उष्णता में बृद्धि होती है | 

हु यह उष्णता नाड़ियों के प्रतानों ( अन्तिम शाखाओं ) के संपक में | 
आती है तो दाह का अनुभव होता है । क्षार द्रव्यों के कारणः | 

| कफ, मूत्र आदि के स्राव विशेष प्रमाण में होते ढेँ। चिकित्सा- 
कमे में आवश्यक होने से इस विषय का वेज्ञानिक विवेचन किया 

+ जाता है। 

क्षार द्रव्यों का स्वभाव है कि ये जिस स्रोत में विद्यमान at 
उस के आसपास की केशिकाओं में स्थित रक्त से जळ का आक- 
षेण करते हैं। अंग्रेजी में इस क्रिया को 'आस्मोसिस'? कहते 
हें । इसी विशिष्टता के कारण केवळ स्थान भेद से क्षारों की l 
भिन्न-भिन्न क्रिया होती है। यथा, क्षार-द्रव्य शुद्ध रूप में अथवा | 
बनस्पतियों के अङ्ग-रूप में सेवन किये जा कर पक्वाशय में पहु - 
चते हैं तो वहाँ प्रभूत मात्रा में जल का आकषेण करते हैं। | 
अधिक मात्रा में जळ की विद्यमानता का प्रभाव यह्‌ होता हे कि | 
पक्वाशय इसे गुदमार्ग से बाहर निकालने का प्रयास करता है। | 
इस प्रकार ये क्षारीय द्रव्य जलीय विरेचक द्रव्यो के रूप में | 
क्रिया करते हैं । | 
> शरीर में संचार करते हुए ये क्षार द्रव्य Tal के मूत्र क्षण | 
करने ( छानने ) वाले स्रोतों में पहुंचते हें तो वहाँ जल का विशेषः 


q—Osmosis. 
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आकर्षेण करते हैं--दूसरे शब्दों में मूत्र का प्रमाण बढ़ा देते हें । 
एवं सून्रल goat की क्रिया जल के आकषेण का ही स्थानीय 
प्रकार है । 


शवासमागे में ये क्षार पहुँ चते हैं तो वहाँ जल की मात्रा में बृद्धि 
'कर देते हैं । जल की इस बृद्धिगत मात्रा को शारीर कास के रूप में 
“निकालने का प्रयास करता है। इस कांस द्वारा संचित कफ 
बाहर निकल जातो है। एवं ये क्षार द्रव्य कफहर ओषध का 
-काये करते हैं | 

यही क्षार द्रव्य स्वेदप्रन्थियो' में पहुंचते हैं तो उनमें जल की 
-मात्रा बढ़ा देते हें। इस अधिक जल को ये ग्रन्थियाँ स्वेद के 
eq में बाहर निकाल देतो हैं। यह्‌ स्वेद भी जलाकषण 
का ही परिणाम-बिशेष है | 

शुक्रजनक अवयवो में जल का आकषेण होने का परिणाम 
-यह होता है कि शुक्राशय में पूवे सञ्चित पुंबीज इस जल के दबाव 
के कारण बाहर निकल आते हैं । यह स्थिति स्वप्रदोष आदि में 
-हाती है। 

त्रणो' में भी क्षार द्रव्यो' के सेवन से इसी प्रकार स्त्राव होता 
है। क्षारो की क्रिया से रक्तपित्त अर्थात्‌ मुख, गुदा आदि से रक्त 
स्राव का अन्य भी कारण है और वह यह कि ये द्रव्य केशिकाआं 
| alt दीबालो' के कोषो' को खा जाते हैं, जिससे san से रक्त का 
ara होता है | 
/तीक्ष्ण द्रव्यो की क्रिया का CAST 

ती&ण द्रव्य दाह, पाक ओर स्त्राव कराते हैं, यह सुश्रुतोक्त 


सक 
उ 


ee OE i SE ० 
phe appre 
— 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


4 


४४ 


३५१ नौवाँ अध्याय 


BAT ऊपर देख आये हें । तीक्ष्ण goat की यह्‌ क्रिया आभ्यन्तर 
ओर बाह्य दोनों उपयोगा में होती है । ज्ञातव्य होने से इनके 
बाह्य उपयोग ( लेपादि ) होनेवालो क्रिया की आधुनिक मत से 
५ व्याख्या की जाती दै। 
अग्निस्वेद ( सेक ), उपनाह्‌ (gefa ) आदि अनेक विध 
स्वेदन आयुवद, एलोपेथी आदि सभी शास्त्रों में प्रसिद्ध हे । 
अल्ट्रा-चायालेट, एक्स-रे आदि विभिन्न किरणों द्वारा सेक देने 
४ की पद्धति’ अब और प्रचलित हो गयी है । 

स्वेदों में अम्नि के प्रभाव से त्वचा ओर उसके नीचे के प्रदेश 
में स्थित केशिकाएँ बिकसित होती हें-फेलती हैं। उनके 
चकास के तारतम्य ( न्यूनाधिकता) के अनुसार विभिन्न 
£ परिणास होते हें । कई ओषधों का बाह्य प्रयोग भी त्वचा या 
श्लेष्म-कला पर स्वेदन के समान ही क्रिया किया करता È | 
4 कई द्रव्य मुख आदि द्वारा आभ्यन्तर सेबन किया जाने पर जब 
अपने-अपने प्रकृतिनियत मार्गा. द्वारा बाहर निकलते हें तो उन 
सागो से सम्बद्ध अङ्गो को gia करते हें । इस प्रकार उनकी 
क्रिया वृक्क, त्वचा, श्वासप्रणाली आदि अवयवों पर होती E 

परन्तु, ती&ण द्रव्यों का वाह्य उपयोग ही विशेष होता है। 


तीद्ष्ण द्रव्यो के बाह्य उपयोग का एक अन्य भी प्रभाव होता 
. ~ Q ~e 
है और ae यह कि, प्रतिसंक्रमित क्रिया* से ये अन्तवर्ती अङ्गो 


q—Diathermy—डायाधमी | २--देखिये ऊपर ! 
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में विद्यमान वेदना को दूर करते हैं। इन द्रव्यो' को अंग्रेजी में 
“काउण्टर इरिटेण्ट? कहते हैं। . 


प्रभाव-भेदे से तीक्ष्ण द्रव्यो” के निम्न भेद हैं-- 


(क) दाहक*-इन goal के उपयोगसे त्वचा लाळ हो जाती 
है, केशिकाएँ विकसित होती हें, वेदना मन्द होतो'अथवा दर 
होती हें तथा पाक्रजन्य विकारी द्रव्य शोषित होते हें । तीक्षण 
Zo का औषधाथे उपयोग यह अवस्था उत्पन्न करने में ही प्रायः 
होता है। 'काउण्टर-इरिटेण्टे' द्रव्य इसी श्रेणी के हैं | 


(a) स्फोट-जनक द्रव्य अधिक ती&ण ( क्षोभक ) हो? 
किवा उसकी क्रिया अधिक काळतक हो तो विकसित केशिकाओ' 
से रस का स्राव होता है जो उदकधरा” के नीचे छाले के” रूप में 
सञ्चित होता हे । | 

(ग ) पूयजनक -दोर्भाग्यवश द्रव्य ओर भी तीक्ष्ण, उष्ण 
हो या उसका dan सुचिरकॉल.तक हो, विशेषकर त्वचा की 
ग्रन्थियो से, तो छालो' में पूय उत्पन्न होती दै | पूययुक्त छालो' को 
अंगर जी में 'पस्टयूल्स'” कहते हैं। 

(घ ) विघातक€--कमे ओर भी तीक्ष्ण होतो द्रव्य के 
aan में आये भाग का कोष-पु्ज" नष्ट हो जाता है। विभिन्न 

g—Counter-irritant | 2—Rubefacien í रूवेफेशण्ट 
( शब्दार्थ-र्तिमा-जनक ) । ३--५७४०००(--विसीकेण्ट | 
¥—Epidermis एपिडमिस, या ०५४।९।९__वयूटिकळ | u५—Blister 
-न्लिस्टर | ¢—Pustulant पस्ट्युलेण्ट N w——Pustules, 
८—Escharotic—एस्‍्केरोटिक, या Caustic—arftce t 


९-ग89५९टिरयु | 
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तेजाब, दाहक सोडा, पोटाश, aa, सिल्वर नाइट्रेंट आदि द्रव्य 
इस वरग के हैं । 
क!उण्टर-इरिटेण्ट 


इन द्रव्यो' का त्वचा पर उपयोग करने से अन्तवती अवयवो' 
की वेदना दूर होती है । संधि, पेशी या नाड़ी के पाक ( शोथ ) 
अथवा फुफ्फुसधरा' आदि में द्रव भरने की दशा में समीपवर्ती 
त्वचा में इनका लेप किया जाता है। परिणाम में, उस स्थान 
पर गर्मी ओर कुछ वेदना-सी होती है, ऊपर की केशिकाएँ 
विकसित होती हें ; उस स्थान पर रक्त का संवहन उत्तम होता 
है, क्षत्र कण ( श्वेत कण ) प्रभूत मात्रा में बहां आते हैं, जोड़-तोड़ 
का काय वेग से होने लगता है; परिणामतया वेदना भी प्रायः 
सन्द होती है। क्रिया की तीक्ष्णता के अनुसार दाह, स्फोट या 
पूय तीन में से कोई भी अवस्था हो सकती है। ( आयुर्वेद में 
भी अनेक रोगों में aa धातु आदि से दाह (दाग) देने की पद्धति 
वर्णित है | कई स्थानों पर लोकों में यह प्रचलित भो है ) । परन्तु 
इसमें विशेषता यह हवै कि, यह क्रिया कभी-कभी रोग के स्थान 
से बहुत दूर भी होती है ; यथा, विसूचिका में पाष्णि--एडी-का 
दाह्‌। विभिन्‍न रोगो' में पशुओ' को भी दागा जाता हे । अस्तु । 

'काउण्टर-इरिदेण्ट? goat की क्रिया का बहुसंसत कारण यह 


हे कि त्वचा में स्थित्‌ संज्ञावह नाडी gal के प्रतान जिस ad- 


a__ Piura tT Su | 
23 
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२१५४ 
३ a 
मे विद्यमा' द्वारा केन्द्र ( मस्तिष्क ) की ओर गति करते हैं, उसी नाडी द्वारा A 
“काउण्टर : स्थानीय केशिकाओ' को विकसित करनेवाले सूत्र नीचे उतरते हैं। 
प्रभाव परिणामतया, संज्ञावह नाडीसूत्र दाह की जिस संज्ञा को ऊपर ले 
(क) जा रहे होते हैं उसे केशिका-विकासक सूत्र मध्य में ही ग्रहण कर 
है, केशिक उसका अपने SH से अनुवाद कर लेते तथा केशिकाओ' को 
होती हैं त. बिकसित कर देते हैं। इस विषय में अन्य भी कई वाद है । 
ay उल्लिखित प्रक्रिया पेशी आदि ऊध्वबती अज्ञों में होती है | 
T 


आमाशय, अन्त्र आदि अज्जो' में संज्ञावह नाड़ी सूत्र नहीं होते। 


।॒ (a उनमें “काण्टर-इरिटेण्ट' द्रव्यो की क्रिया का प्रकार कुछ fara 
किया <4 होता है । इनमें स्वतन्त्र नाड़ी-सूत्र' व्याप्त होते हें। ये नाडी- 
कड सुत्र सुषस्णा-काण्ड के विभिन्‍न प्रदेशों" तक जाते हैं ओर वहीं 

(ग समाप्त होते हें । इन प्रदेशों में वे नाड़ी-सुत्र भी होते हें जो 

i आमाशय, अन्त्र-आदि गहराई में स्थित अङ्गो' के ऊपर की त्वचा 
पेशी आदि की संज्ञा को केन्द्र ( मस्तिष्क) की ओर ले जाते हैं, _ 

तथा मस्तिष्क द्वारा आदिष्ट . चेष्टाओ' के वेगो को त्वचा, पेशी 

आदि में पहुंचाते हें । इन विभिन्‍न नाड़ी-सूत्रो' की एक स्थान 
पर स्थिति का परिणाम यह होता है कि आमाशय अदि गहराई _ 

में स्थित अङ्गो' में जब वेदनोस्पादक विक्रिया होती हे तो इसकी 

( शब्दाः सूचना स्वतन्त्र नाडी-सुत्रो' द्वारा, सुषुम्णा-काण्ड में अपने समाप्ति- 
RE स्थळ में स्थित sa daag तथा चेट्टाबह सूत्रो' को मिळती 3, 
a i १4 ५०००७।०_ऑटोनोमिक नर्न्स । k 
२ सया २---9९४११९॥५७--सेगमेण्ट्स | 4 
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+ जो विकास्म्रस्त अङ्कों के ऊपर स्थित त्वचा, केशिका, पेशी आदि में 
व्याप्त होते हें ॥ नाडी-सूत्रो के इस परस्पर-सम्बन्ध के कारण 
आमाशय आदि सें विद्यमान विकार से उत्पन्न वेदना का अनुभव 

` उपर को त्वचा में होता हे, एवं वहाँ की मांसपेशिर्या भी 
संकुचित होती हें | | 

आमाशय आदि के विकार-प्रस्त होने पर उक्त प्रकार से 

प्रतिसंक्रसित वेदना ओर क्रिया होती है । इन अङ्गां में विकार 

” होने पर जब ऊपर की त्वचा पर “काउण्टर-इरिटेण्ट? द्रव्य का 

व्यवहार किया जाता हे तो तज्जन्य साक्षात्‌ वेदना अत्यल्प होने 
पर भी प्रतिसंक्रसित वेदना का अनुभव लुप्त हो जाता है। साथ 
ही विकार को नष्ट करने के लिए रुग्ण अङ्ग में पोषक ओर रक्षक 
द्रव्यों की मात्रा तथा मरम्मत का काये भी किप्ती अलक्षित प्रकार 


से बढ़ जाता है 
सर्वाज्ञ में भी उपकारी परिणाम होते हैं। अपने केन्द्रों के 
उद्दोपित होने से हृदय की गति ओर श्वासोच्छवास के दर में 
बुद्धि होती है। अन्तरङ्गों की धमनियों का सङ्कोच होता है, 
जिससे रक्त के दवाव* में वृद्धि होतो 2, धातुपाक* प्रगुणित होता 
हे; धातुओं का दहन ( ओषजन के साथ मिळ कर रासायनिक 
क्रिया द्वारा निज-निज कमे करना? ) अधिक प्रमाण मे होता है 
aye diood pensio SE | 
२—Metab०lism—मेटाबॉलिज्म । 
२-—0४१३४।०॥--अक्सिडेशन | 
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तथा नाइटोजन-युक्त मल विशेष मात्रा में बाहर निकलते हें, त्वचा 
का ऊष्मा बढ़ता और आन्तरिक ऊष्मा घटता है, क्षत्र-कणों 
( श्वेत कणों? ) की संख्या में वृद्धि होती है । सर्वाङ्ग के चेतत्य 
पर भी विशिष्ट प्रभाव होता है। इसी कारण मूर्छित या 
सम्मोहित? पुरुष की त्वचा को सहसा उत्तेजित करके उसे जगाया 
जा सकता है। विष आदि से उत्पन्न मूर्च्छा आदि में बिभिन्न 
तीक्ष्ण नस्य, अञ्जन, दाह, सुँ घाने की ओषध, सुख पर जोर से 
पानो के छींटे देना इत्यादि के प्रयोग से इसी प्रकार लुप्त चेतना 
पुनः स्थापित की जाती है | इसी प्रकार इन उपायों का उपयोग 
अपतन्त्रक ( हिस्टोरिया ) से उत्पन्न मुच्छ में या बच्चों के आक्षेप 
रोग में पेशियों को शिथिल करने के लिए होता है। अपतन्त्रक 
ओर आक्षेप में सिर पर soe पानो की धारा छोड़ना आशु 
फलदायी होता है | 

मन्दता ओर AANA सामान्य कारण 


द्रव्यों की मन्दता ( चिरकारिता) ओर आशुकारिता के 


“al 
विषय में आधुनिकों का भी मन्तव्य है कि कई द्रव्य स्वभाव से 
ही मन्द होते हें । उन्हें सिरा द्वारा? दिया जाय तो भी उनकी 
क्रिया शने: होतो है, यथा फिरंग रोग में आसिनोबंज्ञोळ* नामक 


द्रव्यों की। तथापि द्रव्यों की मन्दता या आशुता के हेतुभूत 


4— Leucocytes—@]largaq । 
२—Narc०t।५९१—नाकोंटाइज्ड | 
३-——।nt78४९००५-३ष्ट्राबीनस | 
~—ArsenobenZols | 
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» कुछ स्थिर नियम हैं। सामान्यतः द्रव्य की मन्दता या आशुता 
इस बात पर अवलस्बित है कि उस के स्फटिक' बन सकते हैं या 
नहीं ? कारण, जिन gout के स्फटिक बन सकते हैं वे जल आदि 

४ ga goat में विलेय ( घुळने वाले ) होने से महास्रोत में से शीघ्र 
गुजर जाते हैं, रक्त में संचार करते हुए केशिकाओं से भी शीघ्र स्न त 
होकर कोषों तक पहु च सकते हैं ; कोष भो इन्हें शीघ्र ग्रहण कर 
सकते हैं । परिणामतया उन की क्रिया भी शीघ्र होना संभवहोता हे। 
अन्य कई द्रव्य हें, जो वास्तव में ged नहीं, किन्तु द्रव-द्रव्य 
में उन के सूक्ष्म कण छटकते रहते हैं। ये कण यदि og माइ 
क्रम* या उस से बड़े होगे तो धीमे-धीमे नीचे वठ जायंगे । परन्तु 
यदि वे इस से छोटे ओर ०८०१ माइक्रन तक होगे तो अपनी 
लघुता के कारण नीचे न बैठंगे | इस प्रकार के द्रव्यो' को कोलॉ- 
यड कहते हैं। ये द्रव्य शरीर में जा कर धीमे-धीमे ओर 
i सृक्ष्म--“आयन' रूप* हो जाते हें । इन के आयन-रूप होने की 


q—Crystals— ffaca । 


a २3०7०० एकमीटर का दस लाखवाँ भाग । मोटर (Meter)j= 
३९३७ इञ्च । साइक़न को EY भी कहते हैं । इस का संकेताक्षर ए' है। 
2 — Colloid | 


४--विलेय द्रव्य जब शुष्क-अवस्था में होते हैं तो विद्युत्‌ की 
दृष्टि से उदासीन ( Nuutral— azs) होते हैं। परन्तु जब ये 
द्रव द्रव्य में विलीन हो जाते हैं तो दो सूक्ष्म भागों में विभक्त हो जाते 
हैं। इन में एक पर धन विद्य॒त्‌ ( ?०७।।४०-पॉज़िटिव ) का आवेश 
होता है और दूसरे पर ऋण विद्य त्‌ ( \०९६४।४९--नेरोटिव ) का १ इन 
विद्य दाविष्ट सुक्ष्म कणों को “आयन? ( lon) कहते हैं। आयनों की 


बलवत्ता पर द्रव्यों की शक्ति अवलम्बित होती. है | 
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आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान ३४५८ 
मै विधा किया धीमे-धीमे होती है, अतः इन की क्रिया भी थीमे-घीमे 7 
| होती है* । 
प्रभा À zA 
| कई रासायनिक द्रव्य, यथा कार्वेनेट या लेक्टेट, स्वभाव से 
$ A ही कम घुलते हैं, ओर शरीर में जा कर धीमे-धीमे रासायनिक 
CNET क्रिया करते हैं, जिस से उन की औषधीय क्रिया विळम्व से होती 
होती हैं * के दि री भसे = gz = > 9 23 
DE है। इस के विपरीत ग्लूकोनेट जेसे द्रव्य शीघ्र ge जाते हैं. ओर 9 
A | हं . => ~ 
होता है शीघ्र अपनी क्रिया करते हें gå, समास ( योगिक ) द्रव्य के 
(a स्वरूप पर भी उस की आशुता या मन्दता आश्रित है । 
किया डः द्रव्य के कल्प के प्रकार पर भी उसकी मन्दता या आशुता 
से रस ६ आश्रित है। यह प्रसिद्ध है कि बटी से चूण, चूग से कल्क, कल्क 
सच्चित | से स्वरस या क्वाथ और उस की भी अपेक्षया आसवारिष्ट या 
(र्‌ टिक्चर महास्रोत में शीघ्र आचूषित होते हैं अतः उन की क्रिया 
भी शीघ्र होती हे । 
कई द्रव्यो' की प्रसरणशीळता* बहुत होती है । वे शीघ्री -: 
बहुत से स्थान में व्याप्त होने का सामथ्ये रखते हैं, अतः उन की 
क्रिया भी सुतरां शीघ्र होती है। सोमल ऐसा ही द्रव्य है। कई 
द्रव्य मुख या आमाशय में ही शोषित कर लिये जाते हें। ऐसे 
( शब्दाथे १--आयुर्वेद्‌ में पिष्टि, भस्म आदि बनाते समय “मर्दनं गुणवर्धनम्‌” l 
४-- सुत्र पर बहुत भार दिया जाता है । उस का अर्थ यहो है कि मर्दन (पेषण) 
-+ब्लिसर 


या चूर्णीकरण ( Trituration—zigeqtaa ) से औषध द्रव्य के कण 
g= सूक्ष्मतर हो जाते हैं । 
२——Penetrati0n— पेनीट्रेशन | 
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> द्रव्यो की क्रिया भी उतनी ही शीघ्र होती है। यथा आहिफेन 
आमाशय में ही शोषित होने से वेसा आशुकारी होता 2 | 

आमाशय की अवस्था पर भी द्रव्य की क्रिया एबं आशुता 
अवलम्बित है। भोजन खाने के पश्चात्‌ ओषध उतना शीघ्र गुण 
नहीं करता, जितना खाली पेट। खाली पेट लिया गया औषध 
तत्काल अन्त्रो' में ओर वहाँ से शारीर में पहुँच जाते हैं? | 

कब्ज की दशा में लोह दिया जाय तो उस का शोषण नहीं 
होता। अतः लोह एलुआ, त्रिफला आदि रेचक ओषधो' के साथ 
ही दिया जाता है | 


द्रव्यो की आझुता या मन्दता में उन के सेवन का प्रकार भी 
एक कारण है। गुदमाग से लिये गये ओषधकी अपेक्षया सुख- 


१--“वीर्याधिक॑ भवति भेषजमन्नहीनं, हन्यात्‌ तदामयमसंशयमाशु चेव । 
तद्‌ बालब्वृद्धतरुणीसृदुभिश्च पीतं ग्लानिं परां नयति चाशु बलक्षयं च 
% सुश्रुत 
अर्थात, औषध यदि खाली पेट (aada) लिया जाय तो वह 
अधिक तरीर्यशाली होता है, रोग को 'शीघ्र' और निःसंशय नष्ट करता है। 
परन्तु इस विशेषता ( तीब्रता ) के कारण ही औषध द्रव्य बच्चों, Fai, तरुण 
स्त्रियां और सुकुमारो को खाली पेट ( निरन्तर) न देना चाहिये। ये लोग 
खाली पेट औषध लेंगे तो अति ग्लानि और बलक्षय होगा ।” भोजन किये 
बिना औषध और उस के काल को “अभक्त? ( भक्ततभोजन ) कहते हैं । 
औषधर-सेवन के अभक्त आदि दस प्रकार या काल हें । इन. का विवरण जानने 
के लिए देखिये--सु० go Ho ६४; अ० Mo Fo Bo २३; तथा वेद 
यादव जी त्रिकम जी आचर्य कृत द्रव्य गुण विज्ञान उत्तरार्थ, प्रथम खण्ड । 


ation USA 
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होता है । 
(a 
किवा St 
से रस व 
सञ्चित į 
(ग, 


4 
( दाब्दाथं 
इला 
-णब्लिर 
¢—Es 
q—Ti 


आयुवेदोय पदार्थविज्ञान ३६० 


मागे से लिया गया ओषध शीघ्र शोषित हो जाता है, अतः शोत्र 
कार्य करता है. । मुख मागे की अपेक्षया त्वचा या मांस द्वारा 
दिया ओर उस की भी अपेक्षया सिरा में ही दिया ओषध xia 
गुणकारी होता हे, Weg उस की क्रिया उतनी ही शीघ्र oa भी 
हो जाती है | 

ओषधो' की मन्दता ओर आशुकारिता अथवा बीयेबत्ता के 
विषय में आयुर्वेद की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि 
ओषध सेवन के पूवे शरीर को ळंघनादि द्वारा निराम (आमरहित) 
कर देना चाहिये। निराम शारीर में ही ओषध अपनी क्रिया 
निश्चित और शीघ्र करते Èl इस विषय में योगशतककार 
बररुचि का यह पद्य वेद्यमात्र को कण्ठस्थ कर लेना चाहिये-- 
निरामदेहस्य हि भेषजानि भवन्ति युक्तान्यमृतोपसानि' ॥ 
स्थिर-पर 

स्थिरो वातमलस्तम्भी सरस्तेषां प्रवेकः N 
भा० Jo Wo 


सरोउनुलोमनः प्रोक्तः Ugo ae 


अनुलामना वातमल प्रवतन: ॥ 


Jo ४६।५२२ 


— gga 


१--आम का आयुर्वेद संमत अथे तथा आधुनिक मत से उसको व्याख्या 
जानने के लिए देखिये “शरीर क्रिया विज्ञान” go ३७८-३७९ । लहून का 


सी अर्थ केवल अनशन नहीं है । इसका व्यापक अथे जाननेके लिए देखिये 
“शरीर क्रिया विज्ञान” go ४४८, ४४९ 
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á “जिस गुण के कारण आहार-द्रव्य वात ओर मल का 
स्तम्भन करं--उनको निम्न मार्ग से निकलने से रोक वे उसे स्थिर 
कहते हैं। इसके विपरीत जिस गुण के कारण द्रव्य वात और 

* मल की प्रवृत्ति ( अधोमाग से गमन ) करावं उसे सर” ( चळ ) 
कहते हैं |” 

मल-ग्रवर्तक् द्रव्यो की क्रिया का स्वरूप 
मल-प्रवतेक अर्थात्‌ ख्र॑सक, रेचक, भेदक ( प्रमाथी ) द्रव्यो 

की क्रिया का स्वरूप आधुनिक मतानुसार जानना उपयोगी है। 

सळप्रवतेक कई द्रव्य निःसार होने से आचूषित नहीं होते, अतः वे 

अन्त्रस्थ द्रव्य की मात्रा में वृद्धि कर देते हें। ga goat का 

दबाब अन्त्रोंपर पड़ता है, जिस से उनकी अपकषेणी गति? उद्दीप्त 

होती है और मळ-द्रव्य अधिक तीत्रगति से गुद मागेकी 

दिशा में प्रवाहित होता है। ऐसे goat में शाक-भाजी, चोकर 

a आदि द्रव्य हैं, जिन के अन्दर विद्यमान रेशे निःसार होने से 
उल्लिखिति क्रिया करते हैं । ये रेशे जिस द्रव्य के बने हे, उसे 
अंग्रेजी में 'सेल्युलोज़” कहते हैं। प्रसिद्ध aan ओषध, 
“लिक्विड tutta’ भी इसी भाँति क्रिया करता है । 


3 ह. बब ee ee eee 


१-__अष्टाङ्ग संग्रह तथा अष्टाङ्ग हृदय के टीकाकारों ने स्थिर के विरोधी 
गुण को “चल” नाम दिया है । 

२---अपकर्षणी गति का अर्थ तथा इसके उद्दीपक कारण जानने के लिए. 
देखिये “शरीर क्रिया विज्ञान” To ७९, ३००-३०२ | 

3—cellulose 
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३६२ 
सें =e अनेक क्षार-द्रव्य स्वभावतः शीघ्र आचूषित नहीं होते । अन्तरो 
ares में तथा अन्त्रों के चारों ओर स्थित रस और रक्त में क्षार द्रव्य 

en ओर जल समान मात्रा में रहें इस उद्देश्य से जळ की बिपुल मात्रा 

(क | चारों ओर से खिचकर अन्त्र में आती है । इसका दबाव अन्त्रो 
aN पर पड़ने से भी अपकपेणी गति उद्बद्ध होती है ओर सल की 
द्रव्यों का प्रवृत्ति होती है। मेगसल्फ आदि aAa रेचक द्रव्य इसी 
होता है। | कोटि के हैं । 

( al कई द्रव्य आमाशय ओर अन्त्र की श्लेष्मकळा के क्षोभक होते 
किया उर हैं। इन्हें कला अपने अन्दर धारण ही नहीं कर सकती। 
से रस परिणाम तया इनके कारण भी अपकपेणी गति उद्दीपित होती 
सच्चित | ओर मळ-प्रवतेन होता दै। एरण्डतेल, गन्धक, रसपुष्प (कंलोमल) 

आदि बिरेचक द्रव्य इसी कक्षा में हे | 
कई द्रव्य अन्त्रों के नियामक नाड़ी-केन्द्रो को उद्दीध् करके 
geal की गति को बढ़ाकर मळ-प्रवतन करते हें | 
मळ-प्रबतेक द्रव्य कुछ-कुछ वात-प्रवतंन भी करते हें | परन्तु 
कई द्रव्य विशेषतः वात-प्रवतेक' ही होते हैं, यथा fea, सोव- 
- 4 चल, कपूर आदि। इनकी क्रिया भी सल-प्रवतेक द्रव्यो' के समान 
(शदथ अपकषेणी गति की वृद्धि के कारण ही होती है। अजीण के 
y—E कारण अन्त्र में वात की बृद्धि से आध्मान होता दै। इस 
विक वृद्धिगत वायु को निकालने के लिए अन्त्रो का प्रबळ आकुश्चन 
ae 4—carminative—lfaateq | 
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३६३ नौवाँ अध्याय 

„ (संकोच ) होता है, जिससे ge’ हाता है। बात-प्रवर्तक द्रव्य 

वायु की प्रवृत्ति करके इसे शान्त करते हें । तीत्र विरेचन द्रव्यो 

के द्वारा भी कभी-कभी प्रवळ आकुव्वन होकर शूल होता है, 

* जिसकी शान्ति वात-प्रवतंन द्रव्यो' से होती है। कटुकी, सनाय 

आदि शूल जनक (Vat करने वाले) रेचक द्रव्यो के साथ ars 

आंदि वात-प्रबतेक द्रग्यो' की योजना का कारण इस व्याख्या से 
समभा जा सकता है | 

y स्थिर अथवा वात-मल्स्तम्भक Foal की क्रिया सर द्रव्यो से 

aar विपरीत होती है। ये अतिसार में वृद्धिगत aqro 

राति को नियन्त्रित करते हैं। ये द्रव्य अपनी क्रिया अपकषणी 

रातिको साक्षात्‌ मन्द करके करते हें । अथवा महास्त्रोतस्‌ में होने- 

चाले पित्तो ओर कफो के स्राव को क्षीण करने के द्वारा परम्परा से 


“ अपकर्षणी गति को सन्द करके करते हैं। अहिफेन, 
` सुधा तथा चपल? के कल्प अपकर्षणी गति को साक्षात्‌ मन्द 
* करते हैं। amare’ और मायाम्ल" युक्त खेर, बबूल आदि 
रूक्ष द्रव्य, लोह आदि sea’ के स्राबो' को क्षीण करते हैं" । 
१-००००॥०--कॉलिक | 
2—Caloium—hAAT । 
2—Bismuth—fawa | 
<, ४—Tonnic ४०१--टैनिक एसिड | 
u—Gallic aC।4—गंलिक एसिड । 
k ६--अंग्रे जीमें खावों को क्षीण करने वाले इन द्रव्यो को Intestinal 


astringent इन्टेस्टाइनल एस्ट्रिजेंट कहते हैं । 
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आयुवेदोय पदार्थविज्ञान 
म॒दु-्राडिन १ 


यस्य द्रव्यस्य श्छथने कर्सणि शाक्तिः स ae: ; दढने कठिन: ॥ 


अ० ge qe १।१८ पर -- हेमाद्रि 


“जिस गुण के कारण द्रव्य शरीर के एकाङ्ग या सर्वाङ्ग को 
(बाह्य या आभ्यन्तर प्रयोग द्वारा) शिथिल करे उसे ag कहते हें । 
इसके विपरीत जिस शुण के कारण द्रव्य एकाङ्क या सर्वाङ्ग 
को ( बाह्य या आभ्यन्तर प्रयोग द्वारा ) दृढ़ करे उसे कठिन कहते 


x 
>) 


~ 


होती है तथा कठिनो में प्रथिवी के गुणो' की । ) 
मृदु द्रव्य नवीन मत से 

आयुवेद में जिन gaat को ag साना गया है उनके विषय 
में यह नहीं कहा गया है कि वे वाह्य ( स्थानीय ) प्रयोग से ही 
त्वचा या SH कळा को BE बनाते हें। इससे यह्‌ समभा 
जा सकता है कि वे आभ्यन्तर प्रयोग से-अर्थात्‌ खाये, जाकर 
शरीर का अङ्ग बन जाने पर भी अवयवो को as बनाते हं । 
इसो प्रकार, उनका लेपादि के रूप में बाह्य उपयोग करने पर भी वे 


१--चरक तथा दोनों वाग्मो मदु और कठिन परस्पर विरोधी गुण 
कहे हें । सुश्रुत ने तीदण का क्षार-स्वमावी लक्षण बताकर मदु को उसका 
विरोधी लिखा है। हम यहाँ गुणों का निर्देश चरकानुसार कर रहे हैं । 
चरक ने तो कण्ठरव से गुणों का लक्षण नहीं दिया है, अतः तदनुयायी 
अष्टाङ्ग हृद्य टीकाकार हेमाद्रि का दिया लक्षण देकर अन्त में सुश्रुतोक्त मदु. 
का लक्षण लिख दिया है । 
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2\ (ag द्रव्यो में आकाश ओर जळ के गुणो' क्री अधिकता 


>>>“ 


fa 


२६५ नोवाँ अध्याय 
त्वचा या श्लेष्मकला को मृदु बनाते हें । परन्तु डाक्टरी निघ- 
ण्टुओ में जिन द्रव्यो को यह क्रिया बतायी गयी है उनमें कई का 
आभ्यन्तर प्रयोग करने पर अन्य कम भो होते हैं? परन्तु मूढुता 
उत्पन्न करने का काये वाह्य प्रयोग में ही होता है। इन द्रव्यो को 
“इमोलिएण्ट'? कहते हैं । इनके अन्तर्गत त्रिभिन्न स्नेह-द्रव्य हें, जो 
त्वचा को मूदु करते हैं। तथा विकारी द्रव्यो से उस की रक्षा 
करते हें qa ( ब्रणयुक्त ) AA या कला पर ये एक लेप-सा 
बना देते हैं ga त्वचा के अन्तर्गत विद्यमान अनावृत नाड़ी 
gal पर हुए इन के लेप के कारण संज्ञा, चेष्टा या प्रति-संक्रमित 
क्रिया के वेग मन्द पड़ जाते हें । ये वेग मन्द हो जाने से ये द्रव्य 
वेदना को शान्त करते S| इस शामक? क्रिया के कारण त्वचा, 
मुख आदि के पाको' या त्रणो पर इनका उपयोग किया जाता हे । 
अपने लेपक ( अभिष्यन्दी ) स्वभाव के कारण ही ये आवरकः 
का काये भी करते हें - अर्थात्‌ इन को त्रण पर लगाया जाय तो 
रोगजनक जीवाणुओं को त्रण के संसगे में आने से रोकते Z| 


इस हेतु इन का उपयोग अकेले किवा अन्य ओपषधो' के साथ 
होता हे । 


वाह्य उपयोग सें आने चाल आपो का इनक साथ उपवार 


g—Emollient From L. emailire-soften. यइ Wx 


एक लेटिन शाब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अथ AZ करना हू । 
२---90०४४४०४--सूथिंग । 
३---२?7०६९०४४ए४९--प्रोटेक्टिव | 
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करने का एक कारण है। जल या अन्य द्रव द्रव्य बाह्य त्वचा! 
द्वारा गृहीत ( आत्मसातू-आचूषित-शोषित ) नहीं होते | केवळ 
स्वेद ओर मेद की ग्रन्थियों के हारा ही त्वचा ओषध को ग्रहण 
कर सकती है । इन ग्रन्थियों के छिद्र ( सुख ) “at बम'* नामक 
स्नेह-द्रञ्य से पूरित होते हैँ। अतः स्नेह अथवा स्नेह goat में 
aa ( घुळने वाले ) द्रव्य ही इनमें प्रविष्ट हो सकते हैं। 
ग्रन्थियों के स्रोतों: को बनाने वाले कोष इन द्रव्यों को आत्मसात्‌ 
कर लेते हें। इसी कारण त्वचा द्वारा जिन द्रव्यों की क्रिया 
कराना AWE होता है उन्हें विभिन्न Set में मिला कर-मलहम 
बना कर-उपयोग में छाते हैं | 

स्नेह-द्रव्य तचा द्वारा ग्रहण किये जा कर शारीर में पहुंचने 
पर आहार का काये भी सिद्ध करते हें | 

बांदाम, तिळ, बिनोछा आदि के तेल, शूकर आदि की बसा; 
साबुन, मोम, पेराफीन ( वेज़्ळीन भो पंराफीन का ही एक भेद 
है! ), ग्लिसरीन-ये सब 'इमोलिएण्ट? द्रव्य हें । इन द्रव्यं का 


q— Stratum corneum—*? टम्‌ कॉनिअम । 
२५९७५७. । यह मेद्‌-ग्रन्थियों का खाव है, जो त्वचा को 


- चिकना रखता है । 


3— Dacts—s7#2d | 

४--वेज़लीन सुलभ और उसका व्यवहार सरल होने a वेदजन भो 
मरहम बनाने में इसका पुष्कल उपयोग करने लगे हैं । परन्तु, स्मरण रहे 
त्वचा द्वारा इसका ग्रहण ( शोषण ) अत्यत्प होता है । अतः, इसके द्वारा 
ऐसे द्रव्योंका मरहम न बनाना चाहिए जिनका त्वचा द्वारा ग्रहण अभीष्ट हो ४ 


p 
34,0 
2८ 

| 


नावां अध्याय 


आभ्यन्तर प्रयोग भी होता दै। मुख द्वारा ग्रहण करने पर 


इनका महास्रोत की .कछा पर शामक प्रभाव होता है, तथा 
तदन्तर्गत क्षोभ' दूर होता है। आमाशय या ग्रहणी में त्रण हो 
तो उस पर इनका वेसा ही शामक और आवरक कमे होता है, 
जेसा त्वचा या श्छेष्म-कला में हुए त्रण पर व्यवहार करने से 
होता दै। ये आमाशय के असु रस के स्त्राव को घटते हैं? | 
अधिक मात्रा में लेने से ये रेचक होते हें । कई goal का अकेले 
» या अन्य द्रव्यो के साथ बस्ति, गुदवर्ति या फलवतिके रूप में 
उपयोग होता है | 
मृदु-विरोधी कठिन द्रव्यों का उल्लेख डाक्टरी निघण्डु में 
oye नहीं पाया जाता। हाँ, कषाय द्रव्यो की परिभाषा में 
| कहा गया है कि वे कोषपुञ्ञो को संकुचित करके तथा प्रोटीन 
को जमा करके उच्हें- कठिन .बनाते हैं। इनका वर्णन आगे 
विशद goal के प्रसङ्ग में होगा | 


~ 


9— I एएं५७७७४०४--इरिटेशन | 

*--आयुवंद्‌ मत से इन we द्रव्यो को शीत और उष्ण भेद से विभक्त. 
करना चाहिए । घृत आदि शीत स्नेह विशेष शामक होते हैं। उधर, 
तिल आदि के उष्ण तेल अपनी उष्णता के कारण क्षोमजनक होते हैं । 
आयुर्वेद मत से उष्ण द्रव्य पित्त के उत्तेजक होने से उष्ण स्नेह आमाशय या 
ग्रहणो के पाक और व्रण में हितकारी नहीं हो सकते, उलटे उसे बढ़ाते हैं । 

३--भावप्रकाश में सदु का विरोधी गुण कठिन के स्थान पर कर्कश 
दिया है । सुश्रुत ने ककंश को इष्ण का विरोधी गुण कहा है, जिसे चरक. 
ने खर कहा है । यह नाममात्र की भिन्नता है। 


3 
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आयुर्वेदोय पदार्थविज्ञान ३६८ 
पिच्छिल-बिश्ञद 


पिच्छिलो जीबनो बल्यः संधानः इलेष्मलो गुरुः | 
विशदो विपरीतोऽस्मात्‌ क्लेदाचूषणरोपणः | 


go We ४६।०१७ 
जीवनः प्राणघारण: । संधानो भम्नस्य । विपरीतो5स्सादिति असं- 
TASHA च । क्लेदाचूपण आद्रीभावविनाशकरः ॥ --डह्नन 


-पिच्छिलस्तन्तुलो बस्यः संधानः WAST TEs | 
क्लेदच्छेदकरः ख्यातो विशदो व्रणरोपणः | 
भावप्रकारा, Faas 
यस्य द्रव्यस्य लेपने कर्मणि शक्ति: a पिच्छिलः ॥ 
अ० go go १।१८ पर --हेमाद्रि 
“जिस गुण के कारण द्रव्य प्राणों को धारण करने बाळा?, 


१--प्राण--प्राण शब्द्‌ आयुवद्‌ मं विशेष अथ रखता है “aA 
अर्थात्‌ पाँच प्रकार के पित्तं एबं सवंधातुओं में स्थित ऊष्मा की सूलमूत 
शक्ति, जो वाणी की अधिष्टात्री देवता भी है ; सोम--अर्थात्‌ कफ, रस, शुक्र 
आदि जलभूत प्रधान शारीर zeal और रसनेन्द्रिय क्री मूलभूत शक्ति, जे 
मन की अधिष्टात्री देवता भी है ; वायु--अर्थात्‌ प्राण-अपान आदि पांच ; 
सत्त्व-रज-तम ; पाँच ज्ञानेन्द्रिय और शुभाशुभ कमौ से बद्ध कर्मपुरुष--इन 
बारह को प्राण कहते हें। इन्हें प्राण इसलिए कहते हें कि ये अपने-अपने 
प्राकृत कर्मा द्वारा जीवन या आयु को स्थिर रखते हैं। 
देखिये-अझ्ि; सोमो वायुः सत्त्वं रजस्तमः पञ्चेन्द्रियाणि भूतात्मेति 
प्राणा छुः We ४।३ > > अभिरत्र पाचक भ्राजकालोचकरञ्ञकसाधकानां 
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३६६ atat अध्याय 


बल्य, AA अस्थि को जोड़ने वाळा, कफवधेक, गुरु ओर तन्तुमान्‌ 
( जिसके तार उठे, अथवा जिसके सेवन से शारीर में तार बँध-- 
Sar कि रक्त के emaa में-जमने में होता दै) हो, उसे ` 
पिच्छिल कहते हैं | इन geal में ( त्वचा, श्लेष्मफला आदि पर ) 

लेप करने का स्वभाव होता है।” पिच्छिल द्रव्य जळभूत,की 

प्रधानतावाले होते हें । 

“विशद गुण पिच्छिल से विपरीत कम करने वाला होता दै | 
इसके कारण द्रव्य क्लेद ( त्वचा, त्रण, शरीरावयव आदि में 
स्थित द्रवांश ) का शोषण तथा त्रण का रोपण करनेवाला होता 
हे |? विशद द्रव्यो' में प्रथ्वी तथा वायु के गुगो की अधिकता 
होती है | 

पाश्चमौतिकानां सवंधात्वनुगानां चोष्मणां शक्तिरूपतया$वस्थितो वाचों5थिदंव॒त्वमा 
पन्नो बोद्धव्यः | इलेष्मरसद्युक्रादीनां तोयात्मकानां मावानां रसनेन्दरियस्य च 
शक्तिरूपतया$वस्थितो मनसोऽधिदवत्वमापन्नः सोम इति । वायुः पश्चात्मकः 
प्राणादिभेदेन । X % भूतात्मा झुमाशुसकर्ममिः परिग्रहीतः कर्मपुरुषः wa 
चारनीषोमाद्यः प्राणयन्ति जीवयन्ती ति प्राणाः तत्राग्निस्तावदाह् रपाकादिकर्म णा 
प्राणयति, सोमश्च सौम्यधातोरोजः्प्रद्नतेः पोषणेन, वायुरच दोषधातुमलादीनां 
संचारेणोच्छ्वासनिःऱवासाभ्यां च, सत्त्वं रजत्तमरच मनोरूपतया परिणतं 
भूतात्मनः शारीरान्तरम्रह्मण मोक्षणे हेतुरिति तदपि प्राणयन्ति, पञ्चेन्द्रियाणि 
चक्षुरादीनि रूपादिग्रहणकमणा प्राणयन्ति, एवं भूतात्मा कमणुरुषोऽप्यशेषस्येव , 
कमेरारोइचेतनाहेठुरिति प्राणयति । Sar 4 


> 


afia आदि के प्राणधारक कर्म टीकाकार ने दिये हैं । ये कमे प्रसिद्धं 
होने से तथा टीकाकार के एतद्विषयक शब्द स्पष्ट होने से अर्थ में मैंने ये 
कर्म नहीं बताये हैं । 


२४ 
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क... | ७० 


पिच्छिल द्रव्यो की एक विशेषता यह है कि वे त्वचा या 
श्लेष्म-कला पर लेप-सा कर लेते हैं, एक मात्र यह कम करनेवाले 
gear को “अभिष्यन्दी' यह विशेष नाम दिया गया है। 
अभिष्यन्दी geal का शांख्रसंमत अथे निम्न है | 
आभिष्यन्दी-अनाभिष्यन्दी 


| पेच्छिल्याद्‌ गौरवाद्‌ द्रव्यं रुद्ध्वा रसवहाः सिराः । 


धत्त यद्‌ गोरवं तत्‌ स्यादभिष्यन्दि यथा दधि i 
| शारङ्गवर-प्रथमखण्ड, Ho ४ 
| x > गोरवाद्‌ युरु-गुणयोगात्‌ गुरुपाकस्वभावाद्य ॥ — ANENE 


हृदयस्थान्ननिर्यास वाहिसख्रोतोयुखानि यत्‌ | 
aa लिम्पति पेच्छिस्यादभिष्यन्दि तदुच्यते ॥ 
Jaaa कफहन्तत्वात्‌ तान्येव विवृणोति यत्‌ | 
तदुक्तमनमिष्यन्दि द्रव्यं द्रव्यविशारद्‌ः ॥ 


ga स. । पर Sg- तन्त्रान्तर-वचन 

A अभिष्यन्दि दोषधातुसलत्लोतसां क्लेद्प्राप्तिजननम्‌ ॥ 
as Go सू० ४६।५१ पर +-डह्लन 
y “ज्ञो द्रव्य अपनी पिच्छिलता (चिपचिपापन, लेंस, तन्तुरूत्ता) 


एवं गुरुता ( वृ'हण स्वभाव अथवा गुरु पाक ) के कारण अन्त्ररस 
ji N से हृदय में ले जाने वाले स्रोतों के छिंद्रों को लिप्त तथा 
| अवरुद्ध कर के शरीर में गोरव उत्पन्न करं ओर शरीर के अन्तरोत 
दोष, धातु और मलका वहन करने वाले स्रोतों में क्लेद (आद्रता) 
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उपस्थिति करं उन्हें अभिष्यन्दी कहते हैं; यथा ताजा दही। 
> इसके विपरीत जो द्रव्य अपनी विशद्ता और कफनाशक स्वभाव 
के कारण इन्हीं स्रोतों के gat को खोल दं, उन्हें अनभिष्यन्दी 
कहते हें | 
आभेष्यन्दी द्रव्यों की क्रिया---न्वीन मत से 

अभिष्यन्दी द्रव्यो की तुलना आधुनिकों के “डिमल्संट'* 
द्रव्यों से की जा सकती है। ये द्रव्य श्लेष्म-कळा पर अपनी 
» पिच्छिटता के कारण एक लेप* सा कर देते हैं। इस से विकारी 
द्रव्य कळा के संपक में नहीं आ पाते, अतः उसे क्षुभित नहीं करते 
ओर पाक ( शोथः ) को बढ़ने से रोऊते हैं। नाडी-सूत्रों के 
अन्तिम प्रतानों पर इन के लेप के कारण संज्ञा, चेष्टा ओर प्रतिसं- 
क्रमित क्रिया के वेग मन्द हो जाते हैं और कला पर शामक 
( क्षोभ-वेदनाहर ) प्रभाव होता दै । अतः मुख, गल, आमाशय 
तथा अन्त्रं के पाकों तथा क्षोभक fast में इन का उपयोग होता 
है। इन के लेप के कारण पक्व द्रव्यों का शोषण कम होता है, 
अतः आंतों में स्थित द्रव्य की मात्रा में वृद्धि होतो है। इस द्रव्य 
का दबाब अन्त्र की कला पर पड़ता दै, जिससे उनकी 


4g——Demulcent, From L, De, mulcere, to soothe. qg 
शब्द्‌ एक लेटिन धातु से बना हे, जिसका अथ ngga ( शमन ) है। 

2—Vi-cid and ‘cohesive colloidal coating—faqfyqr 
j और चिपकने वाला अविलेय आवरण । 


ò 3—Infleammation—z2-qeqald | 
4 
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अनुलोमनी गति' में वृद्धि होती तथा मलोत्सगे होता है और मळ 
बन्ध हो तो दूर होता है | बबूल की गोंद, कतीरा, ट्रैगेकेन्थ* नामक 
गाँद, मधुयष्टी, तिळ, मेदा, ओर इसबगोल 'डिमल्सेण्ट? goat के 
उदाहरण हैं। पिच्छिलता के कारण इनका उपयोग बटिका 
बनाने में भी होता है | प्रबाहिका में इनका उपयोग प्रसिद्ध है | 
आयुर्वेद-मत से अभिष्यन्दी द्रव्य अन्त्रों के सिवाय शरीरा- 


'न्तगंत अन्य स्रोतों पर भी लेपन क्रिया करते हैं। इनके इस 


कार्ये की नव्य मत से व्याख्या gaz हैः | 

पिच्छिल द्रव्य जल महाभूत की प्रधानतावाले होते हैं अतः. 
fa ओर गुरु द्रव्यों के सहश प्राणधारण, बल्य ओर कफव्धक 
होते हैं। गूगल, ata, हीराबोल आदि पिच्छिल goat के या 
अन्य goat के योग से जो लेप बनते हें वे भग्न-अस्थि के Gaia में 
उपयोगी होते हें | 
विशद द्रब्यों की व्याख्या 

पिच्छिल के विरोधी गुण को विशद कहते èl इसकी 
विशेषता क्लेद अथवा आद्रता को नष्ट करके ब्रणों का रोपण 


q—Peristaleie—afezitaa i २—Tragacanth ; 

३--शाङ्गधर ने अभिष्यन्दी द्रव्या के लक्षण में रस बह सिराओं का 
अबरोध ये शब्द दिये हैं। इन सिराओं का अर्थ यदि महाखोत में स्थित 
अन्न रस को ग्रहण करनेवाले स्रोत ( केशिक्राएँ ) तथा was अङ्कुर 
vili_S तो आधुनिक मत से पूरा मेल बेठता है । परन्तु सर्वशरीर में 
रस ( Plasma—aaqqr तथा Lymph) पहुं चानेवाले स्रोत धमनी; 
केशिका, सिरा, रसायनी, लें तो नव्य मत से समाधान कठिन है । 
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करना है । इनकी तुलना डाक्टरी निघण्डु के 'एस्ट्रिंजंट'* geai 
से की जा सकती है। ये द्रव्य कोशपंजों*? के ऊपरी स्तर को 
सिकोड़ते हैं, तथा उनके अन्दर स्थित प्रोटीन को जमा कर? 
उन्हें सुखाते ओर कठिन बनाते हैं । इस प्रकार थे द्रव्य आयुर्वेद- 
सत से कठिन भी कहे जा सकते हैं । 

“एस्ट्रिजेण्ट? goat के तीन वर बनाये गये हैं--( १ ) स्थावर 
या प्राणिजन्य “एस्ट्रिजेण्ट!। इनमें anag” होता है, ओर 
उसी के कारण इनकी क्रिया होती है। माजूकलछ, aga, खेर, 
काकड़ार्सीग, विल, ats, बहेड़ा, आमळा आदि कषाय रस द्रव्यो 
सें 'कषायाझु' होता हे । कई द्रव्यों में कषायासु के अतिरिक्त अन्य 
सी क्रियाशील तत्त्व होते हैं। (२ ) निरिन्द्रिय अथवा खनिज 
‘af जेण्ट' | इनके अतिरिक्त केल्शियस, सीसक, यशद, रजत 
ताम्र, अयस, एलुमीनियम ओर विस्मथ के योगों तथा तेजावों 
४ का समावेश है। (३) सान्त्र-मद्य। 


aw 


7D 


कषायासु-युक्त द्रव्यो का सुख, गळ, योनि, मूत्रप्रसेक ओर शुदा 
के पाकां में कुल्ले, act आदि के रूप में पुष्कल उपयोग होता = | 
स्वयं कषायामु के कल्पों का अग्निदरध में प्रायः लेप किया जाता el 


q—Astringent ; L. Stringere, यह शब्द एक लेटिन शब्द से 
व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ बाँधना अथवा निकट लाना है । 

२---४४8$0९४--.टिश्यूज्‌ । 

2—Coagulation of Protin—क एग्युलेशन ऑफ प्रोटीन । 

s— Tannic &०।d--रेनिक एसिड । 
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इससे जमी हुई प्रोटीन का आवरण-सा हो जाता है, 
जिसके नीचे त्रण का रोपण होता रहता है। जमी हुई प्रोटीन 
छोटी-छोटी केशिकाओं के मुख को अवरुद्ध कर देती है, जिससे 
ये द्रव्य रक्तस्तम्भक भी होते हैं। खावी ्रन्थियों के स्राव भी 
इन द्रव्यो के कारण अल्प हो जाते हैं, जिससे क्लेद कम होता 
है) मुख द्वारा लिये जाने पर आमाशय ओर दोनों अन्त्रों की 
कला की ॥ोटीन को भी यह जमा देती है। इसके आवरण का 
प्रभाव यह होता है कि प्रन्थियों के स्राव ओर अपकषेणी गति 
मन्द्‌ हो जाती है, जिससे अन्त्रं को अन्नपानगत जळ के शोषण 
का प्रचुर अवकाश मिळता है | इस प्रकार ये द्रव्य सळ के विबन्ध 
का. काये करते हें । वेद्यक में मल के बन्धन का कार्य स्थिर 
goat का बताया है | 4 

निरिन्द्रि एस्टिजेण्ट goat की क्रिया भी इसी प्रकार होती है | 

एस्ट्रिजेण्ट द्रव्यों की क्रिया से जमी हुई प्रोटीन के आवरण के 
कारण ब्रणों पर बाहर के पूयजनक जीवाणुओ' का आक्रमण नहीं 


SN हो पाता, अत: त्रण सरलता से भर आता है। क्लेद के नष्ट 
_ होने से जीवाणुओ' की क्रिया ; यो भी मन्द होती हे: कारण, 
J | क्लेद जीवाणुओ' की अभिवृद्धि के लिये अत्यन्त अनुकूल होता हे 
3 | BFI- ( ख्रक्त्ण-कर्कश ) 
i gem: पिच्छिलवज्ज्ञयः कर्कशो विशदों यथा ॥ = 


Je सू ४६॥५२१ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
Oe 
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| ह यस्य द्रव्यस्य रोपणे शाक्तिः स Baw । लेखने खरः ॥ 
Ho Zo qo १।१८ पर- हेमाद्रि i 
. शछक्ष्णः स्नेहं विनाऽपि स्यात्‌ कठिनोऽपि हि चिकण; N 
ie माव प्रकाश) पूर्वेखण्ड sẹ 
a गुण पिच्छिल के समान ही कम करनेवाला È । $ 
9 भेद केवळ यह है कि पिच्छिल द्रव्य स्निग्ध होता है ओर mer प 
द्रव्य (पॉलिश किये हुए मणि, काष्ठ आदि के समान) स्नेह-रहित 22 
t ओर कठिन होता हुआ भी चिकना होता हे। ( अर्थात्‌ आभ्यन्तर 3 
या बाह्य सेवन करने पर अवयवों में चिक्कणता--मस्रृणता-- ; 
उत्पन्न करता है )। AN द्रव्य रोपण होता है। खर या ककंश $ 
द्रव्य विशद्‌ के समान ही होता है। यह अपने खरत्व गुण के ¢ 
Co _ कारण त्रण आदि के उभरे हुए भाग के लेखन ( छीलने ) का कार्य K 
करता है |” : Z 
é तीक्ष्ण या कषाय ( एर्ट्रँजेण्ट) द्रव्य जब ब्रण के सम्पक सें i 
आते हैं तो उसकी प्रोटीन को प्रथक करके जमा देते हें। इस i 
प्रकार प्रोटीन का नया योगिक ( समास ) बनता दै जो अपने 2 
A सूळ अवयव से जुदा हो जाता है, इस प्रकार त्रण, नेत्राभिष्यन्द्‌ f 
आदि सें उभरे हुए भाग की ऊपर की स्तर च्युत हो जाने से : 
" लेखन-क्रिया होती है | j 5 
सूक्म-स्थूल 
® सूक्ष्मस्तु सोक्ष्म्यात्‌ FEAT स्रोतः स्वनुसरः स्मृतः ॥ 


Be Te ४६।५२४ 
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स्थूल! स्थौल्यकरो देहे खोतसामवरोधकृत्‌ | 
देहस्य सक्षम च्छिद्र षु,विशेद्‌ यत्‌ RAIJAN II 
भावप्रकाश, पूर्वेख॒ण्ड 
` . Fe द्रव्यस्य विवरणे शक्तिः स सूक्ष्म: संवरणे स्थूलः ॥ 
अ० go Ao Ho १।१८ पर- हेमाद्रि 
“जिस गुण के कारण द्रव्य सूक्ष्म ( वारीक) स्रोतों में भी 
प्रविष्ट हो जाता है उसे gen कहते हैं। za goat में स्रोतों के 
विवरण को विस्तृत करने का सामथ्ये होता है। इसके विपरीत 
जिस गुण के कारण द्रव्य स्रोतों को अवरुद्ध करे ( और द्रव्य को 
उनमें प्रविष्ट हो कर अपना कम करने से रोके) उसे स्थूल 
कहते हैं | 
द्रव्यो Bl पारगमन 
प्राचीन संहिताओं में स्रोत शब्द अन्न, मल, मूत्र, रस; रक्त 
आदि का वहन करने वाली प्रणालिओंके लिये प्रयुक्त हुआ हे | 
केशिकाएँ?, सूत्र निर्माण करने बाळी प्रणालिकाएँ? तथा विभिन्न 
अन्तःस्राव उत्पन्न करने वाळी नलिकाएँ सुक्ष्म स्रोतों के उदाहरण 
हैँ। स्रोत शब्द से इस प्रकरण में स्रोतों को बनाने वाले कोषों ` 
का भी ग्रहण करना चाहिये। स्रोतों तथा उनके कोषों में द्रव्य 
के प्रवेश के कुछ प्राकृतिक नियम हें। इनमें मुख्य नियम हे 


१—Capillaries—केपीलरीज़ | 
२— Renal ॥॥७ए॥७8--रीनल व्युब्युल्स | 
३-९९5 सेल्स | 
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/ ARA अथवा पसंदगी' । स्वास्थावस्था में मूत्र निर्माण करनेवाले 

कोष रक्त से अमुक ही द्रव्यो का ग्रहण करते हें; अन्त्रो के रस 

को ग्रहण करनेवाले स्त्रोत अमुक ही द्रव्यो' का शोषण ( ग्रहण ) 

करते हैं ; फुप्फुस के वातवह स्रोत* अमुक et geal को ग्रहण 

करते हैं। ये तथा अन्य अवयवो के कोष और स्रोत अपने 

अभीष्ट द्रव्य को ही ग्रहण करते हें--अपने अन्दर प्रविष्ट होने देते 

हैं, अन्य को नहीं। इसी बात पर उनके विभिन्न कमे--मृत्र 
” निर्माण, रक्त शुद्धि आदि--आश्रित हैं। 

विभिन्न कोषो' सें द्रव्य के प्रवेश के लिये यह आवश्यक दै 

कि पदार्थं पूर्णतया द्राव्य* हो अथवा उसके अति सूक्ष्म कण द्रव्य 

वस्तु में अवळम्बित ( अधर लटकते हुए) हो | उभय द्रव्यो' 

(. का निर्देश पहले कर आये हें । प्रथम प्रकार के द्रव्य स्फटिकमय 

| तथा दसरे क्रोलॉयड” कहाते हैं। दोनो प्रकार के घोलो के 

4 -कोषो' के आर-पार जाने की क्रिया के दो भेद हें। (१) द्रव्य 

और उसमें Gor हु आ पदार्थ दोनो' पूणंतया आर-पार चले ATA | 

इसे निर्गलन ( gaart ) कहते हैं। (२) घोल पूर्णतया दूसरी 

ओर ( कोषो' के भीतर अथवा स्रोतो के आर-पार ) नहीं जा 

सकता । इसके भी दो उपभेद हैं। (क) डायालिसिस” 

cP १ __Affinity—ofaaat ; l या S®leCt।४।४४-—सिलेक्टिविटी | 


pa a—Air-cells—vay सेल्स ; या Alveoli— एलविओ लाई | 
x 3—Soiuble— सोल्युबळ l y—Crystalloid— क्रिस्टलॉयड | 
+ u—Colloid— कोलॉयड | ¢—Filtration— फिल्ड शन | 


s—Dialysis. 
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इस धोछ में स्थित कोई घनपदार्थ आर-पार जाने का सामर्थ्य 
रखता है। (a) केवल जळ दूसरी ओर जा सकता है। इस 
क्रिया को ऑज्मोसिस* कहते हैं । इसका विवरण ऊपर कर आये 
हैं। इसमें वस्तु स्थिति यह्‌ होती है कि दूसरी ओर यथा कोष 
के बाहर स्थित पदाथे की अन्तःप्रवेश की शक्ति न्यून हो तो, 
अन्द्र-बाहर द्रव्यो' का प्रमाण सम रहे इस दृष्टिसे जल आसपास 
से खिच कर बाहर जाता है | 

स्रोतों में द्रव्य का प्रवाह ठीक रहे इसके लिये पर्याप्त द्रवत्व 
( जळ की अपेक्षित मात्रा) आवश्यक दै । महास्रोतस्‌ में अन्न 
और मल का प्रबाह, रस-रक्त वह स्रोतो' में रस-रक्त का प्रवाह! 
मूत्र का निर्माण और वहन gaa की न्यूनाधिकता पर 
अवलम्बित है । 

त्वचा में जल ओर अन्य FAY अथवा उनमें घुले हुए द्रव्यो 
का प्रवेश सम्भव नहीं। त्वचा में केवल मेद ओर स्वेद की 
ग्रन्थियो द्वारा ही द्रव्यो का प्रवेश सम्भव हे | वे द्रव्य भा 
स्नेह जातीय होने चाहिये। इसी कारण ga, तेल आदि में लेप 
बनाये जाते È | 

कोषो' द्वारा द्रव्यो' के ग्रहण ओर स्रोतों में प्रवाह का 
नियामक एक अन्य कारण द्रव्य की पिच्छिलता? दे । जल 
सुगमता से कोषो' के आर-पार ओर स्रोतों में फिर सकता दै | 
दध आदि पिच्छिल पदाथ इस प्रकार शीत्र संचार नहीं कर 


4— Osmosis. 
2—Viscosity—farmlfaet । 
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सकते । कारण, ऐसे पदार्थो के पिच्छिळ कण एक-दूसरे को आगे 
जाने से रोकते हें । रक्त कणो' की पिच्छिळता जल की अपेक्षया 
पाँच गुणा होती है। ब्लड-प्रेशर की वृद्धिः में एक कारण रक्त 
कणों की ओर उनके कारण रक्त की पिच्छिलछता है। इसमें 
होता है यह कि रक्त पर पीछे की ओर से तो दबाव पड़ता रहता 
है पर अपनी पिच्छिछता ओर रक्तवाहिनी के विस्तार की अल्पता 
के कारण वह उतना आगे नहीं बढ़ सकता | वृक्को के कई रोगों 
में भी यह दशा होती है | 
सान्द्र-द्रव ( शुष्क द्रव ) 7 
द्रव: प्रक्लेदनः सान्द्रः स्थुलः स्याद्‌ बन्धकारकः ॥। 
| go He ४६।५२० 
प्रस्लेदन आर्द्र भावकरः | बन्धकारक उपचयकारक इत्यर्थः ॥ 
--डह्ृन 
द्रवः प्रक्लेदनों व्यापी शुष्कः स्याद्‌ बन्धकारकः N 
डहुननिदिष्ट पाठन्तर 
SORT गुणः बन्धकारकः, शुष्कस्य शोषणत्वनावयवणथक्त्वमित्यर्थः ॥ 
—डह्लन 
द्रः क्लेदकरो व्यापी शुष्कस्तदविपरीतकः ॥ 
--भावप्रकाश, पूवेखण्ड 


१—HyP९r-P।९ऽऽ-—हाइपर-पायेसिस ; या High blood- 
pressure—g]s ब्लड प्रेशर | 
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w 


go 


“जिस गुण के कारण द्रव्य शरीर में आद्र ता उत्पन्न करे और 
सबंत्र व्याप्त होने की प्रवृत्ति रखे उसे द्रव कहते हें । इसके 
विपरीत जिस गुण के कारण द्रव्य अबयवों में शुष्कता अर्थात्‌ 
आद्रता को दूर करके अवयवों की पथक्ता उत्पन्न करे, उसे शुष्क 
या सान्द्र कहते हैं। सान्द्र द्रब्य स्थूल (स्रोतों में प्रवेश की 
न्यून शक्ति वाळा ) तथा शारीर का पोषक होता है? \” 

जिन goat में सामान्यतः जल की अधिकंता हो वे द्रव होते 
हैं। जल की अधिकता के कारण द्रव्य स्थूल तथा सूक्ष्म स्रोतों 
सें सुगमता से प्रविष्ट हो सकते तथा संचार कर सकते हैं, इस 
विषय का विवरण ऊपर कर आये दैं। इस वग में उन goat 
की भी गणना कर लेनी चाहिये जो प्रत्यक्षतः शुष्क होते हैं, परन्तु 
ऑइमोसिस द्वारा अपने आसपास के अवयवों से स्रोत में जल AÀ 
का आकषेण करते हैं। ऑउमोसिस का वर्णेन भी ऊपर किया 
गया है । 
वारि 

बीय-गुणो केही एक प्रकार का नाम है। अतः उनका 
संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक है | 


१--सुश्रुत को उपलब्ध प्रति में द्रव.का विपरीत गुण सान्द्र कहा है । 
परन्तु डहृन-निदि्ट. पाठान्तर में तथा भावप्रकाश में द्रव का विपरीत रुण 
शुष्क कहा है । में समझता हूं, सूलोक्त “बन्धकारकः का अर्थ स्रोतोविबन्ध- 
कारक अर्थात्‌ स्रोतों का अवरोध करने वाला यह है। स्थूल विशेषण से 
तथा द्रववेपरीत्य से यही अर्थ सूचित है । टीकाकार के अर्थ ऊपर दिये हैं । 
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गुर्वाद्या वीयमुच्यन्ते शक्तिमन्तोउन्यथाः गुणाः | 
परसामथ्य हीनत्वाद गुणा एवेतरे गुणाः ॥ ` 
Ho Fo To Fo १७ 
पूर्वोक्ता qatar act यदोत्कृष्टशाक्तयः सन्तो द्रव्यं समधिशेरते तदा 
वीर्यशब्दवाच्या: ; यदा तृत्कृष्शक्तियुक्ता न भवन्ति तदा सामान्यगुणा एव। 
प्रे च गुर्वादिविशिष्टा द्वादश गुणास्ते स्वभावेनेव परसामर्थ्यहीना उत्क्ृष्शक्ति 
रहितास्तेऽपि सामान्यगुणदाब्दवाच्थाः, ते न कदाचिदपि वीर्याख्यां लभन्त 
इति ॥ इन्दु 
weg आदि जिन बीस गुणां का उल्लेख ऊपर किया है 
उनमें प्रथम आठ अर्थात्‌-गुरु-ळघु, शीत-उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष,. 
मढु-ती &ण--जब विशेष क्रिया-शक्तिसे युक्त होते हैं तो इन्हें वीय 
N यह्‌ बिशेष संज्ञा दी जाती है। ये आठ गुण साधारण क्रिया- 
शक्ति वाले होते हैं तो इन्हें गुण यह सामान्य नाम ही दिया 
a जाता है। गुस-लघु आदि से भिन्न स्थिर-सर आदि शेष बारह 
गुणों को स्वेढेव गुण कहा जाता है ।” 
कई आचार्य इन आठ वीर्या का अन्तर्भाव शीत-उष्ण इन दो 
वीर्यो में ही करते हैं। ' 
तीन विपाकों अथवा निष्ठापाकों का निदेश उनके विभिन्न 
) रसों के नामानुसार होता है। इन तीन विपाकों का पुनः वर्गी- 
करण शुरुविपाक ओर लघुविपाक इन दो वर्गा के रूप में किया 
जाता है। जिस विपाक में गुरु द्रव्यो के सदृश गुण-कमे होते. 
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हैं उसे गुरु तथा जिससें लघु द्रव्यो के समान गुण-कमे होते है “ 
उसे लघु कहते हें । इन विषयों का विस्तार द्रव्यगुणविज्ञान के 
अन्थों में देखना चाहिये | 


पर आदि सामान्य गुण |. 


चिकित्सा शास्त्र में जिन गुरु-लघु आदि गुणों का विशेष 
“व्यवहार होता है उनका उल्लेख हुआ। अब थोड़े में पर आदि « 
दस गुणों का भी परिचय प्राप्त कर ल॑। “चिकित्सा fer 
इनका भी ज्ञान आवश्यक है ।” 


परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च | 

विभागश्च gaa च परिमाणमथापि च ॥ 

संस्कारोऽभ्यास FAT गुणाज्ञयाः परादयः | - 
fag युपायाश्रिकित्साया लक्षणेस्तानप्रचक्ष्महे ।। 
देशकालवयोमान पाकवीयरसादिषु | 


a | परापरत्वे, युक्तिश्च योजना या तु युज्यते ॥ 
= संख्या स्याद्‌ गणित, योगः सह संयोग उच्यते | r 


4 | द्रव्याणां इन्द्रसवेंक कर्मजोऽनित्य एव च ॥ 
विभागम्तु त्रिभक्तिः स्याद्‌ वियोगो भागशो ग्रहः q 
5 TAIRI स्यादसंयोगो तेलक्षण्यमनेकता ।। F 
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j परिमाणं पुनर्मानं, संस्कारः करणं मतम्‌ | 

भावाभ्यसनमभ्यासः शीलनं सतत क्रिया ॥ i 

इति स्पलक्षणेरुक्ता गुणाः सर्वे परादयः | ; 
a) दितेन Q a 
चिकित्सा येरविदितेने यथावत्‌ ग्रवद्ते ॥ z 

Fo Fo २६॥२९-३५ a 
x x % आदिग्रहणात्‌ प्रकृतिबलादीनां ग्रहणम्‌ x x > युक्तिश्चेत्यादो x > 

योजना दोपाद्यपेक्षया भेषजस्य समीचीनकल्पना । > X x करणं गुणान्त- b 

“ राधायकत्वं संस्करणमित्यर्थः, यद्‌ वच््यति--“संस्कारो हि गुणान्तराधान- Ẹ 
सुच्यते (ae fae १२६ )। x x % --चक्रपाणि 2 
परत्व-अपरत्व द 
“परत्व का अथे दै श्रेष्ठत्व ओर अपरस्व का अर्थ है निकृष्टत्व शर 

(९ ये दोनो' गुण परस्पर सापेक्ष हें )। इन दोनो' का व्यवहार ¢ 


देश, काळ, वय, परिसाण, विपाक, वीये, रस, प्रकृति, बल आदि 
5 केऊक्कृष्टत्व-निकृष्टस्व के निर्देश के लिये होता है। यथा, मरु 
देश ( स्वास्थ्य आदि के लिये श्रेष्ठ होने से पर दै, अनूप अपर, 
( आरोग्य, बळ आदि का वधेक होने से) विसर्गकाल पर है, रट 
आदान अपर ; तरुण बय पर दै, बाल्य और वृद्ध अपर ; विपाक, ४ 
ala ओर रस जो जिसके लिये अनुकूल हो वे उसके लिये पर - 
ह, शेपअपर” | 
gR ( योजना ) 
द “दोष, ( देश, प्रकृति, काळ, बळ) आदि को लक्ष्य में रखकर 
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ओषध ( ओर आहार-विहार ) का यथायोग्य निर्णय और E 
fe 4 y 
शा किया जाता है उसे युक्ति या योजना कहते हे” ।” ह | 
संख्या 


“एक, दो, तीन, आदि शब्दों से जिस गुण ( विशिष्टता) का È 
बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं ।” 


संयोग 
“दो या अधिक goat के परस्पर योग को संयोग कहते हैं ।” ' 
प्रकृति अथवा रोग-विशेष की उत्पत्ति में दो दोषों के संयोग को ? 
शास्त्र में संसगे यह विशेष नाम दिया गया है। तीन दोषों के 
संयोग को संनिपात कहते हैं । | 
विभाग | 
“जिस गुण के कारण दो या अधिक goat के विषय में ae ~^ 
बुद्धि हो कि वे संयुक्त नहीं हें, उसे विभाग कहते हें ।' 
पुथवत्व 
“जिस गुण के कारण दो या अधिक द्रव्यों के विषय में यह 


प्रतीति हो कि वे एक दूसरे से भिन्न ओर प्रथक हें उसे प्रथक्त्व 
कहते हैं? |” 


१--प्रइन आदि के द्वारा रोगी के संबन्ध में ज्ञातव्य बातों को मालम 
करके उन्हें लिपिबद्ध करने को 28९-९।।०६- केस-टेकिंग-- और aag- ष्ट 
सार योजना को Prescription—foftaeara—aga हैं । 


२--संयोगऔर  प्रथक्त्व के मूलोक्त भेद अनावश्यक होने से नहीं दिये हैं = 


| ` 
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३८५ नौवाँ अध्याय | 
प/श्माण 


“जिस गुण को माप और तोल के विभिन्न साधनों से जाना R 
जाता है उसे परिमाण कहते हैं।” प्राचीन-अर्वाचीन विभिन्न 
मान 'द्रव्यगुणविज्ञान” में देखने चाहिये | i 


संस्कार — Ls 
“ओषध या आहार तय्यार करने में धोना, कूटना, भावना fs 


देना इत्यादि प्रक्रियाओं के द्वारा जो द्रव्य में अन्य गुण की 
उत्पत्ति होती है, उसे करण या संस्कार कहते हैं? । संस्कार-बश 


i 

Sone A ~ ` we 5 
goat सें जा नवीन गुर्णो की उत्पत्ति होती है उसे ही ध्यान में be 
रखकर शुरु आदि गुणों और चीर्या के दो भेद किये जाते FZ $ 
सहज ( स्वाभाविक ) ओर कृत्रिम ( प्रय्नोत्पादित ) | देखिये--- 3 


एतच्च वीर्य सहजं कृत्रिमं च ज्ेयसू--च ० सू० २६॥६६---चक्रपाणि 


. . गौ ` + . A = 
ama सापाणां niei मुद्गानां छाघवमित्यादि, कृत्रिमं तु लाजादीनाँ 


लघुत्वमित्यथ: | --शिवदास सेन 
अभ्यास 2 टर 
“पृढार्थोका बार-बार सेबन करना अभ्यास कहाता है (” £ 
` १--संस्कार और संयोग के विषय में विशेष जानने के लिए देखिये [¢ 
चरऋ-वचन--करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः । संस्कारो हि 
गुणान्तराधानसुच्यते : गुणास्तोयाम्निसंनिकरषेशौ चमन्थनदेशकालवासनभाव- - 5 
नादिभिः कालप्रकर्षभाजनादिमिरचाधीयन्ते । संयोगः gaa योबेहनां at t 
द्रव्याणां संहतीभावः । स विशेषमारमते, यं पुनर्नेकेकशो द्रव्याण्यारभन्ते ; ; 
तदथा--मघुसपिषोर्म धुमत्स्यपयर्साँ च संयोगः ॥ च० वि» ११२६-२७ j 


२५ 
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इस प्रकार गुणों के निरूपण के प्रकरण में हमने गुरु आदि 
बीस तथा परादि दस गुणों का लक्षण दिया। इच्छा-छेष आदि 
अध्यात्म-शुणों के विषय में बिशेष वक्तव्य नहीं है। यों बुद्धि 
आदि के संबन्ध में आयुबंद-मत से ज्ञातव्य कुछ बातों का उल्लेख M 
| ऊपर आ गया है' | अब अवसर है कि पदार्थ-विज्ञान के अगले 
प्रतिपाद्य पदार्थ कमं का विचार करें 


A h Å 

l ae लक्षण. 
प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते ॥ च० qe १॥४९ 
x x आदिशब्द: प्रकार वाची । तेन संस्कार-गुरुत्वादिजल्यक्वत्स्न- 
क्रियावरोधः । यद्यपि चेष्टितं प्राणिब्यापार उच्यते, तथापीह सासान्येन 
क्रिया विवक्षिता x x x ॥ >-चक्रपाणि 
द्रव्याश्रितं च कर्म, यदुच्यते क्रियेति ॥ Fo सूळ ८।१३ 
बस्य ( द्रव्यस्य ) कर्मपञ्चविधसुक्तं वमनादि ॥ Fo Fo २६।१० 


१--आहार में सभी गुण समता से बर्तमान हों तभो शरीरत दोष 


| धातु और मलों के गुण और स्वयं दोषादि सम रहते हैं. । देखिये-- 
i | यथा स्वं स्वं च पुष्णन्ति देहे द्रव्यगुणाः पथक । 


ह | पाथिवाः पार्थिवानेव शेषाः शेषांद्च Heer ॥ 


qo चि० १५।१४ 
$ || पञ्चभूतात्मके देहे ale: पाञ्चभौतिकः । 4 
t विपक्वः पञ्चधा सम्यग्गुणान्‌ स्वानभिवर्धयेत्‌ ॥ 
i Bo Fo ४६।०२६ 


३८७ atat अध्याय 


4 एतच्च प्राधान्यादुच्यते, तेन वृ हणाद्यपि बोध्यम्‌ ॥  --चक्रपाणि 
प्रसारणकुञ्चन विनमनोन्नमन तिर्यग्गामनानीति पश्नचेष्टा: ॥ 
सु० fo १।१८ पर-गयदास तथा Sea 
संयोगे च विभागे च कारणं द्रव्यमाश्रितम्‌ । 
| (y c CAUX 
कतेव्यस्य क्रिया कर्म, कमे नान्यदपेक्षते ।। 


ज 


| qo Fo ` १।५,२ |! 
| ’ “आयुर्वेद में कमे दो प्रकार का साना गया है--एक प्राणि- ¢ 
व्यापार किवा पाँच प्रकार की चेष्टा ; दूसरा द्रव्य-व्यापार अर्थात y 
द्रव्यों के वमन; विरेचन, gan, gga वाजीकरणादि विभिन्न 
| c F 
| कमं 
क. “aa कमे ( चेतन ओर अचेतन ) द्रव्य में रहता दै, तथा fs 
| __ संयोग ओर विभाग का कारण है ¦ 'कत्तंव्य' अर्थात्‌ करने योग्य 3 
० जो वस्तु उसका करना यही कम कहाता है। j 
“चेष्टा के पाँच भेद निम्न हैं--प्रसारण, आकुः्वन, विनमन, Zaag | 
तियेस्गसन ।? A E f 
जिस क्रिया द्वारा हाथ आदि अवयवो' का शरीर से 'दूरस्थ F 
१--दर्शन अन्थो में पठित अपक्षेपण आयुर्वेद का बिनमन है, तथा ; 

` उत्क्षेपण उन्नमन है । उत्क्षेपणादि चार कर्मों के अतिरिक्त जितना भी कर्म है, 


उसे दशन में “गमन” कहा है । आयुर्वेद्‌ में गमन का प्रथक्‌ उल्लेख नहीं 
है। पाँचवाँ कर्म faar बताया है। प्राकृत, विकृत चेष्टाएँ बताने 
के लिए इन संज्ञाओं का वेद्यक में भूरिशः उपयोग होता है । 
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प्रदेश के साथ संयोग हो उसे प्रसारण कहते हैं । आधुनिको के 7 


‘CREM? तथा 'एब्डक्शन?* प्रसारण के अन्तगेत हैं । | 
जिस क्रिया द्वारा शरीर के निकटवर्ती जो प्रदेश, उनके साथ | 
शरीरावयव का जो संयोग हो उसे आकुच्चन कहते हैं । नवीनो' के 4 | 
“फ्लेक्शन?3 ओर 'एडक्शन?* का आकुश्चन में अन्तर्भाव है । 
जिस चेष्टा द्वारा शरीर या शरीरावयब का शारीर के नीचे 7 
स्थितप्रदेश के साथ संयोग हो उसे विनमन कहते हें । र | 
जिस चेष्टा के फलस्वरूप शरीर या शरीरावयव का शरीर. के 
ऊपर की ओर स्थित प्रदेश से संयोग हो उसे उन्नमन कहते हैं । 


a e = cy 
जिस चेष्टा के कारण शरीरान्तर्गत रस-रक्तांद को पाशवम 


गमन हो उसे तियेंग्गमन कहते È | ® 


द्रव्याश्रित कर्मा का विस्तार द्रव्य गुणशासत्र तथो चिकित्सा के 
ग्रन्थों में देखना चाहिये। गुणो' के समान द्रव्यात कर्मा की ०. 
भी आधुनिक मत से व्याख्या आवश्यक है । विस्तार तथा 
विषयान्तर के भय से इस विषय का निरूपण न करते हुए 
अब हम अगले पदार्थो अर्थात्‌ सामान्य ओर विशेष का वणेन 
करगे | 


g—Extension ~ 
2—Abduction 
2—-Flexion Á 


y—Adduction 
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= ay eae 
सामान्य ओर विशेष thu 
सामान्य आर विशेष का लक्षण 


सामान्यमेकत्वकरं विशेपस्तु AH | 

तुल्यार्थता हि सामान्यं विशेषस्तु ATAA: ॥ 
qo Wo Wes 
x % एकत्वकरमिति एकत्वबुद्धिकरं, सामान्यं यदनेकार भिन्न देश 
कालाखु गवादिव्यक्तिपु “अयं atei गोः’ इत्यादि प्रकारा एकाकारा बुद्धिस्तत्‌ 
सामान्यस्‌ । > x यत्रापि च “अयं पाचकोऽयं पाचक्रः? इति, तथा `अयं 
agaist ae: इत्यादो क्रियागुणादि सामान्यादेकरूपा बुद्धिस्तत्रापि 
सासान्यमेक क्रिया गुणादि गतमेक़रूपाध्यवसाये हेतुः x x विशेषलक्षणं 
पथक्स्वक़दिति व्यात्रत्तबुद्धिकृत्‌, तेन यद्‌ गोव्यक्त्यन्तरापेक्षयेक बुद्धिकर्त तया 
गोत्वं सामान्यं, तद्रेव गोत्तरसश्वा्यपेक्षया व्यावृत्तवुद्धिकर्त त्वादश्वादीन्‌ प्रति 
विशेष इत्युक्तं भवति । तेन साँसत्वं सांसं प्रति मांसान्तरपेक्षया समान- 
त्वाद्‌ व्रृद्धिकारणं भवति, तदेव तु मांसत्वं वातं प्रति विशेषरूपतया 
हासहेतुर्भवति । x > x विशेषस्तु विपर्यय इति अतुल्यार्थतः fe विशेष 
त्वं, तेन गोगजयोरतुल्य गोत्वगजत्वरूपार्थयोः प्रथग्बुद्धियु क्तेति दितं 
भवति। xxx चक्रपाणि 
“सम्मान जातीय अनेक Feat के विषय में, उनके अनेक होते 
हुए भी, A एक हैं? ऐसी प्रतीति जिस पदार्थे के कारण होती दे, 
उसे सामान्य कहते हैं। जेसे, अनेक गोओं सें स्थित “गोत्व”, 
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अनेक पाचकों में स्थित 'पाचकत्व? और अनेक geet में स्थित 
'शुक्लत्व' सामान्य है, क्यों कि इन के कारण ही उनका क्रमशः 
गो, पाचक ओर शुक्ल इस एक-एक वर्ग में समावेश किया जा 
सकता È | 

“इसके विपरीत, जिस पदार्थ के कारण अनेक पदार्थो के 
विषय में ag बुद्धि हो कि वे परस्पर भिन्न हें उसे विशेष कहते 
हैं; यथा, गो ओर हस्ती के सम्बन्ध में परस्पर भिन्नता की 
प्रतीति उनमें स्थित 'गोत्व' ओर 'गजत्ब' के कारण होती है । इन्हें 
“विशेष' कहते हैं | 

“ये सामान्य ओर विशेष द्रव्य, गुण और कम तीनों में होते 
हें । जेसे, उक्त उदाहरणा में अनेक गो द्रव्यों में गोत्व, अनेक 
पाचकों में पचन क्रिया में स्थित सामान्य ( समानता, तुल्यता ) 
तथा अनेक शुक्लों में शुक्ळगुणस्व सामान्य है ।” 

द्र्यादिगत सामान्य के उदाहरण हम ने चक्रपाणि की टीका 
से उद्धृत किये हें । चक्राणि ने दशेनोक्त उदाहरण ही रखे हें । 


> 


ये उदाहरण आयुर्वेदीय सिद्धान्त को उतना स्वच्छ नहीं करते । 
आयुर्वेद का मन्तव्य है कि बाहर के मांस और पुरुष-शरीर गत 
मांस ‘aura’ है, दोनों में परस्पर 'सामान्य' है। एवं बाहर के 
रक्त, अस्थि आदि में तथा शरीरगत रक्त, अस्थि आदि में क्रमशः 
परस्पर सामान्य है। सामान्ययुक्त (समान ) बाह्य द्रव्य से 
सामान्य युक्त शरीर द्रव्य की सर्वोत्तम पुष्टि (वृद्धि) होती हे; 
यथा, मांस से मांस की, रक्त से रक्त की इत्यादि। यह हुआ 
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द्रव्यगत सामान्य का उदाहरण | अब गुणगत तथा PATA 
सामान्यों का उदाहरण लीजिए | 
माष ( उदे) आदि वाह्य goat में स्थित गुरुगुण तथा मांस 
आदि विभिन्न शारीर धातुओ' में स्थित शुरुगुण में परस्पर 
सामान्य है । बाह्य द्रव्यगत गुरुगुण शरीरावयदगत गुरुगुण को 
वृद्धि करता है । इसी प्रकार लघु, स्निग्ध-रूक्ष आदि अन्य गुणों 
के सामान्य के उदाहरण भी समभने चाहिये | तत्तत दोष, धातु 
आदि के प्रकोपक कमे में तथा प्रकुपित होनेवाले दोषादि में 
परस्पर सामान्य होता है | 
जिस द्रव्य, गुण या कमे में जिस दोष, धातु आदि का 
सामान्य न हो, प्रत्युत जो उसका विरुद्ध होने से उस दोष आदि 
A को क्षीण करे उसमें तथा उस दोष आदि में परस्पर “'विशेष' होता 
दै; जेसे, ga ओर पित्त में ; तेल तथा 'वात में ; ag तथा 
3 कफ में । 
निम्नोक्त बचन सें बात के गुण बताकर उसके समान द्रव्य, 
गुण या कम से बात की वृद्धि ( प्रकोप) तथा उसके विरुद्ध 
( विशेषयुक्त ) द्रव्य, गुण या कम से वात के प्रशमन का उत्तम 
स्पष्टीकरण किया गया है | 
अन्नोवाच कुशः सांकृत्यायन:--रूश्षछूघुशीतदारुणखरविशदाः षडिमे 
वातगुणा भवन्ति । तच्त्छ त्वा वाक्यं कुमारशिरा भरद्वाज उवाच एवमेतद्यथा 
s भगवानाह, एत एवं वातगुणा भवन्ति, स त्वेवंगुणेरेवंप्रभावेश्‍च कर्मभिरभ्य- 
स्यमानेर्वायुः प्रकोपमापद्यते, समान गुणाभ्यासो हि,धातूनां वृद्धिकारणमिति | 
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तच्छत्वा वाक्यं काङ्कायनो बाहीक भिषगुवाच--एूचमेतद्यथा भगवानाह, 
एतान्य्रेव वात प्रकोपणानि भवन्ति, अतो विपरीतानि वातस्य प्रशमनानि 
भवन्ति, प्रकोपणविपर्ययो हि धातूनां प्रशामकारणमिति ॥ च० सू० १२।४।६ 

SAA भावप्रधानाः, तेन रूक्षत्वादयो गुणा मन्तव्याः । दारूणत्वं 
चलत्वं, चलत्वात्‌, एवं दीर्धञ्जीवितीयोक्तं aage भवति; यदि वा 
दारुणत्वं शोषणत्वात्‌ काठिन्यं करोतीति । x x एवं प्रभावेरिति प्रभावा- 
Ani कारकेर्घावन जारारणादिभिः ; प्रभादाभिधानं च कर्सणां fnm- 
त्वात्‌। अभ्यस्यमानेरिति असक्ृत्प्रयुक्तेः ॥ चक्रपाणि 

“बायु में निम्न छः गुण होते हैं-छूक्ष, लघु, शीत, दारुण 
(ae या कठिन ), खर तथा विशद । faa goat में ये गुण 
होते हैं, जो गुण इन शुणो' के तुल्य होते हें तथा जो श्रम, जागर- 
णादि कम अपने प्रभाव से इन शुणो' के सदृश होते हैं उनका 
निरन्त्र सेवन ( अभ्यास ) बात की वृद्धि ( प्रकोप ) करता है; 
क्योकि यह सिद्धान्त है कि amag का निरन्तर सेवन 
घातुओ' ( दोषो','धातुओ', मलो' ओर उपधालुओ' ) की वृद्धि 
करनेवाला होता है। इसके विपरीत जिन द्रव्यो', गुणों या कर्मा 
के निरन्तर सेबन से वात के इन शुणो' का क्रमशः क्षय (हास) 
होता है वे वात की शान्ति करते हैं ; कारण, यह्‌ नियम है कि 
प्रकोप-बिरोधो द्रव्य, गुण ओर कम घालुओ' का शामन ( क्षय ) 
करते हें |” 

इस विषय के ओर भी स्पष्टीकरण के लिए चरक का निम्न 
बचन बहुत ही उपयुक्त है, जिसमें कहा गया है कि किस प्रकार 
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निरन्तर सेवन से घृत पित्त को, मधु कफ को और तेल वात को 
शान्त करता है-- 

तेल्सपिर्मधूनि वातपित्तश्लेप्स प्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति। तत्र 
तेलं स्नेहो प्ण्यगौरवोपपन्नत्वाद्‌ वातं जयति सततमभ्यस्यमानं ; वातो हि 
रोज््यशेत्यळाघवोपपन्नो विरूद्धगुणो भवति, विरुद्धगुणसंनिपाते हि 
भूयसाऽलपमवजीयते, तस्मात्‌ तेलं वातं जयति, सततमभ्यस्यमानस्‌ | 
af: खल्त्रेवमेच पित्तं जयति, साुर्याच्छेत्यान्मन्दत्वाच्च ; पित्त 
ह्यमचुरसुप्णं तीक्षणं च। मधु च श्लेष्माणं जयति, tee तण्यात्‌ 
कृपायत्वाच्च ; श्लेष्मा हि स्निग्यो मन्दो मधुरश्च। यच्चान्यदपि 
किञ्चिद्‌ द्रव्यमेवं वातपित्तकफेभ्यो गुणतो विपरीतं स्यात्‌ तच्चेताञ्जय- 


सभ्यस्यसानस्‌ ॥ qo वि? १।१३।१७ 
सततमभ्यस्यसानमिति अविच्छेदनोपयुज्यसानस्‌ | fea इति 


तैलगुणेस्यो विपरीतगुणः । विरु्वगुण संनिपात इति दिरूद्वगुणयोसेळके | 
> X सततसभ्यस्यसानसिति सततोपयोगेन हि तेलं बातादधिकं भवति; तेन 
वातं जयतीत्यर्थः । सपिः खल्वेवमेवेति खपिरपि सततसभ्यस्यमानसिति । 


~ ~ CIRAN: ~ 
असधुरसिति रांक्ष्यलाघवादृष्यत्वादिना मधुर विपरीतं कट्र्ससित्यथः | > > 


“लेळ सें स्नेह, उष्णता ओर गुरुता ये गुण होते हें। वात में 
तेल के विरुद्ध eaan Aa और लघुता ये ( प्रधान ) गुण होते हैं । 
तेल के निरन्तर सेवन का परिणाम यह होता है कि शरीर में 
वात बिरोधी शुणो' की क्रमशः अधिकता हो जाती दै, जिससे 


स्वभावतः अल्पशाक्ति हो जाने से वात की शान्ति होती है । इसी 
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प्रकार घृत के निरन्तर सेवन से पित्त की शान्ति होतो हे | पित्त 7 f 
अमधुर (ag ओर aes), उष्ण ओर aan? ; ga, मधुर, 
शोत ओर मन्द है । घृत के निरन्तर सेवन से पित्त के गुण 
क्रमशः न्यून होने से बह शान्त होता al इसी प्रकार निरन्तर 
सेवन से मधु ( शहद ) कफ को शान्त करता है। मधु रूक्ष, | 
तीक्ष्ण और कषाय है, जब कि कफ स्निग्ध, मन्द ओर मधुर È | € 
मधु के निरन्तर सेवन से कफ के गुण शरोर में उत्तरोत्तर न्यून | 
होने से वह क्षीण हाता है । इस प्रकार केवल तेळादि नहीं, जो 
भी द्रव्य गुणो' को दृष्टि से वातादि के विपरीत हो उसके अभ्यास । 
( निरन्तर सेवन.) से? वातादि की शान्ति होती है? ।” 


सामान्य से धातुओं की वृद्धि ओर विशेष से हात का यस | 


\ | 


3 


a a at ~ DM 2 he A 
l सामान्य ओर विशेष का आयुवद में बड़ा महत्त्व हे। इसका | | 
| विशेष बिवरण संहिताकारो' के शाब्दो' में ही देखिये-- i 


१--पर-अपर आदि गुणों के ज्ञान से चिकित्सा में सहायता होती हे, 


यह ऊपर कहद आये हें । इन गुणों में एक “अभ्यास भी हे । इसका ज्ञान | 
चिकित्सा में कितना उपकारी है, यह इस प्रकरण से विदित होगा । वातादि | 
की आमूल शान्ति के लिए निरन्तर ही दीर्घकाल तक औषध का सेवन ra 


आवश्यक हे, यह सिद्धान्त यहाँ कहा है । | 


२---इस प्रसंग में विद्याथियों को जानना चाहिये कि तेल, घत और मधु. ५ 
बात, पित्त और कक के सर्वोत्तम शामक हॅ । एवं कर्मों में बस्ति, 
विरेचन और वमन क्रमशः सर्वोपरिमाने गये हें । विशेष विवरण शरीर + 
क्रया विज्ञान” में देखिये । $ 
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a सवदा सर्वेभावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्‌ । 
amlga ग्रब्ृत्तिरुभयस्य तु ॥ 
र qo सू० १४८ 
xx भवन्ति सत्तामनुभवन्तीति भावा द्रव्यगुणकर्माण। x x 
एतच्च सामान्यं सामान्यवतो समांसद्रव्यादेवृ द्धिकारणस्य SANAA 
व्रृद्धिकारणमित्युक्तम्‌ | यतो न सामान्यं माँसत्वादिजातिरूपं द्धौ कारणं 
भवति x x सामान्यस्य च वृद्धिकारणत्वं ह्यसति विरोधिकारणे बोद्धव्यं, 
तेनामलकादिवतानामम्ळत्वादीनां पित्तगताम्लत्वाद्यवर्धकत्त्रमासलकरगत- 
शिशिरप्रभाव विरोधित्वादुपपन्नस्‌ । एवमन्यत्रापि ८ त्रिदोषहरद्रव्ये 
बोद्धव्यम्‌ | इह च सामान्यस्य ब्रृद्धिकारणत्वमित्युच्यते, न तु सामान्यमेव 
तरृद्धिकारणसित्युच्यते, तेनासमानादपि एृतान्मेधाया aq श्च व्रृद्धिः प्रभावा- 
५. दवोपपन्ना, यदुक्त,--घतस पझिमेघे करो ति?,---इति ; तथा चिन्तया ad- 
्रृद्धिः, तथा संकल्पाद्‌ क्ृष्यपादयुगलेपाच्च शुक्रत्रद्धिरित्यादि प्रभावादुपपन्नम्म्‌ 
ठं > > > अथ वेशेपिक्ोक्तानामन्त्यविशेषाणामिह शास्त्रे चिकित्सायामनुपयुर i 
क्तत्वात तद्विशेषधर्मव्यावर्तकत्वयोगात्‌ सासान्यविशेषानेव हासकारणत्वेनाह--- 
हासहेतुरित्यादि । अत्रापि सर्वदा सर्वभावानामित्यादि योजनीयम्‌ । 
x x सामान्यमेव गवेधुकत्वं मांसादीन्‌ प्रति विशेषः। x x अत्रापि 
हासहेतुत्वं हवासहैतुद्र्यादिलक्षणत्वेन सामान्यवज्ज्ञेयं ; तथा हासद्वेतुत्वमसति 
विरोधके सामान्योक्तन्यायेन ज्ञेयं ; तेन सअन्दक निकुचादीनां वातादिवि- 
agami स्निग्धत्वादीनां वाताद्रशमकत्व॑ द्रव्यस्यापथ्यत्वप्रभावादेव 
> aay विशेपश्चेह विरुद्वविशेषोऽभिप्रेतः ; तेनोत्तरत्र विरूद्धविशेषमेव 
3 हासहेतुतया तत्र तत्रोपदेक्यात ; यथा---'वृद्धिः समानेः सवेषां विपरीते- 
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विपर्यय? ( अ० go qo १।१४ )--इति, तथा “विपरीत गुणेदेशसात्रा- 
कालोपपादितेः ( च० go १।६२ ) इत्यादि, तथा “विपरीत gis 
सारुतः संप्रशाम्यति’ ( च० ge १।५६ )--इत्यादि, तथा जतूकणेंऽपयुक्त, 
“समानैः सर्वभावनां वृद्धिर्हानिविपर्ययात? इति x x x प्रवृत्तिः प्रवर्तनं 


शरीरेणाभिसंबन्ध इति यावत्‌ । x X x चक्रपाणि 
समानगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणस्‌ ॥ Wo ge १२।५ 
प्रकोपणविपर्ययो हि धातूनां प्रशसकारणम्‌ ॥ Jo Fo १२।६ 


गुरुल्घुशीतोष्णस्त्रिग्धरूक्षादीनां द्रव्याणां सासान्य विशेषाश्याँ afz- 

हासो, यथोक्तं--गुरुभिरभ्यस्य मानेर्गरूणासुपचयो भवत्यपचयो लवूनास, 

एवमेवेतरेपाम्‌ ॥ Jo Yo ३०२७ 
aA तरेषासिति ~ ० ` ¢ 

xx > पवमेवेतरेषामिति लघुभिरभ्यस्यसानेलघृनासुपचयो भर्वात, 

अपचयो गुरूणामित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ॥ चक्रपाणि 
धातवः पुनः शारीराः समानगुणेः समानगुणभूयिप्टेवाप्याहारविका 


` रभ्यस्यमानेत्र द्वि प्राप्बुवन्ति, हासं तु विपरीतयुणेविपरीतगुणभूथिषःर्वाप्या- 


हारेरभ्यस्यमानेः | x x x àg ( शारीरधातुए ) थे गुरवस्ते गुरभिराहार- 
विकारगुणेरभ्यस्यमानराप्याय्यन्ते, लघवश्चहसन्ति; लघवस्ठु लघुभिराप्या- 
य्यन्ते, गुरवश्च हसन्ति! एवमेव सर्वधातुगुणानां सामान्ययोगाद्वृद्धि 
विपर्यया, हासः । तस्मान्मांसमाप्याय्यते मांसेन भूयस्तस्मन्येभ्यः शरीर- 
धातुभ्यः , तथा लोहितं ARA, मेदो मेदसा, वसा वसया, अस्थि तरुणा- 
स्थ्ना, सजा सञ्ज्ञा, DR BRA, गर्भस्ल्वासगभेण | यत्र त्वेवंळक्षणेन 
सामान्येन सामान्यवतासाहारविकाराणाससान्निध्यं स्यात्‌ संनिहितानांवाऽ- 
प्ययुक्तस्वान्नोपयोगो घृणित्वादन्यस्माद्वा कारणात्‌ स च धातुरभिवर्धयितव्यः 
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स्यात्‌, तस्य ये सामानयुणाः स्युराहारविकारा असेव्याश्च, तत्र समानगुणभु- 
यिष्टानामन्यप्रक्रतीनामप्याहारविकाराणास्रुपयोगः स्थात्‌ Xx xX । कर्मापि 
AAA घातो feat तत्तदासेव्यम्‌ । एवमन्येषामपि दारीरधातूनां ATT- 
न्यविपर्ययाभ्यां बृद्धिहासो यथाकाळं कार्यो । ५ % Fo ate ६।९-११ 

> > > समाना एव परं गुणा यस्य तत्समानगुणं, यथामांसं मांसस्य 
समानगुणभूयिप्ठं यदतपससानगुणं; यथा--शुक्रस्य क्षीरम्‌ । क्षीरस्याति- 
द्रवत्वाच्छुक्र ऽल्पससानगुणस्‌ । अभ्यस्यमानेरित्यनेन सक्रदुपयोगाट्‌ 
वृद्धि हासं च निपेधयति । विपरीता एव परं गुणा यस्य तद्विपरीतगुणम्‌ । 
अल्पसमानगुणं तु विपरीतगुणभूयिष्टम्‌ । x x x सामान्ययोगादिति ART- 
नेकरूपार्थयोगात्‌ aa सामान्यं सर्वथा समानगुणजातिरूपं भवति; 
यथा--पोष्यपोपकयोर्मा सयोः | क्वचिच्च विजातीयेडपि गुणा एव पोष्य- 
पोपक्रृत्तयो भवन्ति; यथा--क्षीरछुक्रयोः । तत्रात्यर्थत्रद्धि कर्तृ त्वेन प्रथमं 
जातिरूपमेच सामान्यं सर्वगुणसासान्ययुक्त सुदाहरति--तस्मादित्यादि | 
भूयस्तरमन्येभ्य इत्यनेन मांसेन समानगुणभूयिष्ठतया रक्तादिवुद्धिरपि क्रियते+. 
भूयसी तु सर्वथा सासान्ययोगान्मांसस्थ वुद्धिः क्रियत इति दर्शयति । 
लोहितं लो हितेनेत्येवमादौ 'भृयस्तरमन्येभ्यः' इत्यनुवर्तनीयम्‌ । गर्भस्त्वा- 
सगभेणेत्यत्र आमगभेणाण्डादिरूपेण समुदितानां मांसादीनां सम्यगनिप्प- 
ज्ञानां च वृद्धिरुच्यते । संप्रति समानयुणभूयिष्ठेन विज्ञातीयेन वुद्धिमाह-- 
यत्रेत्यादि | एवंलक्षणेनेति तुल्यजातिरूपेण । अन्यस्माद्वा कारणादित्यभ- 
चयामगर्भझुक्रादिभक्षण जन्याधर्मो त्पत्ते: | तत्रत्यनेन असंनिहितान्‌ घृणया 
कारणान्तरेण च. संनिहितानप्यसेव्यान्‌ प्रत्यवम्ृाति। अन्यप्रकृतीनामिति 
विज्ञातीयानास्‌ | x x x विहारमपि वुद्धि करमाह-कमेत्याति । कर्मशब्दे 
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नेहास्याचिन्तादयोऽपि गृह्यन्ते । कर्म तु प्रायः प्रभावादेव afasi भवतीति 
||| FAA समानगुणतापरिग्रहो न कृतः X X > ॥ चक्रपाणि 
| तत्र ( दोषधातुक्षये ) स्वयो निवर्धनद्रव्योपथोग: प्रतीकारः ॥ 
|| Jo सू० १५।१० 
> x स्वयोनिवर्धनमपि सामानेन द्रव्येण समानगुणेन समानगुणभ्‌- 
'यिष्टेन वा । समानेन द्रव्येण यथा--रक्तं रक्तेन वर्धते, सांस ससेन, मेदो 
मेदसा, अस्थि तरुणसंज्ञकेनास्थना, मज़ा सञ्ज्ञा, शुक्र झुक्र ण; ससानगुणेन 
यथा--रक्तक्षये तेजसद्रन्योपयोगः, तेजोगुणभूयिष्ठद्रव्योपयोगो वेत्यादि | 
द्रव्यग्रहणमुपलक्षणं, तेन कर्मापि यद्यस्य धातोरमिवुद्धिकरं तत्क्षये तत्‌ 
, सेव्यम्‌ X X Xu — gga 
“शरीरगत समस्त goat ( मांस, रक्तादि अबयवों ) गुणों 
और कर्मा की वृद्धि सवेदा द्रव्य, गुण या कमे में स्थित सासान्य 
से होती है एवं, उनके विरोधी विशेष से उनका हास ( क्षय ) 
होता है। सामान्य ओर विशेष का यह परिणाम उनका शरीर 
के साथ चिरकाळ तक निरन्तर सम्बन्ध होने पर तथा बिरोधी 
कारण उपस्थित न होने पर होता है | 
“सामान्य के अभ्यास से शारीर धातुओं ( दोष, धातु; 
उपधातु और मळ ) की वृद्धि के इस नियम के कारण ही-- 
4 


i आहार रूप में निरन्तर सेवन किये गये मांस से अन्य धातुओं 
की अपेक्षया मांस की सर्वाधिक पुष्टि होती है। इसी प्रकार के 
रक्त से रक्त की, मेद से मेद की, वसा ( मांसगत स्नेह ) से वसा 
| | की, तरुण अस्थि से अस्थि की, मज्जा से मज्जा की; शुक्र से 
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, शुक्र की तथा {आम ( जिसके पूर्ण मास न हुए हों ऐसे) गर्भ से 
TH की सर्वोपरि पुष्टि होती है। यदि किसी कारण इन द्रव्यों 
का सेवन सम्भव न हो तो ऐसे द्रव्य का सेवन करना चाहिये, 

« जिसके गुण उस धातु के अधिकाधिक तुल्य हों जिसकी वृद्धि 
करना अभोष्ट हे* ।” 

“इसके विपरीत बिरुद्ध गुण वाले अथवा जिसमें बिरुद्ध गुण 

अधिकाधिक हों ऐसे द्रव्य के निरन्तर सेवन से धातु का हास 

d होता 2 | 

» “द्रव्य ओर गुण के समान धातुविशेष की वृद्धि के fea 
उसके तुल्य गुण उत्पन्न करने वाले कमे ( विश्राम, व्यायाम 


१--मसूल में इस प्रकरण के आगे ऐसे द्वव्यों के उदाहरण दिये हैं जो 
तत्तत्‌ धातु के समान गुण वाले होने से उसकी अभित्रद्धि करते हैं । 
जिज्ञासुओं को यह प्रकरण मूल में; किंवा “शरीरक्रिया विज्ञान? आदि में देखना 
चाहिये । 
é चरक ( शा० ६।९५-११ ) ने इसी प्रकरण में सामान्ययुक्त द्रव्य दो प्रकार 
के कहे हें-समानगुण और समानगुणभूयिष्ठ । चक्रपाणि “समानगुण' का 
अर्थ समान द्रव्य अर्थात्‌ मांस की वृद्धि के लिये मांस, रक्त के लिये रक्त 
इत्यादि करता है । समानगुणभूयिष्ठ शब्द्‌ का अर्थ उसने ऐसा असमान 
द्रव्य वताया है जिसके गुण पोषणीय धातु से अधिकाधिक मिलते हों । परन्तु 
सु० Fo १५।१० की टीका में sea ने सामान्ययुक्त द्रव्या के तीन भेद किये 
हैं-समान, समानगुण और समानगुणभूयिष्ठ । इसमें समानगुण का अर्थ 
है समान द्रव्य से लगभग तुल्य गुणो. वाला द्रव्य तथा समानगुणभूयिष्ठ का 
अर्थ है ऐसा द्रव्य जिसके गुण पूर्णतया तो नहीं, पर पर्याप्त अंश में समान 
थातु से मिलते हों । 
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आदि ) का निरन्तर सेवन करना चाहिये तथा हास और साम्य 
के लिये विरोधी गुण उत्पन्न करने बाले कर्म का निरन्तर सेवन 
करना चाहिये \”” 
अस्तु, पदार्था का क्रमशः वणेन करते हुए अब तक हमने 
द्रव्य, गुण, कम, सासान्य ओर विशेष का स्वरूप देखा । अब 
अवसर है कि अन्तिम पदार्थ समवाय का परिचय प्राप्त FT | 
agaaa ५ 
समवाय Al लक्षण ° 
समवायोऽएथग्भावो भूम्यादीनां शुणेर्मतः | 
स नित्यो यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियतो गुणः N 
Jo Fo १।५० 
> > > अपृथग्भावोथ्युतसिद्धिः, सहेवावस्थानसिति यावत्‌ । यथा, 
अवयवावयविनोः, गुणगुणिनोः, कर्मकर्मवतोः, सामान्यसामान्यवतोः ; न 
ह्यवयववादीन्‌ विरहय्यावयव्यादय उपलभ्यन्ते । भूम्यादीनां भूमिप्रकाराणास्‌ 
भूमिश्च भूयसामाघेयानासाधारा, तेनाधारत्वोदाहरणार्थमुक्ता X x एतेन 
भूम्यादीनामि्याधाराणाम्‌ ; गुणेरित्याधेये:; आधेयो ह्याधारपेक्षयाऽप्रधानस्‌, 
अप्रधाने च गुणशब्दः | तेनाधाराणामाधेयेर्योऽप्रथरभावः स समवाय इति | 
x %,% स नित्य इति समवायोऽव्रिनाशी । सत्यपि समवायिनां द्रव्याणां 
नारो समवायो न विनश्यति। अत्र हेतुमाह--यत्र हीत्यादि । यत्र द्रव्यं 
faai नित्यं, यथा आकाशं, न तत्र नित्य आकाशेऽनियतोऽविनाशी गुणः, 
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-७ कश्चित्‌’ इति शेष: । एवं मन्यते-नित्ये व्योति परिमाणमपि तावन्नित्यं, 
तथा द्रव्यत्वमप्याकारगतं नित्यं ; तथा नित्ययो तद्गुणयोः समवायलक्षणः 


} 


सम्धन्धोऽपि नित्य एव । एवं तत्र समवायस्य नित्यत्वे सिद्धे एकरूपत्वात्‌ 
समवायस्यान्यत्रापि नित्यत्वमेव | न चाश्रयद्रन्यनाशे समवायनाइाः ; 
यथा गोव्यक्ति विनाशेऽपि गोत्वस्य सामान्यस्य न विनाशः x x X I 


4 चक्रपाणि 
“अवयवी ( अवयवयुक्त होने से द्रव्य ) तथा उसके अवयवों 


7 में, गुणी (गुणयुक्त द्रव्य) तथा उसके गुणों में, कमंबान्‌ (कमंयु्त 
द्रव्य) तथा उसके कर्मा में ; सामान्ययुक्त द्रव्य, गुण, कर्म और 
तदाश्रित सामान्य में जो परस्पर आधाराधेय सम्बन्ध दै, उसे 

७६ समवाय सम्बन्ध कहते हैं | 
“qana faa ( अविनाशी) है। कारण, आकाशादि 
नित्य द्रव्यों के गुण भी नित्य होते हैं, अतः आकाशादि द्रव्य 
ओर aga गुणों का समवाय भी नित्य होना चाहिये । समवाय 
सम्बन्ध सवेत्र एक रूप होता है। आकाशादि में वह नित्य है, 
अतः अन्यत्र भी नित्य ही होना चाहिये । आश्रय द्रव्य अनित्य 
होने के कारण नष्ट हो जाय तो भी समवाय का नाश नहीं होता | 
यथा, गो का अवसान होने पर भी गोत्व रूप सामान्य तो बना 

ह ही रहता है ।? 


२६ 
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अथातः प्रमाण विज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः । इति ह M- 
हुरात्रेयादयो महर्षयः ॥ 
प्रमाण 

पदार्थो के विषय में आयुर्वदीय सिद्धान्तों का निरूपण हुआ । . 
अब थोड़े में हम उन साधनों या भ्रमाणों का अवलोकन करेंगे 
जिनके द्वारा ये सिद्धान्त जाने गये ओर जाने जाते हैं। आयु- 
ada पाठ्यक्रम में आरम्भ में ही इस विषय के बतळाने कां 
आवश्यकता इसलिए है कि इन साधनों के द्वारा ही हस बिभिन्न 
शारीर-अवयवों एबं उनपर क्रिया करनेवाले आहारोषध Feat का 
ज्ञान प्राप्त करते हैं, इन्ही के द्वारा हम शारीर को रुग्ण करनेवाले 
कारणों, रुग्णावस्था में प्रकट होनेवाले विभिन्न लक्षणों तथा उनकी 
चिकित्सा का भी ज्ञान प्राप्त करते हें। इन साधनों का महत्त्व 
इससे स्पष्ट सिद्ध है। दशनप्रन्थों में इनका अतीब विस्तार È, 
बरन्तु हम आयुर्वेदीय संहिताओं में संकलित किया गया 
उपयुक्तांश ही प्रस्तुत करेंगे । 
ग्रमाणों की संख्या तथा नाम 

द्विविधा तु खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं च । एतद्धि g ag- 


यदेशश्च परीक्षा स्यात्‌। एवमेषा द्विविधा परिक्षा, त्रिविधा वा 
खहोपदेशेन ॥ qo वि० ८८३ 
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| त्रिविधं खळ रोगविशेषविज्ञानं भवति ; तदयथा-आप्तोपदेश:, प्रत्यक्षम, 
/ रह, 


अनुमानं चेति ॥ च० Ñe डोर 
रोगाणां विशेषो यथावक्ष्यमाणो विज्ञायते येन तद्रोगविदोषविज्ञानम, 


, उपदेदाप्रत्यक्षानुमानरूपं प्रमाणत्रयम्‌ । अत्र तु युक्तरनुमानान्तर्गतत्वादेव न 


पृथक्करणस्‌ | एतच्च प्रमाणत्रयं क्वचिद्रोगे मिलितं, क्वचितृट्गयं क्वचिदेक 
परीक्षायां वर्तते । येन, नान्ते वह्विमान्दूयादो प्रत्यक्षमवश्यं व्याप्रियते ॥ 
चक्रपाणि 
द्विविधिमेव खलु सर्व IMAT, तस्य चतुविधा परीक्षा-आप्तोपदेश:, 
ग्रत्यक्षमू, अनुसानं, युक्तिश्चेति ॥ Wo सू० ११।१७ 
x x सर्वमिति यत्किचित्प्रमाणप्रतीयमानं, ततह्विविधम्‌ agg विध्य- 
साह-सच्चासच्च ; सदिति विधिविषयप्रमाणगम्यं भावरूपसू, असदिति 
निषेधविषयप्रमाणगम्यसभावरूपस्‌ । परीक्न्यते । परीक्ष्यते व्यवस्थाप्यते 
वस्तुस्वरूपमनयेति परीक्षा प्रमाणानि ॥ >-चक्रपाणि 
अथ हेतु:--हेतुर्नामोपलंज्धिकारणं, तत्‌ प्रसक्षमनुमानमे तिह्यमो पस्य- 
सिति u qo वि० ८।३३ 
हेतुःचाविनाभाव लिङ्ग वचनं यद्यपि, तथापीह लिङ्गः प्रग्राहकाणि प्रत्य- 
क्वादिप्रमाणान्येच यथोक्त हेतुमूलत्वेन हेतुशब्देनाहेति बोद्धव्यम्‌ X > 
उपलब्धिकारणसिति व्यापकस्य साध्यस्योपलब्धिकारणम्‌ ॥ चक्रपाणि 
तस्याङ्गवरमाद्यंप्रत्यक्षागसानुमानोपमानेरविरूढ्मानसुपधारय ॥ 
ge सू० १।१६ 
“बाह्य अथवा शरीरगत पदार्था तथा रोगो' का ज्ञान जिन 
साधनो से होता है उन्हें प्रमाण कहा जाता है। ये प्रमाण तीन 
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हे--आप्तोपदेश ( शब्द, ऐतिह्य ) प्रत्यक्ष और अनुमान । Fe- 


परन्तु वे अनुमान के ही अन्तर्गत हें । रोग परीक्षा में कभी तीनों 
प्रमाणों का, कभो दो का ओर कभी तीनों-चारो' में किसी एक का 
उपयोग होता है ।? इनके लक्षण क्रमशः निम्नलिखित हैं | 
आप्तोपदेश का लक्षण 


तत्राप्ञोपदेशो नामाप्तवचनम्‌, आक्षा ह्यवितक स्म्ृतिविभागविदो 
। निष्प्रीत्युपतापदर्शिनश्च । तेषामेवंगुणयोगाद्‌ यद्‌ वचनं तत्‌ प्रमाणम्‌ । 
| अप्रमाणं पुनर्मत्तोन्मत्तमूर्खरक्त दुष्टाटुट वचनमिति ॥ qo fae ४।४ 
| x > > वितर्कः कथंताउनिश्चितज्ञानमिति यावत, स्मृतिः स्मारणज्ञानं, 
विभाग एकदेशः ; एतद्विपर्ययानिश्चयेनानुभवेन च कात्स्न्येन च य भावान्‌ 
जानते तेऽवितर्कस्मृतिविभागविदः। x x x अथ सम्यगञ्ञाननन्तोऽपि 
रागादिवशादन्यथा व्याहरन्तीत्याह-निष्प्रीत्युपतापदशिन इति। > X 
एवं भूतं mad कस्यचिद्वक्ादेः सर्वत्रेव भवति तत्रेवोपदेश्ः 
प्रमाणमिति ज्ञेयम्‌ XXU — चक्रपाणि 
अयैतिह्यम्‌-ऐतिह्य नामाक्षोपद्‌शो वेदादिः ॥ qo वि? ८।४१ 
अलोकिकाक्षोपदेश ऐतिह्यपदेनोच्यत इत्याह-वेदादिरिति ॥ 

चक्रपाणि 
| > > X आप्तोपदराशव्दस्तु द्विविधः-परमाप्त ब्रह्मादि प्रणीतः ; 
तथा लोकिकाप्तप्रणीतश्च ; ऐतिह्यदान्देन परमाप्तएणीतो5वरूद्दः, लौ किकाप्त- 

प्रणीतश्च झाब्देकदेशरूपः सत्यप्रकार विहितो झेयः। > > XU 


qo बि० ८।३८ पर चक्रपाणि 
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४०५ दुसवाँ अध्याय 
4 आास्तावत्‌ — 


रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपोज्ञान बलेन ये । 
येषां त्रिकालममलं ज्ञानमव्याहतं सदा ॥ 
आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ | 


p सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्य नीरजस्तमाः II 
च० Fo ११॥१८-१९ 
¢ > > x अमलमिति यधथार्थग्राहेत्वेन, अव्याहतमिति क्वचिदपि 


विपये5कुरिठतत शक्तित्वेन । आप्ती रजस्तमोरूपदोपक्षय:, तद्यूक्ता आप्ताः ; 
शासति anced कार्याकार्य प्रवृत्तनित्रृत्त्युपदेशेनेति शिष्टाः ; बोडव्यं 
विशेषेण बुद्धमेतेरिति विबुद्धा: x x x असत्यं मिथ्याज्ञानाद्वाउभिघीयते, 
सस्यरज्ञाने सत्यपि रागद्ठ पाभ्यां वा$सिधीयते, तञ्च त्रितयमपि मिथ्याज्ञान 
रागट्ठ परूपं रजस्तमोनिर्मक्ते सत्त्वगुणोद्रेकादमल विज्ञाने न संभवतीत्यर्थः | 
एतच्चाप्तलक्षणं सहजाप्त ब्रह्माद्यमिप्रायेण, लोकिकानां तु पुरुपाणामाप्तत्वं 

प्रतिविषय सम्यरज्ञानसंभवेन तद्रिषयरागद्र पासंभवेन च बोद्धव्यम्‌ | 
चक्रपाणि 
तत्राप्तागसस्तावद्ठ दः, यश्चान्योऽपि कश्चिद्वे दार्थादविपरीतः परीक्षकेः 

4 प्रणीतः शिष्टानुसतो लोकानुग्रह प्रवृत्त: शास्त्रवादः स चाप्तागमः ॥ 

Fo सु० ११।२७ 
डू > > > यश्चान्योऽपीत्यनेन ग्रन्थेन वेदार्थाविपरीतत्वा दिभिहतुभिः 
परिच्छेदनी यप्रामायायुवेदस्ट्रतिशास्रादीनि दर्शयति। शास्मरूपो ar: 
ATAA: ॥ : --चक्रपाणि 
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j आगमो वेदः, आप्तानां शास्त्र वां, तथाहि---“सिद्ध॑ सिद्धेः प्रमाणेस्तु - 
2 


> 


इितं चात्र परत्र च। आगमः शास्त्रामाप्ताना माप्तास्तत्त्वार्थवेदिन: ।” 
नी 
इति ॥ 


चे qo qe १।१६ पर-डह्लन 
। “आप्त पुरुषों के वाक्य को आप्तोपदेश या शब्द कहते हैँ। ” 
| सत्त्वगुण के उद्रोक से जो रज ओर तम से रहित हो गये हैं, अत 
| | एब जिन का ज्ञान अनुभव से पूत, अकुण्ठित, निश्चित और संपूण 


| है, राग-द्वेषशून्य होने से जिन के ज्ञान में किसी प्रकार के 
| | मिथ्यास् की संभावना नहीं है, जो जनकल्याण की भावना से ' 
| प्रेरित होकर ही अपने अनुभव को वाणी द्वारा प्रकाशित करते 

| | हैं, उन्हें आप्त कहा जाता है। ये आप्त दो प्रकार के हैं--परमेश्वर, 

| | जिसे सवे विषयों का संपूण ज्ञान है, तथा छोकिक, जिसे अमुक 
विषय का यथाथे ज्ञान है और जो उसे जनता के हितार्थ कहता a 
हे । परमेश्वर के बचन को वेद, आगम या ऐतिह्य कहते हैं |” 

आप्तोपदेश का NAT श्र 


त्रिविधे त्वस्मिन्‌ ज्ञानसमुदाये पूर्वमाप्तोपद्शाज्ज्ञानं, ततः प्रत्यक्षाचुमा 

| नास्यां परीक्षोपद्यते । कि ह्यनुपदिष्टं पूर्व यत्‌ तत्‌ प्रसयक्षानुसानाभ्यां 
| परीक्षमाणो विद्यात्‌ । तस्माद्‌ द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं 
च, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ॥ qo fio ४।५ 
> > ज्ञानसमुदाय: प्रमाणसंघात: x ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं प्रमाणम्‌ | ) 

x % x आगमेन ये व्याधीनां हेत्वादि विशेषाः प्रतिपादितास्तान्‌ प्रत्यक्षा- ~- 
नुमानाभ्यामुपलभ्यमानो व्याधि निश्चिनो ति ; अनुपदेशवांस्तानुपलभमानो5पि 
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“ हेत्वादिविशेपानशिक्षितरलपरीक्षो यथा रलानां विशेषं पश्यन्नपि नावधारयति 
afas, तथा नावधारयति व्याधिविशेषमिति भावः । ज्ञानवतामित्याप्तो- 
शवताम्‌ । त्रिविधा त्रेत्यनेन व्याधिपरीक्षासमग्रे द्याक्तोपदेशोऽपि /ˆ 
व्याप्रियते ग्रहणीमार्दवस्व्नदर्शनादिप्रतिपत्तो तथा दुरधिगमस्यानसंश्रयादि- 
प्रतिपत्तो तथा lag दारुणत्वादिपरीक्षायां चातुरवचनरूपाप्तोपदेशोऽपि ix 
व्याप्रियत इति दर्शयति ॥ --चक्रपाणि 


» “अप्रोपदेश, प्रत्यक्ष ओर अनुमान इन तीनों प्रमाणा में प्रथम 
आप्रोपदेश होता है। अध्यापक प्रथम रोगों के निदान, लक्षण : 
आदि का उपदेश करते हें उसके पश्चात्‌ ही विद्यार्थी उनको प्रत्यक्ष 
अथवा अनुमान से स्वयं जानता है। प्रथम आप्लोपदेश न हो 
asa जिसने रत्नों की परीक्षा सीखी नहीं है उसके सामने 
विभिन्न रन्न रख दिये जाये तो उनमें भिन्नता को वह देखता तो 
दै पर उन्हें पहचान नहा सकता ; इसी प्रकार Tega से जिसने 
निदानादि को जाना नहीँ हे बह रोगों के कारण, लक्षणादि को 
देखता हुआ भी रोगादि का निणेय नहीं कर सकता दै।” इस 
आप्तोपदेश के अतिरिक्त, Star कि आगे प्रकरणानुसार कहा 
जायगा, रोगी अथवा उसके स्वजन भी आप्त ही हें । प्रश्न- 
परीक्षा में उनका जो उत्तर होगा बह भी आप्तोपदेश ही है | इस 
आप्तोपदेश का भी प्रत्यक्ष ओर अनुमान की अपेक्षया कितना 
महत्त्व है यह विज्ञ चिकित्सकों को सुविदित ही हे । 

d ग्रत््क्ष का लक्षण 


प्रत्यक्षं तु खलु तद्‌ यत्‌ स्वयमिन्द्रियर्मनसा चोपलभ्यते ॥ 
Jo fae Sle 
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४०८ 
स्वयमिन्द्रियेर्मनसा चेत्यनेन यदात्मनेन्द्रियेश्रक्षुरादिभिरव्यवधानेन 
गृह्यते रूपादि तत्‌ प्रत्यक्षमिति बाह्य प्रत्यक्षं aera; मनसा चेत्यनेन--च 
सनसाऽव्यवधानेन यदुपलभ्यते खखादि, त्च मानसं प्रत्यक्षं गुल्लाति ॥ 
चक्रपाणि 
अथ पृत्यक्षं परत्यक्षं नाम तद्यदात्मना चेन्द्रियेश्च स्वयसुपलभ्यते; 
तत्रात्मपूत्यक्षाः स॒खटुःखेच्छौद्वे षादयः, रव्दादयस्त्विन्द्रियप्रत्यक्षाः ॥ 
qo fe ८।३९ 
आत्मनेति मनसा, तेन मानसप्रत्यक्षं खखाद्यवरुध्यते । इन्द्रिये 
श्चेत्यनेन वाह्य प्रत्यक्षं गृह्यते । स्वयसुपलभ्यत इति साक्षादुपलभ्यते; 
अनेन चेन्द्रियव्यापारे सत्यपि यदनुमानविज्ञानं तदसाक्षात्कारित्वान्न 
प्रत्यक्षमिति दर्शयति ॥ +-चक्रपाणि 


आत्मेन्द्रियनोउर्थानां संन्निकर्ात्‌ A | 
व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निरुच्यते | 


संनिकर्षादिति संबन्धात्‌। स च संम्वधः--संयोग:, समवायः | 
संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवाय:, समवेतसमवायः, विशेपणविशेप्य- 
भावलक्षणो बोद्धन्यः । व्यक्ता इत्यनेन व्यभिचारिणीमयथार्थडुद्धि संशयं 
च निराकरोति । तदात्ते तत्क्षणम्‌; अनेन च प्रत्यक्षज्ञानानन्तरोत्पन्नानुसान- 
ज्ञानं स्मरणं च परम्परयाऽऽत्मेन्द्रियमनोऽ्थसंनिकर्षजं व्यवच्छिनत्ति; आत्मा 
दिचतुष्टयसं निकर्षाभिधानं च प्रत्यक्षकारणाभिधानपरं; तेन इन्द्रियार्थसंनिक- 


षात्‌ प्रवर्तते या? इत्येतावदेव लक्षणं बोद्धव्यम्‌; एतेन स॒खादिविषयसपि 


_ 
“ 
= 
> 
l 
s 


३०६ दुसवाँ अध्याय 


« प्रत्यक्षं गृहीतं भवति, aa हि चतुष्टयसंनिकर्पो” नास्ति, आत्मसंनिकर्षस्त 
'प्रमाणज्ञानसाधारणत्तेनेच रक्षणानुपयुक्तः | इह च प्रत्यक्षफलरूपा5पि 
बुद्धि: प्रत्यक्षशब्देनाभिधीयते, तथेव लोकव्यवहारात्‌; परमार्थतस्तु यतो 

\ भवतीन्ट्रियादेरीदशी बुद्धिस्तप्रत्यक्षम्‌ ॥ — चक्रपाणि 

प्रत्यक्षमिति यत्किचिदेवार्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं तदेव प्रत्यक्षं, तथाहि 


“सनोऽक्षगतमभ्रान्तं वस्तु प्रत्यक्षमुच्यते । इन्द्रियाणामसंज्ञानं वस्तुतत्त्वे 


श्रमः सूतः” इति ॥ Be Ae १।१६ पर — ega 
¢ “इन्द्रियों और विषयों के संनिकष ( संबन्ध) से जो ज्ञान 


(बुद्धि ) उत्पन्न होता हे उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। यह ज्ञान तात्का- 
लिक, निश्चित, यथार्थ और संशयर हित होना चाहिये | 

“इन्द्रिय भेद से प्रत्यक्ष दो प्रकार का है--एक मानस प्रत्यक्ष, 
जो मन का सुखादि अपने विषयों से संनिकर्ष होने पर होता है; 
तथा दूसरा बाह्य प्रत्यक्ष, जो चक्षु-आदि वाह्य इन्द्रियों का रूपादि 
अपने विषयों से संनिकष होने पर होता है | 


à “यह प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रिय और विषय के संनिकष से होता 
है। इस संनिकर्षे को प्रक्ष प्रमाण कहते हैं | 
“fgg भेद से प्रत्यक्षजन्य ज्ञान ( बुद्धियाँ ) पाँच प्रकार की 
हैं। इन का निर्देश पहले कर आये हैं । . 
प्रत्यक्ष ज्ञान के वाधक कारण 
i सतां च रूपाणामतिसंनिकर्षादतिविप्रकर्षादावरणात्‌ करणदोर्वल्यान्म- 


~ ~ Xv 
नोऽनवस्थानात्‌ समानाभिहारादभिभवादतिसौोक्ष्म्याच प्रत्यक्षानुपलब्धिः ॥ 
च० Qe ११।८ 
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X X > अतिसंनिकर्षादनुपलब्धिर्यथा नयनगतकज्जलादे:, अतिविप्रक- 
qia दूराकाशगतस्य पक्षिणः, आवरणाद्‌ यथा कुड्यादिपिहितस्य घटादेः, 
करणदोर्बल्याद्‌ यथा कामलाय्‌ पहतस्य चक्षुषः परशोक्ल्यादाप्रतिभानं, 
सनोऽनवस्थानाद्यथा कान्तामुखनिरीक्षणप्रहितमनसः पार्श्वगतवचनानववोधः, 
समानाभिहाराद्‌ यथा बिल्वरासिप्रविष्टस्य बिलस्पेन्ब्रियसंवद्धस्यापि भेदेना- 
ग्रहणम्‌, अभिभवाद्‌ यथा सध्यंदिने उल्कापातस्य, सौच्म्याद्‌ यथा 
त्रिचतुईस्तप्रमाणदेरावत्तिनः क्रुमिविशेषलिख्यादेरग्रहणम्‌ ॥ -चक्रपाणि 

विषय विद्यमान होने पर भी "कभी-कभी उस का प्रत्यक्ष 
नहीं होता। यथा--“रूप विद्यमान हो तो भी निम्न स्थितियों सें 
बह्‌ दृष्टिगोचर नहीं होता । (१) वह अति निकट हो तव, SÈ 
आँख में लगाया agal (२) वह अति दूर हो तब, जेसे 
आकाश में अति दूर स्थित पक्षी । (३) आवरण ( आड़ ) होने 

र, जैसे भीत के पोछे स्थित वस्तु । (४) इन्द्रिय के दोबेल्य से 
( किसी रोग विशेष से ), जेसे कामला आदि रोगों में agar 
आदि भिन्न रूप में प्रतीत होते हैं। (५) मन अन्यत्रासक्त होने 
पर, जेसे काम आदि से आविष्ट चित्त वाळा पुरुष समीपस्थ वस्तु 
को भी नहीं देखता । (६) समान वस्तुओं में मिश्रण हो जाने 
से ; जेसे एक बिल, बिलों की पूवे विद्यमान राशि में डाळ दिया 
जाय तो अनन्तर काल में उसे प्रथक देखना शक्य नहीं होता। 
(७) अभिभव के कारण, Sa दिवस में सूये-किरणों से नक्षत्र, 
उल्का आदि की किरणं अभिभूत ( दब गयी ) होने से दिखाई. 
नहीं दतीं । (८) सूक्ष्मता के कारण, SÀ तीन-चार हाथ दूर 
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लीख पड़ी हो तो दिखाई नहीं देती' ।” अन्य इन्द्रियों के विषयों 
के संबंध में भी यही स्थिति समझनी चाहिये | 


सूक्ष्मता के विषय में आधुनिक दृष्टि से थोड़ी व्याख्या अपे- 
क्षित है। सूरय-चन्द्रादि प्रकाशमान पिण्डों से निकली किरणं 
सीधी हमारी ag के संपक में आती हैं तो हमें सुयं-चन्द्रादिका 
ज्ञान होता है। यही किरणं अन्य वस्तु पर पड़ कर प्रतिक्षिप्त 
हो कर आती हैं तो उस वस्तु की उपळब्धि ( ज्ञान) होती है। 
ये किरणें सवेथा सीधी रेखा में गति नहीं करतीं, किन्तु ag- 
परम्परा के रूप में गति करती हें । इस तरङ्ग-सदृश गति में जो 
बृत्त-खण्ड ( मोड़ ) बनते हें उन की लम्बाई" प्रत्येक किरण में 
भिन्न-भिन्न होती ga भिन्नता का कारण यह है कि, प्रत्येक 
किरण में प्रति सेकण्ड जो कम्पन होते हैं उन की संख्या भिन्न- 
भिन्न होती है । न्यूनतम कम्पन वाली किरणं जिन्हें हम देख 
सकते हें उन में चार सो मिलिअन-मिलिअन कम्पन प्रतिसेकण्ड 
होते हैं। ये किरणं जब हमारे दृष्टिपटल* द्वारा गृहीत होती हैं 


१-—सांख्यकारिका में यही बात निम्न कारिका से कही है--“अति- 
दृरात्‌ सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । सौक्ष्म्याद्‌ व्यवधानाद्भिमवात्‌ 
समानाभिह्दाराच्च ( ७ )॥ यहाँ आगामी कारिका के 'अचुपलब्धिः, पद्‌ का 
अन्वय है । 

२-—Wave-length-——तरेव-लॅथ | 


3—Million=zq wre । 
४—Retina—रेटौनीा | 


Ion 


आयुवेदीय पदार्थविज्ञान ४१२ 


तो हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि हम लाल रङ्ग ( रक्त रूप ) 
अथवा ठाल रंग की वस्तु देख रहे हें । इन से उत्तरोत्तर अधिक 
कम्पन की किरणं दृष्टिपटल पर पड़ने पर क्रमशः नारंगी, पीला 
हरा, आसमानी, नीला तथा जामुनी बर्ण दृष्टिगोचर होते हें । 
जामुनी से अधिक और रक्त से कम कम्पन बाली' किरणों को 
देखने की शक्ति हमें नहीं हे | 
यही दशा शब्द की है। हम अधिक से अधिक, प्रति सेकण्ड 
लगभग चलीस हजार कम्पन वाली शब्द-छहरी को ही ga 
सकते हैं। इससे अधिक कम्पन-युक्त शब्द-तरंग को ग्रहण करने 
की हममें शक्ति नहीं है। प्रति सेकण्ड चाळीस हजार, ओर 
चार सौ मिलिअन--मिळिअन कम्पन वाले तथा इनके मध्यवर्ती 
शब्दों में भेद परखने की शक्ति हमारे कानों में नहीं है । पर 
इसका अर्थ यह नहीं कि ऐसे शब्दों का अस्तित्व ही नहीं हे । 
इस विचार-सरणि को आगे बढ़ा कर हम aE भी अनुमान 
कर सकते हैं कि, हम अपनी इन्द्रियों से जो कुछ जानते हें वही, 
वेसा ही और उतना ही जगत्‌ नहीं है । इन्द्रियों के प्रकरण सें 
हम देख आये हैं कि प्रत्येक इन्द्रिय का स्वभाव अपने ही विषय 
को देखने का है। आँख को धक्का पहुंचने या दृष्टिनाड़ी कट 
जाय तो भी वेदना का अनुभव न हो कर प्रकाश का ही अनुभव 
होता है। ऐसी अवस्था में हम इन्द्रियों से किसी बस्तु को जिस 


१--इन किरणों को क्रमशः Ultra-Violet— अल्द्रा-वायोळेट तथा 
Infca-red—ठन्फ्ा-रेड कहते हैं | 
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* स्वहप में जानते हैं बही उसका यथार्थ स्वरूप है यह केसे कहा जा 
सकता है | इसके सिवाय कई पशु-पक्षी, कीट-पतड्ठादि की कई 
इन्द्रियों में बिशेष शक्ति होती है जो उनकी उस-उस इन्द्रिय की 
` रचना में भिन्नता के कारण होती है। इन प्राणियों को वे बस्तुएँ 
भी इन्द्रियगोचर होतो हैं जिन्हें हम जानते नहीं, अतएव जिनका 
अस्तित्व भी हम नहीं madl विषय पाँच ही हैं, उनके भेद 
उतने ही हें जिनका उल्लेख किया गया है--यह्‌ सब हमारी 
इन्द्रियों की शक्ति को मर्यादा को ही सूचित करता है, न कि: 
जगत्‌ की एतावत्ता को । अपनी आन्तर शक्तियों को विकसित 
कर कई साधारण जन भी अतीन्द्रिय वस्तुओं को जानने में समर्थ 
होते हैं योगियों के सामध्य का वणेन तो वाचातीत ही है। अस्तु। 
सूक्ष्मता आदि के विषय में एक बात ओर कहनी चाहिए । ` | 
वस्तु को हम देख सक इसके लिए आवश्यक है कि उससे प्रति- | 
# क्षिप्त हुई किरणं हमारे दृष्टि-पटल पर पुञ्जित हो'। अति सूक्ष्म, | 
अतिनिकटस्थ या अतिदूरस्थ वस्तु का प्रतिक्षेप दृष्टि-पटळ पर न 
उड़ने से हम ws देख नहीं पाते । अब प्रबळ अणुत्रीक्षण ओर 
दूरवीक्षण यन्त्र के साहाय्य से सूक्ष्मातिसूक्ष्म जीवाणुओं तथा 
अनन्त दूरी पर स्थित ग्रह-नक्षत्रों को भी देखा जा चुका है | 
व्यवधान ( भित्ति आदि को आड़ ) में faa या अत्यन्त दूर 
देश में स्थित वस्तु को भी अपनी ae शक्तियों के विकास से 
जाना जा सकता है, यह बात अब सत्य सिद्ध हो चुकी है। कई 
पुरुष जिनकी एक इन्द्रिय की शक्ति दुघेटनावश लुप्त हो जाती है,. 
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आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान ४१४ 
उनकी अन्य इन्द्रिय का सामथ्यं बढ़ जाता दै, यह बात भी इस 7? 
TAS मे स्मरणीय हे | 
बिभिन्न रोगो' से इन्द्रियशक्ति का aaa या अंशतः लोप, 
अथवा उनके ज्ञान में अन्यथात्व होना, यथा एक रंग के स्थान पर. / 
दूसरा रंग दिखाई देना आदि विक्रियाओ' का विवरण रोग-विज्ञान 
at पुस्तको' में देखना चाहिये | 
अब आगे प्रमाण अनुमान का विचार करते हैं | 
अनुमान का लक्षण iv 
अनुमानं तु खलु dat युक्त्यपेक्षः ॥ qo वि० viv 
युक्तिः सम्बन्धो5विनाभाव इत्यर्थ:। तेन अविनाभावजं परोक्षज्ञान- 
-मनुमानमित्यर्थः ॥ चक्रपाणि 
अथाऽनुमानम्‌-अनुमानं नाम तर्को युवत्यपेक्षः ; यथा-अग्नि जरण- J 
ARTN, बळं व्यायामशक्त्या, श्रोत्रादीनि शब्दादि-ग्रहणेनेवमित्यादि ॥ 
च० वि० ८।४० n 
gaa त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते | 
SI (२५-०५ ९) (७ १९ 
| वहिनिंगूहो धूमेन मैथुनं गभेदशनात्‌ ॥ 
| एवं ब्यवस्यन्त्यतीतं बीजात्‌ फलमनागतम्‌ | 
इष्ट्वा बीजातृफलं जातमिहेव सदृशंबुधाः ॥ 


Fo Fo ११।२१-२२ = 
अनुमानस्वरूपमाह-- प्रत्यक्षेत्यादि ।--प्रत्यक्षग्रहणं व्याप्तिग्राहकप्रसा- { 

~ ७ ७ ial e e ¥ m= 
णोपलक्षणाथ da Tafa व्याप्तिग्राहकप्रमाणपूर्वकम्‌ | त्रिविधसित्य- h 


गे... 
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नुमानत्रेविध्यं दर्शयति ; तेन, कार्यात्‌ कारणानुमानं, यथा,---गर्भदर्शनान्मे- 
थुनानुमानं ; तथा कारणात्‌ कार्यानुमानं, यथा--बीजात्सहकारिकारणान्तर 
युक्तात्फळानुसानं ; तथाऽकार्यकारणभूतानां च सामान्यतो दर्शनादनुसानं 
A UAT 
gett भवति । त्रिकालमित्यनेन त्रिकालविषयत्वमनुमानस्य दर्शयति । 
अनुसीयते इत्यत्र Aa तदनुसानम्‌' इति वाक्यशेषः | तेन, व्याप्तिग्रहणादनु- 
अनन्तरं सीयते सम्यङ्निश्चीयते परोक्षार्थो येन तदनुमानं, 'व्याप्तिस्मरण 
* सहायलिङ्गदर्शनमित्यर्थः । त्रिविधमिति यदुक्तं तस्योदाहरणं दर्शयति -- 
वह्विरित्यादि । एतच्च व्याकृतमेव । निगूढोऽहश्यमानः, एवं व्यवस्यन्त्य- | 
तीतमिति व्यवच्छेदः । बीजादिति सहकारिकारणान्तरजलक्र्षणा दियुक्तादिति 
बोद्धव्यम्‌ । अनागतं फलं सदृशं व्यवस्यन्तीति सम्बन्धः । दृष्ट्वा 


भूसा द्ररतमानक्षणसम्बन्धादरन्यनुसानम्‌ ; एतत्‌ त्रिविधमनुमानं 


बीजात्‌ फलं जातम्‌? इत्यनेन बीजकल्योः कारणकार्यलक्षणां व्याप्ति 
दर्शयति ; यद्यपि च कारणं कार्य्यं व्यभिचरति, यतो नावश्यं बीजसद्भावे | 
फलं भवति, तथापि सहकारिकारणान्तरयुक्तं बीजं फलं न॒ व्यभिचरति | 
इत्यभिप्रायो बोद्धव्यः ; कारणसामग्री च कार्य न व्यमिचरत्येव ॥ 
चक्रपाणि 
अनु पश्चादव्यमिचारिलिङ्गाल्ङ्गी मीयते ज्ञाते येन तदनुमानं ; 
यथा--प्रनप्टे शल्ये चन्दनवृतोपदिरधायां त्वचि विश्योषणविलयनाभ्यामनु- 
मीयते अत्र शल्यमिति ॥ Jo सू Wig पर --डह्णन 
i “किसी प्रत्यक्ष वस्तु के ग्रहण के पश्चात्‌ उससे नित्य संबद्ध 
कै परोक्ष वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से हो उसे अनुमान कहते हें । 
“उपर fa “नित्य dag’ विशेषण से ध्वनित है कि, अनुमान 
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में एक शते आवश्यक है कि प्रत्यक्ष वस्तु का परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) 
वस्तु से साहचर्यं होना चाहिये । ( जेसे दूर पवेत में धूम को 
देख कर यदि अग्नि का ज्ञान करना हो तो आवश्यक है कि, भूत- 


- कालके बार-बार के अनुभव के आधार पर हमें यह निश्चित 


ज्ञान होना चाहिये कि धूम ओर अग्नि में नित्य साहचयं है-- 
अर्थात्‌ जहाँ-जहा धूम हो वहाँ-बहाँ अग्नि अवश्य होता है, जेसे 
पाकशोला आदि में )। इस नित्य साहचये को 'युक्ति', “व्याप्ति” 
या “अविनाभाव संबन्ध? कहा गया है | 

“अनुमान के सामान्य उदाहरण--यथा, पाचन शक्ति केसी 
है--पुरुष कयां ओर कितना पचा सकता है, यह देखकर उसके 
अम्नि-बल का ज्ञान होता है; वह कितना मानसिक या शारीरिक 
श्रम कर सकता दै, यह देखकर उसके वळ ( साम्ये ) का अनु- 
मान होता है ; शब्दादि विषयों का ग्रहण कंसा है यह जानकर 
श्रोत्रादि इन्द्रियों की अविकळता (स्त्ररूप ओर क्रिया की दृष्टि से 
स्वस्थता ) का बोध होता है । अथवा, शल्य (काटा, शस्त्र आदि) 
गहराई में स्थित हो-दिखाई न देता हो तो उसके ज्ञान के लिए 
त्वचा पर यत्र-तत्र चन्दन या जमा हुआ घी लगायं। जिस, 
स्थान पर लगा चन्दन सूख जाय या घी पिघळ जाय, तो समझ 
कि उसीके नीचे शल्य है ।” 

“अनुमान के तीन भेद दें-( १ ) काये से कारण का अनु- 
मान यथा, गर्भरूप काये को देखकर कारणरूप मेथुन का अनु- 
मान। (२) कारण से कार्य का अनुमान-यथा, सहायक 
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कारण युक्त बीज से फलरूप काये का अनुमान । (३ ) प्रत्यक्ष 
वस्तु न कार्यरूप हो न कारण रूप, ऐसी स्थिति में सामान्यतः 
पाया जानेवाळा अनुमान ( सामान्यतोदरष्ट )- यथा, धूम को 
देखकर अग्नि का अनुमान । 
“यह अनुमान भूत, भविष्यत्‌ या वतमान तीनों कालों में 

किसी भी काळ में वतेमान वस्तु के विषय में होता है ।” 
जेसा कि ऊपर कह आये हैं, अनुमान का ही एक भेद युक्ति 

इस युक्ति' का लक्षण ओर उदाहरण निम्नोक्त है — 


बुद्धिः पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान | 


यु क्तब्बिकाला सा ज्ञेया frat: साध्यते यया ॥ 
च० सू० ११।२५ 
युक्ते्क्षणमाह--चुद्धिरित्यादि ।--या बुद्धिर्भावान्‌ पश्यति विषयीकरोति 
बहुकारणयोगो बहूपपत्तियोगः, जनिश्चायं ज्ञानाथे, तेन बहुपपत्तियोगज्ञाय- 
mamata या बुद्धिः पश्यति ऊहलक्षणा सा युक्तिरिति प्रमाणसहायीभूता | 
एवमनेन भंवितव्यमित्येवंर्ष salsa युक्तिशब्देनाभिधीयते ; सा च 
परमार्थतोऽप्रसाणभूताऽपि वस्तुपरिच्छेदे प्रमाणसहायत्वेन व्याप्रियमाणत्वात्‌, 


था तयेव ऊहरूपया प्रायो लोकानां व्यवहारादिह प्रमाणत्वेनोक्ता । अत 


एव प्रदेशान्तरे, युक्ति विना यथोक्तं प्रमाणत्रयं दर्शयिष्यति--“त्रिविधा वा 


१--ऊपर अनुमान के लक्षण में जो युक्ति शब्द दिया हैं, उस का HA 
व्याप्ति, या “नित्य dara है । वह इस युक्ति से भिन्न है । 


at आयुर्वेदीय = 
| परीक्षा सहोपदेशेन” ( च० fe ८८३ ) इति वचनात्‌। तथा, / 
pi उपसानं गृहीत्वा रोगभिषग्जितीये शब्दादीनि चत्वारि प्रमाणान्यभि'धास्यति 
XX > ॥ यत्तु बहुकारणजलकर्षणबीजतुंसंयोगाद्भावि सस्यज्ञानं युक्तिरुच्यते 
तच्चानुमानान्नार्थान्तरभूतं ; ANGE दो दुष्कर इति नाद्रियासहे । 
। PN चक्रपाणि 
जै जलकषणबीजतु संयोगात्‌ सस्यसंभवः | 
| युक्तिः पड्धातुवंयोगाद्‌ गर्भाणां संभवस्तथा N 
मथ्यमन्थनमन्थानसंयोगाद AAA: । 
| | युक्तियुक्ता चतुष्पादसंपद्‌ व्याधिनिबहिंणी N 
च० सू० ११२३-२४ 
% % कर्षणशब्देन कर्पणसंस्कृता भूसिग्र हरत ।  जलकर्षणबीजतुसं- 
योगात्‌ सस्यस्य संभवो भवतीति यज्ज्ञानं तद्‌ युक्तिरिति योजनीयम्‌ | 
षड्धातुसंयोगात्‌ पञ्चमहाभूतात्मसंयोगात्‌ । तथाशब्दो युक्तिरित्याकर्घति | 
x रि मन्थनशब्देन मन्थनरज्जुरूच्यते । युज्यते संबध्यतेऽनयेति युक्तिः, 
b तया युक्ता युक्तियुक्ता ॥ i --चक्रपाणि 
k ` “अम्नुक-अमुक कारणों की विद्यमानता को लक्ष्य में रखते 
हुए कह्‌ सकते हैं कि 'यह बात यों होगी? इस प्रकार जो कल्पना 
की जाती है उसे युक्ति कहते हैं । जैसे, जळ, जोती हुई भूमि, 
बीज और ऋतु इनका संयोग विद्यमान होगा तो धान्य होगा; © 
पाँच महाभूत ओर आत्मा का संयोगा होगा तो गर्भात्पत्ति होगी ; 
मथने योग्य वस्तु, मन्थन-दण्ड ओर मन्थनरञ्जु होगी तो अझ्नि 
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की उत्पत्ति की शक्‍यता दै ; एवं चारों चरणों की संपत्ति (उत्कर्ष) 
होगी तो रोग नाश होगा" । इस प्रकार की जो कल्पना उसे युक्ति 
कहते है |” प्रचलित भाषा में इसे दलील कहते हें | 
प्रत्यक्षादि के साथ कोई-कोई उपमान को भी एथक्‌ प्रमाण 
मानते हैं। उसका लक्षणोदाहरण निञ्नोक्त है-- 
उपमान ( ओपम्य ) 
ओपम्यं नास यदन्येनान्यस्य AAA AEA प्रकाशनं, यथा-दणडेन 
दगडकस्य, AAW 'धनुःस्तम्भस्य, इप्त्रासेनारोग्यदस्य ॥ qo fo ८।४२ 
अन्येनेति प्रसिद्धेन, अन्यस्येत्यप्रसिद्धस्य । साहश्यमधिकृत्येति 
area प्रतिपाद्य संज्ञासंज्ञिसंबन्धं प्रति कारणतया अधिकृत्य। x x 
दण्डेन दशडकस्येति दगडेन प्रसिद्धेना प्रसिद्धस्य URA साधर्म्यमाप्ताच्छु.- 
तवान्‌ कुम्भकारदणडवद्विकारदर्शने सत्ययमखो दगडकसंज्ञको विकार इति 
प्रत्येति । > > x इप्वातेनेति इउमोक्षकेण, यथा इपुमोक्षकेण SASA- 
RAIE नापराध्यते, तथाऽऽरोग्यदेन वेद्य्रेन वेद्यगुणेरातुरं साधयता ॥ 
चक्रपाणि 
प्रसिद्ध[साधर्म्यात्‌ सून्ष्मव्यवहितविप्रकृछस्यार्थस्य साधनमुपमानं ; 
यथा--सापवल्मपक:, तिलमात्रस्तिछकाल्क:, विदारीकन्दवद्‌ विदारीरोगः, 
शाल्कवत्‌ पनसिकेति ॥ go सु० १।१६ पर -डह्नन 
_ १---आयुर्वेद-मत से बैद्य, परिचारक, औषध और रोगी ये चार चिकित्सा 
के चार चरण कहाते हैं । चिकित्सा में यशस्विता के लिए प्रत्येक में चार- 
चार गुणों का होना आवश्यक कहा गया है । यह विषय Woo ९।५-२ 
तथा Jo To ३४१५-२४ में देखिये । 
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“उपमान अथवा ओपम्य उस प्रमाण को कहते हैं कि जिसमें 
किसी ज्ञात सदृश वस्तु के ज्ञान से अज्ञात सदृश वस्तु का परिचय 
प्राप्त किया जाता है। यथा, गुरु ने कहा हो कि दण्डक रोग में 
शरीर दण्ड के सदृश अकड़ जाता है। यह रोग कभी गुरुने 
दिखाया न हो परन्तु व्यवहार में शिष्य जब किसी रोग में शरीर 
को दण्ड के समान स्तब्ध देखे तो उसे ज्ञात हो जाता हे कि यह 
\ और ऐसा दण्डक रोग होता है ! इसी प्रकार धनुष के साठश्य से 
धनुःस्तम्भ का, माष के सादृश्य से मस्से का, तिळ के साठश्य से 
तिळ का, विदारी कन्द के सादृश्य से, विदारी रोग का, कमल के 
कन्द के सादृश्य से पनसिका नामक रोग का एवं उत्तम धनुर्धारी 
जेसे अचूक लक्ष्यवेध करता है उसी प्रकार उत्तम aq निश्चित 
आरोग्य देता है इस बात का ज्ञान प्राप्त करता है |” 4 
प्रत्यक्षादि प्रमाणां के लक्षणोदाहरणों का निर्देश हुआ। 
आयुर्वेद में इन का महत्त्व यह दै कि इन की सहायता से रोग १ 


MESS a 


की परीक्षां होती है। प्रत्येक प्रमाण से रोगों की परीक्षा भें 
le | क्या-क्या जाना जाता हे, इस बात का उल्लेख अब किया 
| | जाता है। 


f- | amaga से रोग-परीक्षा-- . 

तत्रेदसुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः-रोगमेककमेवंप्रकोपणमेवंयोनिमेवसुत्थान?- 
१--इह खलु हेतुनिमित्तमायतनं कर्ता कारणं प्रत्यक्षः समुत्थानं निदान- 

। सित्यनर्थान्तरम्‌ । तत्‌ त्रिविधम--असात्येन्द्रियाथंसंयोगः, प्रज्ञापराधः ¬ 
l परिणामश्‍चेति ॥ च० fre १।३ 
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मेवमात्मानमेवस घि प्ठानमेवंतेद ममे बंसंस्थान * मेवंशाव्दस्पर्शरूपरसगन्धमेवसुप- 
दवमेवंतर्विस्थानक्षयसम न्वितमेतरमुदर्कमेवंनामानमेवंयोगं विद्यात्‌; तस्मिन्निय 
प्रतीकारार्था प्रत्रृत्तिरथवा निवृत्तिरित्युपदेशाज्ज्ञायते ॥ qo वि० `८।६ 

तत्रेत्या दिनाऽऽपतोपदेरागम्यमाह । प्रकोपणं वायो रूक्षत्वादिदेतुः । 


cr SNE SPC ON 
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योनिर्वातादयः | आत्मा स्वभाव: ; यथा रोहिण्या दारुणत्वं, संन्यासस्य 

` x ¢) a 
शीघ्रोपक्रमणीयत्वादि । अधिष्टानं शरीस्मवयवा मनश्च । इयं प्रतीकारार्था 
प्रवृत्तिः; यथा-—ज्वरे लङ्कनपाचनाद्यध्रा प्रवृत्तिः । निवृत्तिश्च प्रतीकारार्था 


यथा-नवज्वरे दिवास्वप्नल्लानादो निवृत्तिरित्यादि मन्तव्यम्‌ ॥ चक्रपाणि | 
“ang अर्थात्‌ गुरु आदि के मुख से प्रत्येक रोग के विषय में 
नीचे feet बातें जानी जाती हैं--रोग के प्रत्यासन्न कारणभूत 
दोष के प्रकोपक ( विप्रकृष्ट ) कारण ये-ये होते हैं ; इस रोग की ' 
योनि अर्थात्‌ प्रत्यासन्न या साक्षात्‌ कारणभूत दोष यह है; इस 
का निदान अर्थात्‌ प्रकोपक कारण का भी कारणभूत प्रज्ञापराधादि 
कारण इस प्रकार है; अन्य रोगों से इस की विशेषता, इस में 
बिशेषतः लक्ष्य में रखने योग्य बात यह है-जेसे रोहिणीः रोग 
बड़ा भीषण होता है, संन्यास? में तत्काळ उपाय करना आवश्यक 
है इत्यादि ; इस रोग का अधिष्ठान अर्थात आश्रय सर्वाङ्ग, अमुक 
इस में इस-इस प्रकार की वेदना होती 


wae ७१7११५, THN A 


१_प्रादुर्भूतलक्षणं पुनलिङ्गम्‌। तत्र लिङ्गमाक्ृतिलेक्षणं faa 
संस्थानं व्यञ्जनं रूपमिदयनर्थान्तरम्‌ ॥ 'च० fro १।९ 

२--०77०४७(४४०४४---डिफ्‌्थीरिआ | 

३--०।९४५--7ंपोप्लेक्सी । इन दोनों रोगां के लक्षण गुरुमुख से 
जानने चाहिये । 
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है ; इस के लक्षण ये-ये होते हैं ; इस में इस-इस प्रकार के शब्द, 
स्प, रूप, रस या गन्ध होते हैं ; इस के उपद्रव AA होते हैं; 
इस की दृद्धि, क्षय अथवा स्थिति के ये-ये कारण ओर लक्षण हैं ; 
इस का परिणाम' ये-ये होते हे; इस का यह नाम है; इस में 
ये-ये योग ( नुस्खे, पाठ ) दिये जाते हें; इस की चिकित्सा में 
ये-ये aad पथ्य हैं ओर ये-ये अपथ्य ।” 

प्रश्न भी आप्तोपदेश का ही एक भेद हे | कारण, प्रश्न के द्वारा 
जो रोगी का नाम, इतिहास, लक्षण आदि जाने जाते हैं, उन के 
विषय में रोगी अथवा समीपवर्ती स्वजनादि, जानकार होने से, 
आप्त ही हैं'। अथवा कई बार प्रश्नं के द्वारा कई बातें जान कर 
उन के आधार पर अनुमान किया जाता हे । ऐसे स्थलों में इसे 
आप्रोपदेशाश्रित अनुमान कह सकते हैं। प्रश्न के द्वारा नीचे 
लिखी बातें जानी जाती हैं । 


SFA से रोगपरीक्षा ' 


> > xX maa च विजानीयाद शं काळं जाति सात्म्यमातद्ठःसमुत्पत्ति 


वेदनासमुच्छायं बलमन्तरञ्नि वातमूत्रपुरीपाणां प्रवृत्तिमप्रवृत्ति कालप्रकर्षा- 


१ --&॥शर-९९०६४--एफ्टर-इफेक्ट्स l 

२--त्रिविधा वेत्यनेन व्याधिपरीक्षासमये ह्याप्तोपदेशोऽपि व्याप्रियते ; 
अृणी मार्दवस्वप्दशनादिप्रतिपत्तौ तथा दुरधिगमस्थानसं-श्रयादिप्रतिपत्तौ 
तथा कोछ्ठदुदाइणत्वादिपरोक्षायां चातुरवचनरूपाप्षोपदेशोऽपि व्याप्रियत 
इति दुर्शयति--च० fae wy पर चक्रपाणि । यहाँ चक्रपाणि ने स्पष्ट 
डी रोगी ( तथा उस के स्वजना ) को भो आप्त कहा हे। 
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« दीश्च विशेषान्‌ । आत्मसहशेऽु विज्ञानाभ्युपायेपु तत्स्थानीयेर्जानीयात्‌ ॥ 
i सु सु. १०५ 
x x x देशख्रिविधो जाङ्गलानूपसाधारणमेदात्‌ । जातिशब्दो ब्राह्म- 
mg add) कालो द्विविधो नित्यग आवस्थिकश्च ; नित्यग ऋतुलक्षण:, 
आवस्थिको द्विविधः--स्वस्थस्य बाल्यादिभेदेन, व्याधितस्य ज्वरारभ्भादि 
कालावस्थया च । सात्म्यमिति यद्यस्य सेवितं सत्‌ सुखाय संपते तत्‌ 
5 तस्य सात्म्यं ; तच्च द्विविधं चेष्टाख्यमाहाराख्यं च ; चेष्टाख्यं कायवाढः - 
| मनोभेदात्‌ त्रिविधम्‌, आहाराख्यं रसभेदातू षड्विधम्‌ । आतङ्कसय्ुत्पत्ति- 
# मिति समुत्पत्तिः कारणमुच्यते, तञ्च बलवद्विग्रहादरि । वेदनासमुच्छ्रायमिति 
वेदना वातादिवेदनास्तोदादयः, तासां समुच्छाय उङ्गतिः। वलं व्यायाम- 
गम्या शक्तिः । अन्तरग्निमिति कीदृशोऽन्तरञ्िः 2 समो विषमो मन्दो 
चा । वातमूत्रपुरीषाणामित्यत्रादिराब्दो लुप्तो ज्ञेयः, तेनार्तवाधोगतरक्त- 
पित्तादीनां ग्रहणम्‌ । कालप्रकर्षादींश्च विशेषानिति क्रियान्‌ कालोऽस्मिन्‌ 
व्याधाडुत्पन्न इत्यादीन्‌ भेदान्‌, चकाराद्‌ गुह्यददाप्रवृत्तपृयादीनां ग्रहणम्‌ | 
> > > | आत्मासहृशेडु दोषसह्शेएु, विज्ञानाभ्युपायेए पड्विधेए ata- 
त्वक्चक्षरसनध्राणप्रश्ने | तत्र वातसदृशेष॒ विज्ञानाभ्युपायेपु पञ्चे न्द्रिय- 
# TAT त्रणे सदाब्दफेनरक्तानिळादिनिर्गमनं श्रवणेन्द्रियग्राह्म, पारुष्यररक्ष्या- 
दिकं त्वगिन्द्रियग्राह्यं, भस्मकपोतास्थिसवर्णत्वं चक्षुरिन्द्रियग्राह्म, कटुगन्ध- 
लाजगन्धादित्वं घ्राणेन्द्रियग्राह्य, कषायरसत्वं रसनेन्द्रियग्राह्य , तोदनभेदन- 
च्छेदनादि विशेषाः प्रश्नग्राह्माः ; पित्तसदृशेषु॒ विज्ञानाभ्युपाग्रेप श्वयथुत्रणा- 
दीनामोप्णयं त्वगिन्द्रियग्राह्म , नीळपोतवर्णत्वं चक्षुरिन्द्रियग्राह्मस्‌, ओपचोष- 
परिदाहादिका वेदनाविशेषाः प्रश्‍नग्राह्या: Aa] विज्ञानाभ्युपायेषु 
स्निग्धपेच्छिल्यादिकं त्वगिन्द्रियग्राह्म , श्वेतत्वं चक्षुरिन्द्रियग्राह्म, माधुर्यादि 


j रसनेन्द्रियग्राह्म , विस्रगन्धादित्वं प्राणेन्द्रियग्राह्म , कगडूगुरूत्वादि वेदना- 
द १--इस वचन तथा इस की टोका का अर्थ आगे gaa से रोगपरीक्षा? 


के प्रकरण में और अंशतः यहाँ भी लिया है । 
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f 

| विशेषा J an p a 

| : प्रश्नग्राह्माः aat जानीयादिति कान्‌ ? व्याधीन्‌ ; अधिकार- » 


वशादक्षररनुक्तानपि ; केइ सत्छ ? पड्विधेष्वपि विज्ञानाभ्युपाग्रेप्वा- 
त्मसहृशेषु वातपित्तश्लेष्मसदशेषु ; केर्जानीयात्‌ ? तत्स्थानीयेः तेषां शब्दा- 
दीनां स्थानानि श्रोत्रादीनि तेष्वधिकृतेः शब्दस्पर्शरूपरसगन्येः तत्स्थानीयेः 
एतेनेतदुक्तं भवति-_वातादिरिङ्ग रायुवे देष्वनिर्दिष्टनामधेयानपि व्याधीन्‌ 
| . कुशाग्रमतिवैंद्यो जानीयादिति ! > x  ॥ --डह्णन 
| । XX > ग्रहण्यास्तु aged स्वप्नदर्शनमभिप्रायं द्विप्टेष्टछखटुःखानि 
चातुरपरिप्रश्नेनेव विद्यादिति ॥ ae विश ४।८ 
परिप्रश्नेनवेति वचनेन यद्यपि ग्रहणीमार्दवाद्यनुमानादपि पार्यते ज्ञातुं, 
तथाप्यनुमानरूय ज्ुद्धिप्रयासबहुत्वेनातुरएच्छयेव छ॒खोपचाररूपया विद्याद्‌ 
ग्रहणीमार्दवादीनीति दर्शयन्ति। अभिप्रायो भोजनादीच्छा । द्विष्टः 
शब्देन तु द्विष्टे प्सितप्रेष्यादिग्रहणम्‌ ॥ पाणि 
हे्वतृसात्म्याग्निबलं परीक्ष्यं वचनाद्‌ बुधः ॥। 
qo Fo २५।२३ 
अञ्निशच यद्यपि “ata जरणदाक्त्याः ( च० fae ४।८ ) इति वचनाद A 
नुमानविषय उक्तस्तथापि प्रशनेनाझिखगम्यत एवेति कृत्वेह वचनपरीक्षणी- 
यतेबोक्ता ag: ॥ --चक्कपाणि ४ 


l 
“प्रश्न से निदान और चिकित्सा में उपयोगी अनेक बातें 
A 


विदित होती हें । जेसे-- 

“देश--देश शब्द से यहाँ केवळ भारत, चीन, ब्रिटेन इत्यादि 
अभिप्रेत नहीं हैं । परन्तु, देखा जाता है कि, वर्षा, वृक्ष-वनस्पति 
आदि किसी स्थान पर तो अधिक होते हैं ओर कहीं न्यून 
Í या मध्यम | उन्ही के कारण अमुक स्थान पर अमुक दोष 
प अधिक होता है और तज्जन्य रोग भी अधिक होते हैं, पर इतर 
| दोष और तज्जन्य रोग न्यून होते हैं; इतना ही नहीं अन्यत्र वह 
R 


| 
| 
| 
| 


४२५ दसवां अध्याय 


दोष प्रकुपित होकर तज्जन्य कोई रोग हुआ हो तो उसकी, इस 
स्थान पर आने से ( सामान्य भाषा में कहें तो जंलवायु-परिवर्तन 
से ), ओषध ओर पथ्य के बिना ही शान्ति हो जाती है । स्थानों 
के इस स्वभांव-भेद को लक्ष्य में रखकर उनके तीन भेद किये 
राये हैं-- 

अनूप जाङ्गल ओर साधारण? | Fe देश कहा जाता È । 
रोगी सामान्यतः किस देश में रहता है अथवा रोगी होने के पूर्व 
किस देश में रहा है, यह विदित हो तो इस बात का अनुमान 
किया जा सकता है कि कोन सा दोष रोग का कारणभूत होना 
संभव है । इसके अतिरिक्त देश शब्द से भारतादि प्रसिद्ध देश 
अथवा उनके प्रान्त भी ग्राह्य हें | देखते हैं कि बिभिन्न प्रान्तों के 
निवासियों का आहार-विहार भिन्न-भिन्न होता है। उन आहार- 
बिहारों के कारण उन्हें अमुक रोग होना अधिक संभव होता 2 | 
इस बात का विचार रोग-निदान में सहायक होता है *। 

का 3-- विभिन्न sage, बाल्य आदि अवस्थाएँ तथा रोगों 
की साम-निराम, तरुण-जीण आदि अवस्थाएँ--इन सबको 
आयुर्वद में काळ कहा जाता हे, यह काळ के प्रकरण में कह्‌ आये 

१5 विभिन्न देशों का स्वरूप जानने के लिए देखिये--सु ० qo 
३५।४२-४५ तथा च- Fe १।८। 

२--च० चि० ३० । ३१५-३२० तथा च०वि० १।२०-२१ में 
उस काल में विभिन्न देशां में विशेष प्रचलित कुछ द्रव्य तथा उनके 
दुष्प्रभाव दिखाये हैँ । 
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| 

| हैं। भिन्न-भिन्न ऋतु में तथा भिन्न-भिन्न वय में भिन्न-भिन्न . f 
| f 
| 

| 


दोष का प्रकोप तथा aster रोग विशेष होते हें । रोग वर्तमान 
ऋतु में उत्पन्न हुआ है या किसी पूर्वेतर wg से चाळू है, रोगी l 
| का वय ( उम्र ) क्या है, रोग कब आरम्भ हुआ इत्यादि प्रश्नों t ‘Bl 
| से विभिन्न कालों को जानने से रोग-निदान में सहायता न 
| होदी दै । Zz 
“कारण या निदान---रोगोत्पत्ति के कारणभूत प्रज्ञापराध Y 


| आदि का ज्ञान प्रश्न से ही होता दै | $ 
4 जाति-जाति अर्थात ब्राह्मणत्वादि के ज्ञान से व्यवसाय का i 
अनुमान होता है। अमुक-अमुक व्यवसाय वालों को अमुक- i 
अमुक रोग विशेष होने की संभावना होती है | ( यथा-त्राह्मणों 
को प्राय; aS रहने से, समय-असमय पर ठण्ढी-गरमो. सहन ~ 
करने, पूजापाठ आदि के समय उपस्थित वेग को रोकने, यजमान 
का दिया जेजा-तेसा प्रायः खा लेने से-विषमाशन से--वातिक 
रोग होने की संभावना होती है। सुवणकारों को फूँकते रहने से 
श्वासरोग होने की शक्‍यता होतो है ओर वह असाध्य होता है | 
इसी प्रकार विभिन्न व्यवसायो से विभिन्न रोगों का विशिष्ट 5 
सम्वन्ध है इनका विशेष अध्ययन चिकित्सा के प्रन्थों में 
करना चाहिये | $ 


` 


| 
i 
| 


“'सात्म्य-जो आहार-विहार जिसे अनुकूल होता है वह : 
उसके लिए सात्म्य कहा जाता हे। आहार-विहार के अतिरिक्त. 
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« कई लोगो' को अहिफेन, भाँग, गांजा आदि अभ्यास से सात्म्य | | 
( ओकःसात्म्य ) होते हैं । प्रश्न से इनका ज्ञान होता दै, जिससे Í 
निदान ओर ओषध-निर्णय में सहायता होती है 


“रोग की उत्पत्ति--रोग की उत्पत्ति अर्थात्‌ रोग का प्रारम्भ 
केसे--किन कारणों से हुआ १-पश्चात्‌ उसका विकास केसे होता 
गया ?--यह प्रश्न से विदित होता है। कारण किस दोष के 

# प्रकोप के अनुकूल है यह ज्ञात होने से प्रकुपित दोष का अनुमान | 
सुकर हो जाता है | यथा, बलवान्‌ पुरुष के साथ युद्ध करने से i 
sau हुआ हो तो कल्पना हो सकती है कि रोग वात- । 
प्रधान है। 

''वेदना-वात से होने art तोद (सुई चुभने की-सी | 
व्यथा ) भेद ( सिर आदि फटने का-सा अनुभव ), शूल ( छुरा | 
ह या भाला भोके जाने का सा अनुभव) आदि वातिक वेदनाएँ; g 
ओष ( जलन ), चोष ( चूसे जाने की सी प्रतीति) आदि | 
पेत्तिक वेदनाएँ; एवं कण्डू, गौरव आदि इलेष्मिक वेदनाएँ g 
प्रश्‍न से जानी जाती हैं। इनसे रोगारम्भक दोष का ज्ञान x 
होता है | 

“बृल--शारी रिक-मानसिक श्रम ( या ओषध के वीर्य को ) 
सहन करने की शक्ति को बल कहते हैं । 

“अन्तरमग्रि जठराप्रि--अग्नि मन्द ( कफप्रधान), तीक्ष्ण 
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( पित्तप्रधान ), विषम (वातप्रधान ) अथवा सम” केसा हे क» 7 
यह प्रश्न से ज्ञात होता है । ( अग्नि उत्तम हो तो रोग शीघ्र शान्त f 
होने की आशा होती है ।) : | 
“कोष्ठ या ग्रहणो--अन्तरग्नि के साथ Ag मृठु, क्रर या a 
मध्य केसा है, यह भी प्रश्न द्वारा जाना जाता हैः | । 
ast ९ धे र्र 
मलों की प्रवृत्ति- अधोवायु, मूत्र, पुरीष, आंतेव अधोगासी r 


रक्तपित्त ( गुद आदि से होने वाला रक्तस्राव ), मूत्रमागे ag 

का स्राव इत्यादि की स्थिति केसी है, यह बात प्रश्‍न से विदित i 

होती है । i 
“रोग को अवधि--रोग प्रारम्भ हुए कितना काळ हुआ 

इत्यदि बातं रोगी अथवा उसके परिजनों को पूछने से जानी ^ 

जाती हैं। ( प्रायः रोग जेसे-जेस जीणे होते जाते हैं वेसे-वेसे 


i असाध्य होते जाते हैं। अतः अवधि जानना आवश्यक Aa i 
“स्वप-स्वप्ता से रोग का निदान, साध्यासाध्यता, अरिष्ट | 

( मरण-चिह्न ) और प्रधान दोष का ज्ञान होता है। रोगी को | 
स्वप्न केसे आते हैं, यह प्रश्न से ही विदित होता है | श्ट 


“भोजन की इच्छा--कौन-सा आहार-द्रव्य या अन्य वस्तु ४ 

१--चारों अग्नियाँ का विशेष बर्णन जानने के लिए देखिये-शरीर- 
क्रियाविज्ञान ge ३८३।२--कोष्टों का स्वरूप जानने के लिए देखिये-- n 
शरीरक्रियाविज्ञान Fo ३८५। 
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पसन्द या नापसन्द है, तबियत केसी है, पहले से अच्छी या 
खराब ये बातं भी प्रश्‍न से जानी जाती हैं | 

“इनके अतिरिक्त अन्य कई बात॑ जिनका रोगी अथवा 
स्वजनों ने प्रत्यक्ष किया हो उन्हें उनसे पूछने से बहुत-सी जान- 
कारी प्राप्त होती है? ओर उसके आधार पर तथा निज प्रत्यक्ष के 
अनुसार व्य कई बातों को अनुमान से जान सकता है। 
AJANA बातों का उल्लेख आगे करगे | 
प्रत्यक्ष से रोगू परीक्षा 

प्रत्यक्षतस्तु खलु रोगतत्त्वं बुभुत्छः सर्वेरिन्द्रियं: सर्वानिन्द्रियार्थाना- 


तुरशरीरगतान्‌ परीक्षेत, अन्य त्र रसज्ञानात्‌ ; तद्‌यथा अन्त्रकूजनं, सन्धिस्फुटन- 


सङ्ग.,ळीपर्वणां च, खरविशेषांश्च, ये चान्येऽपि केचिच्छरीरोपगता: शब्दा: ` 


स्युस्ताज्छोत्रेण परीक्षेत ; वर्णसंस्थान* प्रमाणच्छाया: शरीरप्रकृतिविकारों 
चक्षुवेषयिकाणि यानि चान्यान्यनुक्तानि तानि चक्षुषा परीक्षेत X x x 
गन्धांस्तु खलु सर्वशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवेकारिकान्‌ घ्राणेन परीक्षेत ;. 
स्पर्श च पाणिना प्रकृतिविकृतियुक्तम्‌ ॥ च० वि० ४।७ 
अङ्ग.लीपर्वणां च रुफुटनमिति संबन्धः । अन्येऽपि चेति कासहिक्का- 
शब्दादयः । यानि चान्यानीत्यनेन लक्षणप्रभादी नि गृह्यन्ते | 

चक्रपाणिः 

वयोवणशरीराणामिन्द्रियानां च दशनात्‌ | 

` स्पर्शान्मादवरोत्ये तु परीक्ष्ये सविपर्याये ॥ 
ao Fre २५२२-२३. 


१---एंस्थानमाकतिज्ञया सुषमा विषमा च सो। We Fo ७८॥ 
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इ.न्द्रयाणि च यद्यपि अतीन्द्रियत्वादनुसानगम्यानि; तथापोह तदधिष्टा- ॐ 
नानामिन्द्रियशब्देनोपादानम्‌ । xx x सविपर्यये इति काठिन्योषणये 
XXX दर्शनशन्दश्चात्र साक्षादुपलब्धिवचनः, तेन ब्रणगतगन्धेनापि 
्रणपरीक्षणं संगृद्दीतं भवति। दर्शनशब्देन च गृहीतोऽपि स्पर्श इह भूयसा f 
व्याप्रियमाणत्वात्‌ पुनरुक्तः ॥ चक्रपाणि 
_ तत्र श्रोत्रेन्द्रियविज्ञ या विशेषा रोगेषु ब्रणस्रावविज्ञानीयादिए वक्ष्यन्ते--- 

“तत्र सफेनं रक्तमीरयन्ननिलः सशब्दोनिर्गच्छतिः ( छ? Go २६।१० ) 
इत्येवमादयः ; स्पर्शनेन्द्रियविज्ञ याः शीतोष्णश्लन््णकर्कदाम्रदुकठिनत्वादयो 
ज्वरशोकादिषु ; चक्षुरिन्द्रियविज्ञे याः शरीरोपचयापचयायुर्लक्षणबलवर्ण- 
fara: ; रसनेन्द्रियविज्ञे याः प्रमेहादिषु रसविशेषाः ; घ्राणेन्द्रिय- 
* चिज्ञोया अरिष्टलिङ्गादिषु ्रणानामत्रणानां च गन्धविशेषाः ॥ 
सु. सु. १०५. हैं) 
> > उपचयः स्थौल्यम्‌, अपचयः काश्य, बलमत्रोत्साहः। ननु 
प्रमेहादिष्‌ रसा मधुरादयो मक्षिकापिपीलिकाद्युपसर्पणेन भिषरिभिरनुमेयाः, कती 
तत्‌ कथं रसनेन्द्रियविज्ञ या इति? उच्यते, नात्र भिषजां रसनेन्द्रियं 
, किन्तु पिपोलिकादीनामित्यदोषः ॥ — gga 
“रोगी की परीक्षा करते हुए, उसके शरीर में रस को छोड़ 
कर अन्य जितने भी शब्दादि विषय हैं उनको अपनी ज्ञानेन्द्रियों 
से जाने । रस के प्रक्ष का निषेध इसलिए है कि वह घृणा - 
जनक होने से उसका आगे कहे प्रकार से अनुमान ही करना 


चाहिये। 
“अन्त्रकूजन ( पेट में गुड़गुड़ी ), सन्धियों में स्फुटन ( वाता- 


ri 
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fara से कड़-कड़ बोळना ), कास, हिक्का आदि शाब्दो की 
परीक्षा श्रोत्रेन्द्रिय से करे। (संप्रति, हृदय ओर फुप्फुस के 
प्राकृत-विकृत शाब्दो' की परीक्षा के लिए स्टेथोस्कोप' का पुष्कल 
व्यवहार होता है। इसका भी अभ्यास रोग-परीक्षा में उपयोगी 
है। परन्तु इस तथा अन्य Heat के भरोसे रह कर रोग-परीक्षा 
की अपनी नेसर्गिक शक्ति को कुण्ठित नहीं करना चाहिये-तस्मात्‌. 
प्रयन्नमातिष्ठेद्‌ भिषक स्वगुणसम्पदि-च Yo ६।२६ ) | 

“aq, वणे, आकृति, प्रमाण ( अवयबो' की तथा सम्पूण 
शरीर की लम्बाई-चोड़ाई ), छाया, शारीर में दिखाई देने वाळी 
स्वाभाविक बातें तथा उनमें विक्रतियाँ, चक्षु आदि इन्द्रियो की 
स्वाभाविकता या विकृति, शरीर की पुष्टि या क्षीणता, आयु के 
लक्षण, उत्साह इत्यादि बातो को चक्षुरिन्द्रिय से जाने। ( इन 
दिनो' चक्षुरिन्द्रिय की सहायता के लिए एक्स-रे, अणुवी क्षण * 
आदि का अविष्कार हुआ है। इनका उपयोग उत्तम हे, 
पर इनके विषय में भी ऊपर कही वात को स्मरण रखना 
चाहिये) ।: ' ; 

“स्वेद, सळ, सूत्र, त्रण आदि के स्वाभाविक गन्ध, अरिष्ट 
( मरण-सूचक ) गन्ध आदि को प्राणेन्द्रिय से जाने | 

“शीत-उष्ण, श्लक्ष्ण-ककेश, म्रदु-कठिन आदि स्पशो को 

मवगिन्द्रिय से जाने । ( शीत-उष्ण की परीक्षा के लिए आजकल 


4{— Stethoscope. 
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तापमापक* का व्यवहार होता है। उसके विषय में ज्ञातव्य ° 
बातें जानना आवश्यक है ) | 

“शल्यतन्त्र में त्रणो के सम्बन्ध में अनेक ज्ञातव्य बातं 
विभिन्न ज्ञानेन्द्रियो' द्वारा जानी जाती हैं। उनका विशेष निदेश शि 
शल्यतन्त्रो में देखा जा सकता है ।” 

प्रत्यक्ष, प्रश्‍नरूप आप्रोपदेश तथा गुहूपदेशरूप आप्तोपदेश 
के आधार पर अनुमान से रोग-परीक्षा में नीचे लिखी बातं 
जानी जाती हें । 
अनुमान से रोगपराक्षा 

रसंतु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवेषयिकसप्यनुसानादवगच्छेत्‌, न ह्यस्य 


sh 


प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपपद्यते, तस्मादातुरपरिप्रश्‍नेनेवातुरसुखरसं विद्यात, 

पसर्पणे A . ` ~ ° ` f A 
यूकापसर्पणेन त्वस्य शरीरवेरस्यं, मक्षिकोपसर्पणेन शरीरमाइय, लोहितपि- Ay 
त्तसंदेहे तु कि धारिलोहितं लोहितपित्तं वेति श्वकाकअक्षणाद्‌ धारिलोहित- 
मभक्षणाछ्लो हितपित्तमित्यनुमातव्यम्‌, एवमन्यानप्यातुरशरीरगतान्‌ रसाननु- 
मिमीत ॥ qe वि> xiv 


=) 


इमे तु खल्वन्येऽप्येवमेव भूयो5नुमानज्ञेया भवन्ति भावा: | तद्यथा--- 
afa जरणशक्त्या परीक्षेत, बळं व्यायामशक्तया, श्रोत्रादीनि शब्दादूयर्थप्रहणिन, 
मनोऽर्थाव्यभिचरणेन, विज्ञान व्यवसायेन, रजः संगेन, मोहसविज्ञानेन, 
क्रोघमभिद्रोहेण, शोक देन्येन, हर्षमामोदेन, प्रीति तोपेण, भयं विपादेन, 
धर्यमविषादेन, वीर्यसुत्थानेन, अवस्थानमविञ्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेधां, 
ग्रहणेन, संज्ञां नामग्रहणेन, asta स्मरणेन, हियमपत्रपणेन, शीलमनुशीळनेन, के 


| 4 
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aa प्रतिषेधेन,||उवधिमनुबन्थेन, धतिमलोल्येन, वश्यतां विधेयतया, 
चयोभक्तिसात्म्थन्याधिसमुत्थानानि काळदेशोपशयवेदनाविशेषेण, गूढलिङ्ग' 
न्याधिझुुपशयानुपदायाभ्यां, दोषप्रमाणविरेषमपचारविरेषेण, आयुषः 
क्षयमरिप्टेः, « उपस्थितश्रेयस्त्वं कल्याणाभिनिवेशेन, अमलं AAH- 
विकारेण ॥ ao वि० vic 
भूयोऽनुमानज्ञ या इत्यनेनानुमानगम्यतया वक्ष्यमाणाः केचिदरिनबला- 
दय आलुरोपदेशगम्या अपि भवन्तीति सूचयति । मनोऽर्थान्यभिचरणेनेति 
«... सतीन्द्रियाणासर्थसंबन्वे यदिदं कदाचिच्छव्दं प्रत्येति, कदाचिद्रसमि- 
त्याद्ययोगपद्यन सर्वार्थान्‌ प्रत्येति, तेनास्ति कारणान्तरमिन्द्रियाथग्राहकं 
सन इत्यनुमीयते । ज्ञानं व्यवसायेनेति व्यवसायः प्रवृत्ति, यथा--पेयजले ` 
पानार्था प्रवृत्ति; तेनानुमीयते जळज्ञानसस्य जातं, कथमन्यथा ज्ञानकार्यार्थ- 
क्रियायां प्रवर्तत इति। रजः संगेनेति नार्यादिसंगेन, तत्कारणं रजोऽनुमीयते । 
S अभिद्रोहः परपीडार्था प्रत्रत्तिः । देन्यं रोदनादि । आमोदो नृत्यगीत- 
वा'दत्राद्य त्सवकरणस्‌ । तोषो सुखनयनप्रसादादिः, एतेन प्रीलिस्तोपमात्रं, 
ateg ARRAN सनउद्रेककारक scum भवति। aa विपद्यपि 
सनसोदेऽन्यस्‌ । वीर्यभारम्धदुष्करकारेंण्वन्यातृत्तिर्मनसः । उत्थानेनेति 
६ क्रियारम्भेण । अवस्थानं स्थिरमतित्वस्‌ । अविभ्रमेणेत्यभ्नान्त्या । ae 
सिच्छास्‌। अभिप्रायेणेति अभ्यर्थनेन। ग्रहणेनेति ग्रन्थाद्धारणेन । 
VAAR सूछतिजनक संस्कारम्‌ ; स्मरणेन हि तत्कारणं संरुकारोऽनु- 
aaa: हियसिति omy. अपत्रपणेनेति ळञ्िताकारेण । शीर्लाभति 
\ सहजं वस्ठुपु रागम्‌ । अनुशीलनेनेति अनुशीलनं संततशीलनं तेन; सततं 
~ 5 -यमर्थ सेवते तच्छोलोऽयमित्यनुमीयते । प्रतिपेधेनेति न्यादुत्या। उपत्य 
२८ 
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धीयते इति safer इत्यर्थः, तमनुवन्धेनेति उत्तरकालीनफलेन ; उत्तरः 
काळं हि श्रात्रादिवधेन फलेन ज्ञायते--यदयसुन्मत्तछ्मप्रचारी 
wage इति । विधेयतयेति विधेयप्रचारेण । वयःप्रश्रतीनि safa- 
समुत्थानान्तानि चत्वारि यथासंख्यं कालादिविशेषेण ज्ञायन्ते। तत्र 
कालविशेषेण पोडशवर्षादिना वयो बाल्यादि ज्ञायते ; देशेन तु भक्तिरिच्छा 
ज्ञायते, यथा हि--अयं मध्यदे शी यस्तेनास्यगोधूसमापादिष्विच्छाऽनुमीयते ; 
यस्माच्चेदमर्योपरेते तेनेदमस्य सात्म्यमिति ज्ञायते; वेदनाविशेषेण 
व्याधिससुत्थानं ज्ञायते, यथा--यस्मादयं संतापवेदनावानू, तस्माद्य 
ज्चरव्याधिससुत्थानं भूतमित्यादि ज्ञेयम्‌ । गृढलिङ्गमिति विशेषणेनागूड- 
लिडणे व्याधौ लिडगेरेवावधारिते नोपशयानुपशयाभ्यां परीक्षा करणीयेति 
दर्शयति । अपचारविशेपेणेति महृताऽपचारेण भूरिदोषो भवति, स्वल्पेन 
स्वल्प इति। कल्याणाभिनिवेशेनेति श्रेयस्करमार्गानुष्टानेन ; cate 
अचिरश्रेयसामेव भवति । सत्त्वमिति सत्त्वगुणोद्रेकम्‌ । अविकारेणेति 
mE पविकाराभावेन ॥ चक्रपाणि 

“रोगी के शारीर में-सुख, त्वचा आदि में-जो विभिन्न 
अस्वाभाविक रस होते हें उनके ज्ञान से दोष तथा रोग की परीक्षा 
में सहायता होतो है। (arga में तिक्त रस हो तो पित्ता- 
fara का अनुमान होता हे--इत्यादि)। यह रस यद्यपि 
रसनेन्द्रियगम्य होता हे तथापि उसकी परीक्षा घृणावश अपनी 
रसना से करना शक्य नहों at | अतः उसकी अनुमानादि से 


z Lr करनी होती है। यथा--रोगी के मुखगत रस की परीक्षा 


पूछ कर करे। शरीर में विरसता--अस्वाभाविक रस का 
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पेखार--हो तो उसे जुंओ' के शरीर छोड़ कर भागने से करे । 
शरीर पर मकिखियाँ बेठती हो' तो शरीर में माधुये है” इस बात 
Sl अनुमान करे । गुद, योनि आदि मार्गो से कभी-कभी दूषित 
रक्त के समान शुद्ध रक्त ( धारि रक्त, जीवरक्त ) भी निकलता 
है । दूषित रक्त का समान्यतया निकलने देना ही अभीष्ट होता 
है, जब कि शुद्ध रक्त एक बिन्दु भी बाहर न जाय यह बाउ्छनीय 
होता है। इन मार्गा से निकलता रक्त शुद्ध है या दूषित, इस बात 
की शङ्का हो तो निकले हुए रक्त का चावल या सत्तू में मिला कौए 
या कुत्ते के सामने रखे । Aaa तो जीवरक्त समझें अन्यथा 
पित्तदूषित रक्त मानं |? 

“रस के अतिरिक्त निम्नोक्त बातं भी अनुमान से जानी 


जाती हैं ।--रोगी की पाचनशक्ति केसी है इससे उसके अग्निबल 
को जाने । श्रम करने की शक्ति को देखकर बल का अनुमान 
करे | शाब्दादि विषयों का ग्रहण केसा है इससे ज्ञानेन्द्रियों की 
स्व कार्यक्षमता की परीक्षा करे जिस अर्थ का ग्रहण अभीष्ट है 
उसी का ग्रहण होता है या नहीं इस पर से मन के आरोग्य का 


१---इक्षमेह में (जिसे प्रचलित भाषा में मधुमेह कहते हैं) तथा उसके 
विना भी रस-रक्त में द्राक्षाशर्करा (५।५००६००-रलायकोजन) की उपस्थिति 
होने से शरीर में माधुर्य होता है । इस रोग को अंग्रेजी में Glycemia- 
ग्लायकोमिया (शन्दार्थ--रक्त में शर्करा) कहते हैँ । मधुमेह शब्दकी अनुक्रति 
में इसे agen कह सकते हैं । मधुरक्त तथा इक्षु मेह में मधुररस किंवा 
झार्करा की परीक्षा आजकल रासायनिक विधियों से की जाती है। 

२-यह विषय विस्तार से शरीरक्रियाविज्ञान go १६० पर देखिये । 


~ 
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अनुमान करे। ज्ञान होता है या नहीं और होता है तो वह P 
यथार्थ है वा नहीं इस बात का अनुमान प्रवृत्ति-चेष्टा-से ¢ | 
करे। जेसे, प्यास लगे तो, जल पीने की प्रवृत्ति हो तो, समझे कि 
रोगी को जल आदि का यथार्थ ज्ञान है। विषय-सेवा की इच्छा 
Wat या मन्द इस बात से रोगी के रजोगुण की इयत्ता 
(प्रमाण) की परीक्षा करे। अयथार्थया मिथ्याज्ञान से मोह 
(मूढ़ता--तमोगुण) की, अन्यों को पीडा देने की प्रवृत्ति से क्रोध gis 
की, रोहन आदि के द्वारा प्रकट की गयी दीनता से शोक को, 
'नृत्य-गीत-वाद्य आदि के द्वारा रोगी उत्सव मनाता हो तो उससे 
हषे की, एदं सुखनेत्रादि से प्रसन्नता झळकती हो तो प्रीति ( स्नेह) 
at परीक्षा करे। विषाद अर्थात्‌ चित्त के भङ्ग (घबराहट) 
A देख कर भय का, अविषाद अर्थात्‌ मन की दृढता को देख कर 
aq ( बिपत्ति में भी अदीनता ) का, एबं अभीष्ट कार्या में उत्साह / 
और तत्परता को देख कर वीर्य ( विकट भी कार्यो में सन का 
व्यथित ओर विमुख न होना ) का अनुमान करे । श्रमका अभाव 3 

र रडे ख कर स्थिरबुद्धिता, तत-तत्‌ वस्तु की माँग देख कर इच्छा, कही 

`” हुई या लिखी हुई वस्तु के समभने ( ग्रहण) की शक्ति केसी है 
इसपर से मेधा और रोगी वस्तुओं का नाम ठीक-ठीक लेता है í 
या नहीं इस पर से संज्ञा अर्थात्‌ वस्तुओं के नामों के स्मरण को ९ 
शक्ति को जाने स्मरण को देखकर स्म्रतिशक्ति को, sar के हे 
लक्षण देखकर ह्वी ( निन्दित कर्मा के प्रति जन्मजात wear ) को, = 
बार-बार अमुक आहार-विहार के प्रति प्रवृत्ति देखकर शील 
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अर्थात्‌ स्वभावतः किन वस्तुओं में रोगी का अनुराग है इस बात 
को, नकार ( नहीं चाहिये इस प्रकार संकेत या वाणो द्वारा जत- 

लाना ) द्वारा वस्तुबिशेष के प्रति द्वेष--अरुचि--को तथा परिणाम 
देखकर छुल-कपट को--अर्थात्‌ रोगी ने अपथ्यादि करके भी कूठ 

बोलकर छिपाया हो तो उसे दुष्परिणाम देखकर--जाने | अलो- 
लुपता को देखकर घ्रृति--संयम--का, रोगी को जैसा कहें वेसा 
करता हो तो आज्ञाकारिता का, बताये काल से वय का, देश 
अर्थात्‌ कहाँ का रहने वाळा है, इस बात को जान कर भक्ति 
अर्थात्‌ sea का--जेसे मध्य देश का दै, यह विदित हो जाय 

तो इसकी गेहूं ओर sz खाने की अभिरुचि है इस बात का-- 
अनुमान करे। रोगो को कोन वस्तु हितकर पड़ती दै यह ( उप 
शय ) जानकर उसके सात्म्य ( अनुकूल) का, ओर तत्-तत्‌ 
वेदना ( लक्षण ) देखकर रोग का--जेसे संताप हो तो ज्वर का 
अनुमान करे। रोग के लक्षण स्पष्ट न हों तो कोन आहारद्रव्य, 

विहार या ओषधद्रव्य रोगी को हितकर--उसके रोग की शान्ति 

करने बाळा ( उपशय ) द्वै और कोन अहितकर ( अनुपशय ) - 
इस बात को पूछकर किंवा परीक्षाथे स्वयं उपयोग कराकर जान 
कर, रोग को जाने? | रोगी ने स्वस्थवृत्त के नियमों का अङ्ग 


१--रोग के ज्ञान के उपायभूत जो पांच प्रकार के निदान शास्त में 
कहे हैँ उनमें एक “उपशयानुपशय' भी है । इसका विशेष विवरण जानने 
के लिए ae fae १।१० तथा चक्रपाणि की टीका देखिये । nga- 
जगत्‌ में उपशयाचुपशय के लक्षणसम्बन्धो प्रसिद्ध इलोक Ao Zo नि०१।६-७ 
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( अपचार ) कितने प्रमाण में किया है यह जानकर दोष को इयत्ता 
कितनी हे इस बात को, अरिष्ट ( मरण-सूचक fag)? देखकर 
मरण को निकटता को, रोगी की प्रवृत्ति हितकर बातों के करने 
के प्रति है यह देखकर उसके निश्चित ओर निकटवर्ती कल्याण 
को, एवं रागद्वेषादि विकारों का अभाव देखकर सर्वगुण के 
उत्कषे काः अनुमान करे। ? 


TT, प्रश्‍न और स्पर्श त्रिविध परीक्षा 


ऊपर कह आये हैं कि रोगी तथा उसके स्वजन भो वेद्य के - 


प्रश्नों का यथार्थ उत्तर देते हुए ‘ong ही होते हैं, तथा उनका 
उत्तर आप्तोपदेश ही होता है। रोगी को परीक्षा में तत्काल 
तथा माधवनिदान, पञ्चनिदान इलोक ८-९--इन स्थलों पर देखिये । डाक्टर 
लोग “यह मैलेरिया है या टायफायड' इस बात की परीक्षा के fea प्रथम 
समुचित मात्रा में क्वीनाइन देते हैं । उससे ज्वर उतर गया तो मेलेरिया 
का निदान करते हैं ; ज्वर न उतरा तो मेलेरिया के अतिरिक्त कोई ज्वर 
हे, यह निर्णय करते हैं। उपशयानुपशय से रोगपरीक्षा का यह उत्तम 
उदाहरण है | इसे ‘Tentative diagnosis टेण्टेटिव डायम्नरोसिस = परी 
ana निदान’ कहते हैं । 

१--निर्चित मरण-सूचक चिहों, स्वप्नां तथा दूतों का आयुर्वेदीय 
सहिताओं में विस्तार से उल्लेख है । इस उपेक्षित प्रकरण पर Sat को 
अवश्य ध्यांन देना चाहिये ऐसा मेरा नम्र मत है। चरक में समस्त 
इन्द्रियस्थान ( बारह अध्याय ) तथा सुश्रुत में सूत्रस्यान Ao २७ से ३३ 
तक यह विषय आया È | 


> 


२--क्रोध, शोक, रजोगुण, विषाद आदि मनो भावों का रोगों से « 


गाढ़ सम्बन्ध है, यह मन के प्रकरण अध्याय सातवां में देख आये हैं । 
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व्यवहार में आनेचाळा आप्तोपदेश यह प्रश्नोत्तररूप आप्तोपदेश 
ही होता है। गुरूपदेशरूप आप्तोपदेश का तद्नुसार विमर्श के 
अतिरिक्त तत्काल साक्षात्‌ उपयोग नहीं होता। अपरंच, स्पशे- 
परीक्षा यद्यपि प्रत्यक्ष का ही एक भेद है तथापि उसका प्रचुर 
उपयोग होने के कारण ब्राह्मणकौण्डिन्य न्याय से उसका अन्य 
प्रत्यक्षों से अलग ग्रहण किया जा सकता हे । शेष प्रत्यक्षो में 
दशन का ही विशेष व्यवहार होने से उसीका निर्देश किया जा 
सकता है । अनुमान परीक्षा क्योंकि दशेन, प्रश्‍न भौर स्पशेन के 
अनन्तर ओर तदाश्रित होती दै, अतः उसका उसीमें अन्तर्भाव 
हो जाता है। इस विचार-पद्धति के अनुसार रोग-परीक्षा के 
तीन अङ्ग रह जाते हैं--दशेन, प्रश्न और स्पर्श ।” रोग-परीक्षा 
के थे तीन भेद ही वेद्य-संप्रदाय में विशेष प्रसिद्ध हैं। अब यही 
बात चरक तथा उसके टीकाकार चक्रपाणि के शब्दों में देखिये 
दशनग्रश्नसंस्पशें। परोक्षा त्रिविधा मता | 
वयोवर्णशरीराणामिन्द्रियाणां च दशनात्‌ ॥ 
हेत्वर्तिसात्म्याभ्रिवलं परीक्ष्यं वचनाद्‌ Ta: । 
स्पर्शान्मादवशेत्ये च परीक्ष्ये सबिपयेये' ॥ 
च० Fre २५।२२-२३ 
परीक्षात्रेविध्यसुक्त॑ विभजते--दर्शनेत्यादि | % > > अनुमानं च 


यद्यपि परीक्षाधिकारे प्रोक्त-- द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं च’ 


१--इन पद्यां में आये परीक्षणीय विषयों का निर्देश ऊपर कर आये हैं । 
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ज्चरव्या 
लिङ्गे = 


आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान ४४० 


(ac fac ४।४ ) इत्यादिना, तथाप्यत्रानुमानस्य प्रायो व्यापाराभावा- 
दनुपादानमिति aa, किन्तु दर्शनादिपूर्वकत्वादनुमानस्य दर्शनादिना अनु- 
मानमप्यतीन्द्रियादिषु ग्राहकं संगृहीतमिति युक्त qa: । % > दर्शन- 
शब्देन च गृहीतोऽपि स्पर्श इह भूयसा व्याप्रियमाणत्वात्‌ पुनरुक्तः ॥ 


--चक्रपाणि 
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चिकित्साशास्त्र के आधारभूत सिद्धान्त, जिन्हें अन्य विषय 
प्रारम्भ करने के पूवे अबश्य जानना चाहिये, उनका दस अध्यायों 
में हम ने निरूपण किया | पदार्थविज्ञान में आयुर्गेदीय संहिता के 
ही बचन ओर सिद्धान्त रहें, इस बात का मेने ame रखा है, 
यह बात पुस्तक के पन्ने पलटने से ही वाचक जान जायेगे | 
इस प्रकरण में--चरक वि० अ० cH आयी संभाषा तथा बाद- 
सम्बन्धी विभिन्न संज्ञाओं ( वादमार्गपद्‌ ) तथा सुश्रुत में 
वणित इसीसे मिळती-जुळती 'तन्त्रयुक्तियों' (go go ३५ संपूण ) 
का भी उल्लेख कई लेखक करते हैं । पर मेरी समर में उनका 
आधारभूत सिद्धान्तों से कोई सम्वन्ध नहीं; प्रथम वर्ष के 
विद्यार्थो के लिए वे किष्ट भी हें। उनका अध्यापन स्नातकोत्तर 
परीक्षा में--जिससमें संपूर्ण प्रस्थ नियत होता है-ही समीचीन 
होगा। यों कई बादसार्गपदों का मेने प्रकरणवशात्‌ निर्देश भी 
किया है-इति शाम्‌ | 


ji 
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श्री बेद्यनाथ आयुवेद भवन लिमिटेड 
कलकत्ता, पटना, झांसी और नागपुर 


संक्षिप्त परिचय 


— ce — 


सामने है, इस के पीछे एक गौरवपूर्ण अतीत, एक संघर्षमय 

जीवन और एक साइसिकतापूण अध्यवसाय का चिरस्मरणीय 

इतिहास भो है । आज से ३१ साल पूर्वं जब इस कारकाने की नींव दी 

गयी थी, तो शायद यह अन्दाज नहीं था कि इस कारखाने का यशगान 

भारत के गाँव-गाँव, घर-घर और नगर-नगर में होने लगेगा, इसकी 

औषधियाँ विदेशी-औषधियों से टक्कर लेकर उन्हें पराजित करेंगी और 

देशो चिकित्सा-पद्धति की धाक देश के शिक्षित-अशिक्षित सभो लोगों में 
जमा कर आयुर्वेद के उद्धार का कारण बनेंगी । 

बेद्यनाथ धाम ( देवघर ) हिन्दुओं का अति पुनीत, सिद्धपीठ-तीर्थस्थान 

है। बाबा बेद्धनाथ के समक्ष किया गया झुभ-संकत्प कभी विफल नहीं 

होता । आज भो लाखों नर-नारी बाबा के धाम पर पहुंच कर शुम- 


| बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन feo का जो उन्नत स्वरूप आज देश के 


संकल्प करते और मनोरथ की सिद्धि प्राप्त करते हँ । इसी पुनीत तीर्थस्थान 


4 श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन की नींव डाल कर आयुर्वेद के उद्धार का 
जो संकल्प किया गया था, उसी के अनुसार उस महायज्ञ में भागीरथ प्रयत्न 


“किया गया । बाबा के सम्मुख किया गया संकल्प सफल हुआ। विशुद्ध 
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और असली दवाओं के निर्माण एवं जनता-जनार्दन की सेवा के फलस्वरूप 
श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन एवं उसकी औषधों को पहुँच आज देश के 
गाँव-गाँव, नगर-नगर और घर-घर में हो चुकी है। बहुत सूक्ष्म रूप में 
“हम उस संगठन का परिचय आपको यहां कराना चाहते हैं | 


रिसचे-विभाग 


` 


qg विभाग “श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद wad लि०” के जन्मकाल के कुछ 
À दिन बाद खुल गया था। किन्तु पहले इस काम को काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय, गुरुकुल काँगड़ी तथा ऋषिकुल विद्यालयों को आर्थिक agam 
देकर कराया जाता था । किन्तु भगवान की दया से अब गत वर्ष से एक 
स्वतन्त्र-विभाग इसके लिए खोल दिया गया है । वास्तव में यह विभाग ही 
भौषध-निर्माण का आधार है ga विभाग से “श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवनं 
feo” को हो नहीं, समस्त आयुर्वेद जगत्‌ को लाम है । 

qag विभाग सारे हिन्दुस्तान के प्रत्येक भाग में अलग-अलग नामों से 
या एक ही नास से प्रचलित औषधों और वनश्पतियों को एकत्रित करता है । 
इस कार्य में हमारी सभी शाखाओं, वेतनमोगी-कर्मचारियों, कमीशन- 
एजेण्टों और द्वा-विक्रेताओं के अलावा स्वतन्त्र वेद्य, डाक्टर, सरकारी 
जङ्गलात व कृषि-विमाग से भरपूर सहायता मिलती है । 

वनौषधियों की छानबोन के लिए भारत के ख्यातनामा वनौषधि-विशेषज्ञ, 
'हिन्दू-विधविद्याळय, काशी के प्रोफेसर ठाकुर बलवन्त सिंह, एम० एस-सी०, 
आयुर्वेदाचार्य के नायकत्व में विशेषज्ञों की एक टोली बिहार के जंगलों का 
दौरा कर रही है । ठाकुर बलवन्त सिंह भारत के गिने हुए चार-पांच 
'स्वेश्रेष्ठ बनौषधिशात्र-वेत्ताआँ ( Botanists) में से एक हैं । इन विशेषज्ञों 
की खोज के बांद जो aa रिपोर्ट छप कर तेयार होगी, वह 
आयुर्वेद-जगत्‌ को “श्री वेद्यनाथ आयुर्वेद भवन fee” को एक अमूल्य 
द्वेन होगी । 
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आज इस बात की जरूरत है कि भारत के भिन्न-भिन्न सागों से se 
दूंड कर बनौषधियों को निकाला जाय, उनसे औषध-निर्माण-कार्य को 
सुसम्पन्न और परिपूणे बनाया जाय । विदेशी औषधों का आधार मुख्यतः 
खनिज age हैं, क्योंकि उन्हें ताजी वनौषधियाँ उपलब्ध नहीं, पर आयु- 
वेंदीय औषधों का प्रधान आधार तो वनौषधियाँ हो हैं, जो रोग-नाशक 
शक्तियों और स्वास्थ्यदायक गुणों में अद्वितीय हैं, एवं शरीर को हानि पहुं- 
चानेवाळे दुगु णो से मुक्त हैं। इसलिये हमारे रिसर्चविभाग ने इस कार्य 
को बड़े पैमाने पर शुरू किया है । हमारी विस्तृत-योजना के अनुसार शीघ्र 
ही ५० हजार रुपये प्रति वर्ष खर्चकर आतुरालय और रिसर्च-मवन खोला 
जायगा, जिसमें सभी मूल द्रव्या का वैज्ञानिक परीक्षण होगा । इस कार्य से 
समस्त औषध-निर्माण जगत्‌ लाभान्वित होगा । 


वनोषधि-विक्री -विभाग 


असली वनौषधियों के अभाव में आयुवंदीय ओऔषधों के निर्माण मॅ 
कितनी कठिनाई होती है, यह समी वेद्य जानते हैं। जब हमारे जेसे 
साधन-सम्पन्न कारखाने को इस कार्य में कठिनाई होती है, तो छोटे पेमाने 
पर औषध बनानेवाले वेद्य के लिए तो असली बनौषधियों का प्राप्त करना 
कठिन ही नहीं, असम्भव है । नतीजा यह होता है कि असली वनौषधियों 
के अभाव में बाजारू नकली चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है । फलतः शुद्ध 
औषधों के नहीं प्रस्तुत होने से आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति एवं वेद्य की 
शिकायत होती है। इसलिए “श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन feo” ने औषध 
बनानेवालों को असली वनौषधि प्राप्त करने में सुविधा देने के विचार से 
इस विभाग को खोला है । उचित मूल्य पर ताजा और असलो बनौषधि 
देना इस विभाग का काम है। इस विभाग के द्वारा थोक भाव 
से विक्री की जाती है । जिन लोगों को अधिक परिमाण में वनौषधियां 
चाहिये उन्हें हमारे इस विभाग से पत्र-व्यवहार करना चाहिए । 


Po 
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परीक्षण-विभाग 


इसमें इकट्टी की हुईं जड़ी-बूटियाँ, असिद्ध खनिज एवं औषधनिर्माण 
के काम में आनेवाली अन्य वस्तुओं का परीक्षण स्वयं अपने प्रयोगशाला में 
अनुभवी और योग्य वेदों और रसायन-शात्रियों द्वारा किया जाता है । 
अन्यान्य सार्वजनिक शिक्षण-संस्थाओँ को नियमित fered के लिए É 
आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन भी इस विभाग द्वारा दिया 
जाता है । 

औषध-निर्माण-विभाग 

इस विभाग में विशेषज्ञ-आयुरवेदाचायाँ और निर्माणकुशल वेद्यशात्रियों 
का एक पूरा दल काम करता है ; जिनकी देख-रेख में औषधों का झुद्ध 
शास्त्रीय रीति से निर्माण होता है और निर्माण की अवस्था में भवन के 3 
मालिक लोग जो स्वयं औषध-विज्ञान के कुशल ज्ञाता हैं, उपस्थित रहकर क्र 
निरीक्षण करते हैं। साथ A इस विभाग को दूसरे विभागों के विशेषज्ञों 
की सहायता भी मिलती है । इस प्रकार इस विभाग के सुन्द्र-संगठन और 4 
उचित देख-रेख का ही फल है कि आज “श्रोवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन feo” 
की बनी हुई औषधें सबसे अच्छी और असली सममी जाती हैं । 

निर्माण-विभाग का प्रबन्ध--कुशलता और विशुद्धता के कारण ही i 
असली औषधों-की पंक्ति में वेद्रनाथ औषधें सब से आगे हैं । देश के बढ़े- 2 
बड़े नेताओं, विद्वानों और Ai ने हमारी औषधरों की विशुद्धता की केवल 3 
प्रशंसा ही नहीं की है, बल्कि स्वयम्‌ वेद्यनाथ दवाओं का व्यवहार कर उसकी 
असलियत का अनुभव किया है । यही कारण है कि हमारो दवाओं की > 
सांग उत्तरोत्तर बढ़ती गयी और इतनी बढ़ी कि एक स्थान से सारे देश में 5 
माल भेजना कठिन हो गया । इसलिए कलकत्ता; पटना, झाँसी और " 
-नागपुर चार स्थानों में औषधनिर्माण के लिए त्रृहत केन्द्र खोलने पढ़े। a 
S -खनिज द्रव्यों एवं वनौषधियों की प्राप्ति, आवश्यक जलवायु का सुपास एवं j 


Ae ee 
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श्री वैद्यनाथ आयुवेद waa लि० x = 


निर्माण की सुगमता के खयाल से भी भिन्न-भिन्न स्थानों में निर्माणशाला | 
का खोलना आवश्यक हुआ । 


“श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०” ने अपनी निर्माणशालाओं की 
सुव्यवस्था के कारण आयुर्वेदीय औषधों का उत्तम स्टेण्ड कायम करने में | 
भभूतपूवे सफलता पायी है । इसलिए भारतवर्ष में हमारी निर्माणशालाको | 
लोग आदश मानते हैं । 


पेकिग-विभाग 


दवाओं की सुन्दर और साफ पेकिङ्ग के लिए भी श्री वेद्यनाथ | — 
आयुवेद भवन लि० प्रसिद्ध है । यह हमारे पेकिङ्ग-विभाग के सुन्दर प्रबन्ध 
का ही फलहे । सुन्दर और साफ पात्रों में दवा रखने और उनकी 
हिफाजत के लिए सुन्दर पेकिज्ञ करने से दवाएं बहुत दिनों तक बिगड़ने f 
नहीं पातीं और उनके गुण बरकरार रहते हैं । साथ ही वर्तमान समय ’ 
में औषधों की सुन्दर पेकिङ्ग का मी एक खास महत्त्व है। “श्री वेद्यनाथ 
आयुवद भवन लि०” के पेकिङ्ग-विभाग ने इस दिशा में क्रान्ति की है । 


r- 
दवा की सच्ची तौल, लेबुल आदि लगाने की सफाई उतनी ही अच्छी. | 
है, जितनी श्रेष्ठ इसकी दवा है । Gr 
HES F: आडर-सप्ठाई-विभाग | 
R हमारी औषधों की मांग जिस तेजी के साथ बढ़ी और जितने बड़े-बड़े 
i आर्डर हमारे पास आने लगे हैं, यदि सष्ठाई-विमाग का संगठन उत्तम नहीं 
m रहता, तो इतनी खूबी से हम देश के कोने-कोने में माल पहुंचाने में सफल i 
दाळ Er | 
| SeU हमारा यह विभाग पूर्णरूपेण सुसंगठित है । एजेन्सियों से आनेवाली. \ 
z SS | दवाओं की मांग को ठीक-ठीक जाँच कर भेजना इस विभाग का काम है । ५ 
में श्री बंद्यर 
| जो संकल्प 
किया गया | 
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कलकत्ता : पटना : भांसी : नागपुर 


प्रबन्ध-विभाग 

सारे कारखाने का व्यवस्थित रहना, इर अङ्ग का ठीक से काम करना 
प्रबन्ध-विभाग पर ही निर्भर करता है। हमने झुरू से ही प्रबन्ध की 
उउत्तमता पर ध्यान रखा है । प्रबन्ध की उत्तमता योग्य कर्मचारी-मण्डल 
त्तथा मालिकों की सतत देख-रेख पर निर्भर करता है। इस विभाग में 
न्योग्य कर्मचारीमण्डल (staf) के ऊपर मैनेजर, सहायक मैनेजर, वेद्यराज 
‘ud निरीक्षक हैं, जिससे प्रबन्ध की उत्तमता के विषय में भी हमारा 
कारखाना wag है । 

एकाउन्ट्स-विभाग 

इस विभाग में कारखाने के आमद-खर्च का पेसे-पेसे का हिसाव रखने 
के लिए योग्य मुनीमों और एकाउन्टेन्टों का एक बहुत बड़ा समूह काम 
करता है । 

प्रचार-विभाग 

हमारी औषधों के असली प्रचारक तो उसके प्राइक ही हैं। जो 
आदमी एक बार दवा ले जाता है वह स्वयम्‌ तो वेद्यनाथ दवाओं का भक्त 
बन ही जाता है, वह उन औषधों के बारे में चारो ओर प्रचार भी करता 
~ ~ > भोके 
हे । qaaa औषधोंके घर-घर प्रचलित होनेका असली कारण यही है । 
लेकिन फिर सी हमारी असली दवाओं की लोगों को जानकारी हो जाय 
और नकली दवाओं और नक्कालों से बचे रहें, इसलिए हमारा यह विभाग 
पंचाङ्ग, ट्‌ क्ट, हेण्डबिल, पोस्टर तथा दूसरे-दूसरे प्रकार के साहित्या के 
जरिये प्रचार करता है । 


ग्रस व प्रकाशन-विभाग 


आयुर्वेदीय ग्रन्थों एवं लेबुल, सेवनविधि तथा प्रचार-विभाग के साहित्य 
की छपाई का काम इतना अधिक हमारे यहाँ होता हे कि उसके लिये एक 
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| के याँ 


धियाँ वि ` 


चिकित्स 


जमा कर आयु _ 


बेद्यनाथ ! 
है। बाबाब 
होता । आउ 
संकल्प करते ॐ 
सें श्री बेद्यनाथ 
जो संकल्प किः 
किया गया | 


श्री बेद्यनाथ आयुवेद भवन लि० 


बड़ा प्रेस खोलने का प्रबन्ध करना पड़ा। उस प्रेस का कर्मचारीमण्डछू 
( staff) भी बड़ा ही योग्य और अशुभवशील है । हमारे प्रकाशन-विभाग 
द्वारा प्रकाशित “सचित्र आयुर्वेद” नामक मासिक पत्र आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ 
पत्र समका जाता है। हमारे इसी विभाग द्वारा प्रकाशित आयुवेद के 
उत्तमोत्तम ग्रन्थ आज आयुर्वेद्‌-साहित्य का भण्डार भर रहे हैं । 


स्वास्थ्य-रक्षा एवं TAT विभाग 


इस विभाग का काम है, जगह-जगह आवश्यकतानुसार धर्मार्ध-औष- 
घालय़ खोलना तथा अन्य उपायों से, जेसे पीड़ित-क्षेत्रों में औषध और वेद्य 
भेज कर--दुःखी एवं असहाय प्राणियों की सेवा करना । इसके अलावा 
हमारे वेद्य मुहल्ले-मुहल्ले तथा गाँव-गाँव में घूम-घूम कर आयुर्वेदीय स्वासथ्य- 
रक्षा का प्रचार करते तथा तत्सम्बन्धी साहित्य एवं संयम-नियम, भोजन के 
बारे में छपा चार्ट बाँटते हैं ; ताकि लोग उन नियमों पर चल कर बोमार 
न होने पावें । 

इस विभाग का यह काम है कि वह इस बात का यल्ल करे कि लोग 
स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर स्वस्थ VE | 

एजेन्सी और बिक्री-विभाग 

सारे देश में हमारे ४५ से भी अधिक विक्रो-केन्द्र और १४ हजार से 
अधिक एजेन्सियाँ हे । इनका अलग-अलग हिसाब-किताब तथा रेकार्ड 
रखने के लिए एक खास विभाग हे जिसमें योग्य कार्यकर्ता काम करते हैं । 

नयी एजेन्सो 

नयी एजेन्सी के लिये चिट्टी, रजिष्टी, तथा तार का हमारे आफिस में 
तांता-सा बंधा रहता है । इसके अलावे हमारे प्रत्येक कार्यालय में प्रतिदिन 
दो चार सजन रेल-किराया खर्च करके सिर्फ इसी काम के लिये आते रहते 
हैं। ऐसे सजनों की सुविधा के लिये इम यह निवेदन कर देना आवश्यक 
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-a क्वार्यालय नजदीक पड़ता हो उसी कार्या 


ते हैं कि उनके यहां से हमारा कलकत्ता, पटना, मनसी या नागपुर Fi 


लय से पत्र ARR करना 
fe ' नयी एजेन्सी के छिये पत्र आने पर सर्वे-प्रथम “संक्षिप्त परिचय” 
नामा की पुस्तिका उनके पास तत्काल भेज दी जाती है। उस पुस्तिका 
को पढ़ने से एजेन्सी-सम्बन्धो मोटा-मोटी जानकारी हो जाती है । “संक्षिप्त 
परिचय” पुस्तिका के साथ दी एक छपा फार्म मी भेजा जाता है जिस में: 
Ba Ri का उत्तर आने पर ही यह. निश्‍चय किया जाता है कि अमुक. 
स्थान में एजेन्सी दी जायगी या नहीं । जहाँ की एजेन्सी देनी होती हे, 


| उनके पास पूरी जानकारी के लिये एजेन्सी-नियम तथा एजेण्ट बनने सम्बन्धी 


अन्य आवश्यक साहित्य भेज दिये जाते हैं और इसके अनुसार आर्डर आदिः 
आने पर एजेन्सी कायम करके माल भेज दिया जाता है और उनका नाम 
वेद्यनाथ के अधिकार प्राप्त एजेण्टो में लिख लिया जाता है। हिन्दुस्तान 
के खसी मुख्य-मुख्य शहरों, कसबा तथा देद्वातों में हमारे एजेण्ट मौजूद हैं, 
और हमारी दवाओं की एजेन्सी की बदौलत आर्थिक लाभ के साथ ही साथः 
नाम औरर यश मी कमा रहे हैं । 


श्री Jama आयुर्वेद भवन foo के कुछ उल्लेखनीय प्रय 


( १ ) श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन feo की बिक्री पर ज्यादे-से ज्यादे 
4) Be सेकड़ा के अलावा बाकी सब आयुर्वेद की उन्नति में खर्च. होता. है 
और होता रहेगा । आयुर्वेद की दवाइयां मर्वोत्तम बनाने ( रिसर्च ) में ही 
सबसे ज्यादे wa द्वोता है । 

( २ ) राष्ट्रोन्नति और सेवा-भावना से आयुर्वेद की दवा बनानेवालों 
को पूर्ण प्रोत्साहन दिया जाता है। बहुत बड़ी तादाद में आयुर्वेद को 
gagat किस तरह बनानी चाहिये, तथा वे निश्चित गुणकारी केसे दो सकती 
हैं, डनको वर्तमान रुचि के अनुकूल केसे बनाया जा सकता है, इत्यादि 
हमारा महत्वपूर्ण अनुमव वे. खुद्‌ देख कर जान सकते. हैं। हिन्दुस्तान के: 


२६ 
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थी थी, तो 
भारत के at 


औषधियाँ वि ` 


देशो चिकित्स . | 


जमा कर आयु 


बेद्यनाथ ' 
है। बाबा बे 
होता । आऽ 


संकल्प करते अ 
मे श्री बेद्यनाथ | 


जो संकल्प किर 
किया गया । 


~ 


स्वतन्त्र होने के बाद नये राष्ट्रका निर्माण हो रहा है, उसमें आ वेद 
चिकित्सा-प्रणाली को सुन्दर अवसर मिलने वाला है। दवाओं के निर्माण») 
के बृहद्‌ आयोजन द्वारा ही इम डाक्टरी दवाओं तथा चिकित्सा से लड़कर / 
उन्हें इस देश से खतम कर राष्ट्रीय चिकित्सा के आसन पर आयुवेद को l 
aa सकते èl “श्री aama आयुर्वेद भवन feo” इसके लिये सतत 
प्रयत्नशील रहता है । दे 
( ३ ) आयुर्वेद-विद्यालयों से निकलनेवाले वेद्य पूर्णविद्ठान और सेवा- | 
भावयुक्त हों-इसके ढिये आर्थिक सहायता और saaat पहले से Í 
ज्यादे कर दी गई हैं । बिद्दार-गवर्नमेंट और काशी-हिन्दू-विरवविद्यालय के रू 
आयुर्वेद-विमाग की प्रबन्ध-सद्स्यता हमने इसी उद्देश्य से स्वीकार की है। +` 
( ४ ) ngiz के सूळ सिद्धान्तों के आधार पर डाक्टरी के टक्कर - 
की पाठ्य पुस्तकें प्रस्तुत करने के उद्देश्य से “शरीर-क्रिया-विज्ञान” 
“पदार्थ - विज्ञान? “मानसरोग-विज्ञान” “सिद्धयोग-संग्रह” 
आयुर्वेदीय पदार्थ - विज्ञान, यूनानी सिद्धयोगसंप्रद और, 
“आरोग्य-प्रकाश” आदि ग्रन्थों का प्रकाशन भी इसी उद्देदय से हुआ है । 7 


sit बेद्यनाथ आयुवेद भवन feo, 


आरोग्यप्रकाश का तो ऐसा प्रचार हुआ कि देखते-देखते उसके सात संस्करणों 
में ५३००० कापियाँ बिक गयीं और आठवें संस्करण में १५००० कापी: 
फिर छापी गयो हँ । सिद्वियोग-संग्रह का तीसरा संस्करण छपा है और 
शरीर-क्रिया-विज्ञान का द्वितीय संस्करण “आयुर्वेद क्रियाशारीर' के नाम से 
छप रहा हे। ये भो आयवे द के सर्वोत्तम ग्रन्थ माने गये हैं । 

( ५ ) यूनानी चिकित्सा भी हमारे लिये उपयोगी है । पूण अधिकारी | 
विद्वान द्वारा राष्ट्रभाषा में “यूनानी सिद्धयोग-संप्रह” लिखवा कर इस | 
अभाव की पूर्ति की गई है । l 

( ६ ) भारतीयों की तन्दुरुस्ती का सुधार आयुवद के आधारसे ही हो 
सकता है--इस उद्देश्य को. पूत के लिये “सचित्र आयुवंद? नाम का 4 
मासिक पत्र प्रकाशित कर रहे हैं । “पथ्यापथ्य” 'किशोर-रक्षा और व्रह्मचस्टे 
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आदि सरीखी पुस्तकें तथा छोटे-छोटे Paz भी प्रकाशित होते रहते हैं । 
( ७ ) अपने धर्मार्थ आयुर्वेदीय दवाखानों की संख्या अब चारो ओर हो 
गई है । यहाँ गरीब रोगियों को उत्तम दवा ही मुफ्त नहीं दी जाती, बल्कि ड 
पथ्य भी मुफ्त दिया जाता है। हर जगह स्वास्थ्य-रक्षा-केन्द्र भी खोले 
गये हँ 
( ८ ) धर्मार्थ दवाखानों को हमारे यहाँ से लागत मूल्य में दवा दी 
जाती थी ; अब प्रमाणित धर्मार्थ दवाखाना को मुफ्त दवा भेजने का भी 
प्रबन्ध किया गया है । _ 
( ९ ) हेजा, महामारी, मलेरिया, बाढ़ आदि से पीड़ित प्राणियों की 
सेवा के लिये १ वेद्य, २ कम्पाउण्डर, और २ नौकरों की एक मंडली संगठित 
की गई है जो पर्व, मेले आदि पर भी सेवा करने जाती है । इसके अलावे 
इन स्थानों में भी बीमारियों से बचने के उपाय छपवा कर काफी तादाद में 
बॅटवाए जाते हैं । 
( १० ) हर वषे हमारे सभी कारखानों एवं विक्री-केन्द्रों में श्री धन्व- 
AR जयन्ती मनायी जाती है, जिसमें हजारों वेद्य भाग लेते हें । करीब 
» दश हजार रुपये हर साल इसमें खर्च किये जाते हैं। वेद्यां में agma 
और संगठन के लिये इसका अधिक प्रचार करने की हमारी योजना है । 
( ११ ) राष्ट्रीय काम में भी उत्साद्वपूर्वेक धन दिया जाता है। कई 
विद्यालय; स्कूल, आश्रम, पुस्तकालय आदि सिर्फ हमारे ही खर्च से चलते हैं । 
` (R ) आयुर्वेद की उन्नति के लिये इम अपने प्रभाव को भी काम में 
लाते हैं । . हमारा प्रय्न है कि “कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल” आयुर्वेद को पर्याप्त 
प्रोत्साहन दे । बिद्वार सें तो निश्चित रूप से आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिलेगा, 
'ऐसी हमारी आशा है । 
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आधुनिक चिकित्साशाख के यथार्थ ज्ञान के लिए जेते l पदार्थ- 


विज्ञान ( फिजिक्स ओर केमिस्ट्री ) के ज्ञान की आवश्यकता है ` वेसे ही 
भारतीय चिकित्साशाख ( आयुर्वेद ) को ठोक ससकने के लिए आयु- 
ith TGR का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। आयुर्वेद के 
Wana समय सें उपलब्ध चरक, सुश्रत, भेलसंहिता, काश्यपसंहिता, रस- 
a ifs सूत्र, अष्टाडूसंग्रह आदि संहिताग्रन्थों में पदार्थविज्ञान का विषय 
stra स्थल में प्रसंगवशात्‌ लिखा हुआ विकीर्ण ( बिखरे ) रूप में 
प्राप्त होता हे । उनका एकत्र संग्रह कर के स्थतन्त्र ग्रंथ के रूप में qra- 
TU तय्यार करना नितान्त आवश्यक है। आधनिक पदाथ विज्ञान 
(भौतिक ara ) में केवळ asal का विचार ओर विवरण क्रिया गया 
हे । परन्तु भारतीय दार्शनिकों ओर आयुर्वेदाचार्यों ने जड और चेतन 
'उभथविध सृष्टि का विचार और विवरण किया ९ अतः भारतीय दर्शनों 
णुच rae में पञ्च महाभूतों ओर भोतिक पदार्थों के अतिरिक्त आत्मा, 
S बुद्धि, अहङ्कार, मन आदि का भी वर्णन पाया जाता है। 
आयुर्वेद के पदार्थविज्ञान के आदि स्रोत वेद, गीता, महाभारत, 
उराण, मन्वादि cafe तथा दर्शनग्रन्थ हैं। तथापि agaaa ने इन 
ग्रन्थों के सब-के-सब विचारों ओर सिद्धान्तों को सर्वत्र वसे-का-वेसा 
अविकल रूप में नहीं लिया हे, किन्तु उनको अपने चिकित्साशाख्र के ag- 
कूल > १ में बेठाकर 


'कहों दार्शनिक विच 
Gurukul Kani 


किया हे । अतः आयुर्वेद में कहीं- 


चार भी पाये जाते हैं । | 
idwar Collection. Digitized by 53 Foundation 


[a] 
जायुवेंद्र के शिक्षणालयों में पदार्थविज्ञान ; सिखाते हुए इस 
को दृष्टि में रखना चाहिए । प्रायः यह विषय तकसग्रह ओर सांख्य- 
~ कारिका द्वारा सिखाया जाता है ।. वह ठीक नहों है । कारण, आयुवद 
| का aaa स्वतन्त्र पदार्थविज्ञान है, जो दार्शनिक विज्ञान्‌ से कई 
| eat मे भिन्न हे । आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान का बोध इन ग्रन्था से 
| सम्यक नहा होता हे । 

आयवेंटमहाविद्याल्यो में पदार्थविज्ञान विषय के अध्यापन के लिए 

एक ग्रन्थ वैद्य रामरक्षजी पाठक, प्रिसिपळ अयोध्या शिवकुसारी आयुर्वेदिक 
कालेज, बेगूसराय ने लिखा हे। इसे श्री बेद्यनाथ paga भवन मे _ 
प्रकाशित किया हे । इस विषय पर श्री ओच्छवलाल नाझर आयुर्वेद 
महाविद्यालय के वाइस-प्रिसिपल वेद्य रणजित राय जी आयुर्वेदालंकार का 
लिखा हुआ यह द्वितीय ग्रन्थ भी श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद अवन द्वारा प्रकाशित 
हो रहा है। अपनी-अपनी दृष्टि से विषय के प्रतिपादन का भरसक) 
प्रयत्न दोनों विद्वान्‌ लेखकों ने किया है। दोनों ने विषय के at पहलुओं 
में एक-एक का स्वतन्त्र निरूपण किया हे । आयुवदोय पदार्थविज्ञान को 
यथ'वत्‌ समभने के fet दोनों ही ग्रन्थों का अध्ययन ओर अध्यापन/मैं 
उपयोग अध्यापक, विद्यार्थी एवं dasa करं ऐसा मेरा अनुरोध हे । इस 
ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये श्री वैद्यनाथ आयुवेद भवन के संचालक श्र वैद्य 


| रामनारायण जी शर्मा को अनेक धन्यवाद देता हूँ । 


| चीगास स्ट्रीट, । 
मंबई 


वैद्य यादवजी ARIN आचार्य 
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